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बल चर #ए * कप ड 
रत्वषके गारवस्तम्त वेश्यवशावतत्त परमादार दवभाषा 
* कप [4 हक 
( संध्कत ) उद्धारक वेष्णकुलचुडामाणे ओमान 
ज ७. कि 
सेठ-खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदय. 
श्रीमन्‌ ! 
आनने संस्कृतभाषाकी उन्नति करके, हम भारतवासियोंका परम उपकाए 
किया है । ईश्वर-आप ऐसे धर्म्मरक्षक, दानशोल ओर आएं एवं आधुनिक 
ग्रन्थोंके प्रचार करनेवालॉकी संख्या प्रतिदिन बढ़ावे । 
भाचीन ग्रन्थो्मेस माध्वाचाय्येविराचित “सर्वृइशनर्संगह”” नामक दशन 
ग्रन्थ भारतवषमं-मडीमोति प्रख्यात हं-परन्त ग्रंथ फेवछ संस्क्ृतभाषामें होनके 
कारण सब्वोपयोगी नहीं होते देखकर मेने इसका भाषामें सरछू अनुवाद किया 
है; भिउ्स सब छोगोंका उपकार हो | 


इस सानुवाद भन्‍्थकी आपके करकमलछमें अर्पषकर आशा करताह कि 
जाप इसे सुन्दर कागमपर शुद्ध छापकर सम्मण भारतवषमें विज्ञापनद्वारा 


सूचना-द प्रचारत करंग । निससे लागांका उपकार होगा एवं आपकी अनछ 
वात फलगा। 


स्थान-मधरा पुर, है आपस्ा-घुभविनन्‍्तक- 


री सजप्फ 
जु० छुजृप्फरपुर. डद्यनारायण खिह शा० | 


६ 5-+६७६-३६-४२-८ ह-॥४-६६-- ४-६ 


श्स्ध्स्थ्प्स्ध्म्य्ह्रिडम्टिः5-ह8:5६४४7८-४ श्च्श्ल्ग्स्स्च्छ 


३-५-५:४-क३-०क्श-५ ००००० प्ज 


2--:7--3९७२८५ 


क0.५७२-५४-५- 


६२४2-५० ४--३२--५ 


४४की) । 


७-प्आए“-+) क (7:-:ल्‍नने+ 


भारतममि सब रत्नोंकी पसवित्नी है। भारतवर्ष संसारका प्रदेशनागार कहकर, भूमण्ड- 
हमें प्रसिद्ध है ! भारतवर्ष प्रकृतिका प्रियतम निकेतन है । भक्ति देंवीकी विभिन्न भीमकान्त 
मत्तिका एकत्र समावेश, भारतमें पूर्णए्पसे विकाशित दीख पड़ती है। या गगतस्पशी 
उत्तड़मड्ः समन्वित हिमधवलित पव्यृतमाछा या उत्ताल तरड्रमय भीतिननक नीलवण्ण सलिलत- 
पणे समद्र, या बहदूर प्रवाहिनी आवत्तेमयी सुविस्तीणों ख्रोतस्व॒ती, या वाहुका राशिपूणे 
विभीषिकाकी साक्षाव्‌ मतिकृती मरुभूमि, या भीषण हिंखक श्वापद्सकुछ जनमानव॑विहीन 
गहन अरण्यानी, या सोधमाछापरिशोमित कोलछाहरुपूर्ण सुन्दरनगरी, या नानाविष सुए्स 
कछ पष्प विभषित नयन तृप्तिकर सरस्य उपवन, या रूतिका परिवेष्टित सुमधुर पक्षिरव विना- 
दित सुविशारू वृक्षरानि, या श्याम शस्य परिशोमित कृपकके यल परिरक्षित शस्यक्षेत्र 
( धान्यका खेत ), या योगम्न तपाखियोंका शास्तिरसास्पद्‌ तपोवन-भारतवर्षमें किसीके 
इृश्यका अभाव नहीं है । भारतविभिन्न भाषाभाषी विभिन्न धम्मोवलम्धी विभिन्न जातीय 
छोगोंकी आवासभूमि है । भारतवर्ष भिन्न भूमण्डलके किसी परदेशमें जाति, धम्में, भाषा, 
वर्ण, स्वभाव और आचारगत सम्पूर्ण वेसाहइ्यका इसप्रकार एकत्र सन्निवेश परिछक्षित 
नही होता । संक्षपसे, भारंदवर्षकों क्षुद्रायतन प्रथिवी वा छोटा भूमण्डल कहनेसे भी अत्युक्ति 
दोष नहीं होगा। 
भारत निसप्रकार प्रागुक्त मनोमुग्धकर नेसर्गिक दृश्यादिमें जगवमें सबंस श्रेष्ट एक समय 
धन एवं ज्ञानरलसे भी भारत उसीपकार श्रेष्ठ आसनपर अधिष्ठित था महामूल्य धनरलकी 
प्रसावित्री कहकर मिप्तरीय, फिनिसोय, इहूदी, ग्ौक, रोम्यान, आरव जोर चेनिक ( चिनदे 
शका ) प्रभृति नाना प्राचोन वैदेशिक जाति वाणिज्य व्यपदेशले भारतमें आकर, भारतंके 
धनस जपना *% घनागार ( खनाना ) पारिपृणे किये । भारतका अत॒छू ऐश्वस्यैप्ाप्ति द॒राशामें 
विमोहित होकर, नानाजातीय नानादेशीय, दिग्विनयीगण, भारतकी अपने करतछगत कर- 
नेके लिये विभिन्नसमयमें मयासी हुए हैं, एवं निदारुण उत्पीडनसे निरोेह भारतवासीको 
दततयुक्त उत्पदित जोर भयसंत्र॒स्त फर छोड़ा । 
दिधर्म्मी और विनातीय वैदेशिक द्स्युद्लके पुनः पुनः जाक्रमणमें भारतवर्ष विश्वस्त 
दिपस्यस्त ओर परपदानत होता एवं भारतकी अनुलनीय धनराजि वारम्वार लटी जाती है 
इहुतरू पंदोशिकपारेघाजक विभिन्न समयमें चक्षुकर्णक़े विसम्बाद निवटानेके लिये भारतमें 
लाकर अपनी * भाषामं भारकी यशोगीति संग्रयित कर, भारतकी मनोमस्घकर प्रतिकृति 
जगदके सामने रक्‍्फ़कर, अपनी २ उदारता भौर महानभावताके डदाहरण दिखछा गये हैं। 
पा पे निरुपकार धन रेस जगवर्मे जबसे श्रेष्ट था । निससमय पृथिवीका 
काषदाश देश असभ्य आममांखभोगी अरण्याचारों मनुष्यडारा पारेपृणे था-टस समय 


(४) भूमिका ! 


भारत सभ्यताक उच्चतम चोटीपर आधिहत होकर, अपने सोभाग्यप्रभासे जगठकी मग्घ और 
पुरुकित करता था । निससमय सम्पूणि जगत्‌ घोस्तम अज्ञानाम्धकारमें समाछन्न था, निस 
समय ज्ञान ओर रम्यताका क्षीण आलोकभी युरोप आदि महादेशमें शनेः शनेः पादविश्षेपसे 
नहा मस्त हता था,--उससमय भारत विद्या बुद्धि, ज्ञान भर सम्यताके पूर्ण आ्ोकसे 
जगवका आह्कितकर, आवेनश्वर गोरव महिमा सविशेष गोरवान्वित हआ था । क्‍या 
धम्म, क्‍या विज्ञान, क्‍या दशन, क्या गणित, क्‍या ज्योतिष, क्‍या भेषन्यतत्त्, 
क्या काव्य; क्‍या पुराण, क्या शिरप, क्या वाणिज्य, क्या भाषा, क्या साहित्य,-सब्वेविष 
विषयों भारत संसारके शीषपेस्थानीय था । भारतका विज्ञान और सम्यता आरवआदिके दारा 
युरोपमें छाया जाकर यरोपके ज्ञान और सम्यताको देदीप्यमान आछोकसे समुज्ज्वछ किया । 
इसवी सन्‌ १००० से १७०० पय्य॑न्‍्त भारतंके शिष्यस्थानीय अरब, उपदेष्ठके वरणीय 
पदमे अधिष्ठित रहकर युरोपमें विद्या और ज्ञानकी सुविमरज्योति विकिरणपूवेक, यरोपको 
समझ्भासित किया हैं | 
भारतका सब्वंविध विषयकभभ्युद्य जिसप्रकार सबकी अपेक्षा माचीन, उसी परिमाणसे 
उसका प्राचीनकाछीय आख्यानमय इतिहास विद्यमान नहीं, । विभिन्नमदेशीय राजन्यव- 
गैकी धारावाहिक वेशावढी और कीत्तिकलाप, एवं तदीय आविर्भाव काछादिका विर्िर्णा- 
क, वैज्ञानिक इतिहासका प्रवेश द्वारा स्वरूप, सर्व्भान्नठुन्दर भाख्यानमय म्राचीन इति 
"कं भारतवर्षेहीका क्‍यों, ग्रीस, रोम, ।मिसर, फिनिसिया, एसिरेया, वेविछन 
था, पारस्य और चीन प्रति किसी देशका सब्वोद्भीन भावसे विद्यमान वहां । कल्प 
के उपन्यास और जनश्रति, सबही देशोंमें अतिम्राचीनकाढीय अवतीतसाक्षी इठिहासका 
णीय पदपर समाक्षीन रह। हैं | किन्‍्त नो इतिहांस अतीतका एकमात्र वषयान्‌ अपक्षवर्ता 
क्षि-नों इतिहास , प्रंकृतमस्तावसे समानका अश्रान्त उपदेष्ठा और पारेचाढ़क,-जं इति- 
स मानवभीवनका और मानवसमानका यथा यथा अतिहृति आओइ्टतकर, रामानका 
विभाव उन्नति और, अवनति यथोचित कारण, निर्देशापव्यंक अम्रान्तरूपसे मदशंन 
करता-नो इतिहास सनिपण शित्पविदका सकीशल विचित्रित विचित्र फूछकी ना३ 
समानका यथार्थतत््व सरप्टरँपसे प्रकट करता हैं। सुविमछ स्वच्छ दृप॑णका नाई ।गरष्म 
समानकी .यंवायथ प्रतिकति मतिभाषित होती है,-उस वेज्ञानिक इतिहासका यवापयक्त उपक 
रण . प्रचरूपसे संस्कृतसाहँत्यम विद्यमान रहाहू । सस्तसा।हुत्यम भारताय आयनातकी 
जातीय जीवन, जातीय इतिहास, मातीय चरित्र, गातीय धर्म, गातीय ज्ञान और जातायि 
वेया, बुद्धि, जातीय रीति, नीति, और जातीय सम्यता स्वणक्षिर्म सुस्पष्टरुप्स दाद 
। भारत किससमय जो अद्वितीय नाइबर, ग्रोट, विवनवा म्रेड्डट आवि्भत होकर, इन सत्र 
बहुमूल्य ऐतिहासिक तत्व एकत्र संग्रदीतकर नगवक। जच्डमकार दिसछाकर विमाईँते 


करेंगा सो भगव 
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जो भार्यनाति अतुरुसाहस, विक्रम, तेनस्विता और मनस्विता प्रभावसे भूमण्डढमें अक्षय 
कीति छाभकरगयी. जो आर्यजाति एकदा प्रथिवामें सब विषयोमें सब्वेश्रेष्ठ जाति कहकर 
परिगणित हुईं था। जो आर्यनाति ज्ञान ओर सभ्यताका विमछ आछोकमें जगवको उद्भांसित 
कर, जगवके शिक्षा गुरु वहुसम्मान्नाह वरणीय पदपर अधिरुट थी-निस आयंनातिके गौरव 
प्रभावस भारतवर्षका इतिहासके शीर्षस्थानमें विशन रहा है । जिस आर्यनातिक वेशघर 
कहकर हमछोग परपद्द्लित होकरभी अद्यापि समभ्यसमाजमें ससम्मानसे परिगृहीत होते हैं, 
उसे जगवगरु आय्यनातिके पवित्र कीत्तिपृण इतिहास आम अध्ष्टचक्रके आवत्तनसे 
कीत्ति विछोपकारी करालकाछके विस्म्रांते कवछु(आास)में निहितहे । व्यास, वाल्मीके,कालिदास 
प्रभति जिस देशके कवि,-पाणिनि, पति; प्रभृति जिसंदेशके वेयाकरण,-कपिछ, कणाद्‌ 
और गौतम, प्रभृति निश्न देशके दाशेनिक-चरक, सुश्रत आदि निसदेशके चिकित्सक,-न्मनु 
नारद, बृहस्पति, रघुनन्दन प्रभतति जिस देशके धरम्मेंपदेष्ठा--भायेभट्ट पराशरादे निस 
देशका ज्योतिर्व्विव,--बुद्ू, शड्टराचाय्ये, रामानुन, मध्वाचार्य्य आदि निस देशके धर्म्मे 
प्रचारक,-“मह्लिनाथ, सायनाचाय्य जादि जिसदेशके भाष्यकार--अमरबिह, मेहेश्वर आदि 
जिसदेशके कोषकार--उस भारत विलुप्तमाय गोरवके उद्धारसाधनाथ अतीतसाक्षी इतिहासके 
आश्रय अवरूम्बन करनेके छिये निश्चेट, निष्किय परपदानत भारतवासी आाय्येसन्तानकी 
प्रवृत्ति आर उत्साह डत्न्न नहीं होता | नो जाति पूर्वेपरुषाओंके कोतति कल्याणका यथा- 
योग्य आदर और सम्मान करना नहीं जानती, जो जाति आत्मगोरव ओर आत्माभिमानके 
मर्म्म हृदयज्ञम करनेमें समर्थ नहीं होती, उस जातिका अभ्युद्य सुदूर पराहत 
उस जाततेका पतन और परपदानति, अवरश्यम्भावी । इसीकारण विषातानें मारतके भाग्यमें एप्ी 
दशावेपयंय अच्ष्ट नेमिका इसप्रकार निद्ारुण परिवर्तन छिख रक़्खा है एवं स्वाधीनताके 
साथ ३ भारतको विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धम्म, कीत्ति, गारैमा, समस्त विलप्त कियाहे मिस भारत 
निकटसे शिक्षा छाभकर, युरोपआदि सुदम्यदेशकी इतनी श्रीवरद्धि हुईं है,-वही भारत इस 
समय शञानकलिये युरोपके समीप भिक्षा मार्थी, वही सुविज्ञ भारत इस समय सत्रसच्चालित 
नेडापुत्तद्वीकी नाई निरवाच्छन्न जडभावापन्न वही भारत इससमय हिताहित बोघशूम्य 
दित्तमें युरोपके भनुकरण फरनेमें व्यतिव्यस्त । 

अम्नृतद्धाभकी आशासे जान युरोपीय पण्डितवर्ग बद्धपारेकर होकर भारतके 
अतुलबाय गांखका निदानभूत उुस्कृतसाहित्य समुद्रमन्‍न्थन करते हैं-आम भारतके 
3505 0 
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कर देखते है। भारतके भूतपूर्व गौरव महिमाके प्सड़ अपने २ देशमें मक्त कण्डसे प्रचार 


४०, उपपक सनस्‍्दी पण्डितदगे इृतार्थमान्य होते हैं। मतसखीवनी विद्यामभावसे 


(६) ह भूमिका । 


विछुप्प्राय _सेस्ड्रतलाहित्यको पुर्नोंवितकर, भारतके निर्नोव और निषन्‍्ददेहमें मदमन्‍्द 
वेगले वे छोग जीननीशक्तिके तड़िताडोक सश्चाढठित करते हैं, एवं भारतके पूर्व्वतन अपूर् 
कीत्तिकछप द्वार * पर ढछ्ढा बनाकर मोहनिदामें चिरामिभूत भारतवासीकों नगाकर 
सचेत करते हैं । रा तलवानुसन्धायी शाख्ज्ञ युरोपीय पण्डितोंको सौ सो धन्यवाद, हम 
छोग उनके मदार्शित युक्ति, तक, विचार, शक्ति, और गंवेषणके प्रभावसे, भारतके भनेक 
अपरिज्ञेयकल्पविषय परिज्ञानसे समय होते हैं । 
संस्कृत साहित्यकीनाई अनन्त रत्नरानिपरिपू्ण साहित्य संसारमें दुर्झम है । देवमाषा 
संस्कृतकी नाई मधुरभाषा प्रथिवीमें कहां नहीं है । संस्कृतमाषा और संस्कृतसाहित्य जगवर्ें 
सबसे श्रेष्ठ पदपर अधिष्ठित है । संस्कृत साहित्यके अक्षयभण्डारमें क्या २ अमृल्य रत्नराजि 
संत्रिविष्ठ है, सो केवल संस्कृतभाषामें ग्रन्थोके होनेसे सर्वताधारणको सम्यकतया ज्ञात नहीं। 
आज में उन्हीं संस्कृतके अनेक रत्नोमेंसे “'सर्व्यद्रीनसंगरह' नामक अन्थके भाषानुवाद 
को कर पांठकोंकोी अवछोकन कराता हूं । इस भारतवर्षमें बहुत दिनोंसे वेद्किमतंके 
विरुद्ध अनेक बौद्ध, चावोक, भाईत, जन आदि मत प्रचरित हैं ओर प्रतिदिन इन मतोंफे 
अतिरिक्त नये * सम्प्रदाय वा मत बदते नाते हैं, परन्तु उक्त बौद्ध, आदिके अन्थोंकों से 
साधारण छोग नहीं देखत इसकारण प्रत्येक प्रधान ९ मर्तोका हार सब नहीं नानते। संस्कृर्तम 
उक्तमतोंके सिद्धान्त वर्णनके डिये श्रीमध्वाचार्य्यनीने “ सर्वद्शनसंग्रह ” नामक ग्रन्थ 
प्रणयन किया है । नो संस्कृतमें होनेके फारण सर्वे साधारणकों सुविख्यात नहीं । 
पर यह अन्थ ऐसा प्रयोजनीय है कि जितने पाण्डित और धम्मंके मक्ष्ममद्‌ जिश्ञासु व्यक्ति 
हैं। प्रायः सबही इसकी एक २ प्रति रखते हैं | इसमें क्रमसे१ चार्वाकदर्शन, २ बीद्धदर्शन, 
३ आहतद्शन,४ रामानुजद्शन, ५ पृर्णप््ञदर्शन वा वेदान्तदरशन, ६ नकुछीशपाशुपतदरशन; 
७ दैबदर्शन, ८ प्रत्यभिज्ञाद्शन, ५ रसेश्वरदशन, १० ओऔडुक्यद्शन, ११ अक्षपाददरशन, 
१२ जैमिनिदर्शन, १३ पाणिनिदर्शन,१४ सांख्यद्शन, पा पावअलदशन, इन पन्द्रह दर्शन, 
वा मत या सम्पदाय या सिद्धान्तोंका पूर्णतया वर्णन है। इस एकही ग्रन्थके पदनेसे उक्त 
पर्द्रह मतोंके अनेक ग्न्धोंके सारभागका बोष होता है। दर्शन शाल्रोंका अनुवाद करना 
बहत कठिन है उसपरभी म्राइतभाषाम तो औरभी कठिन है, पर जहांतक सरछ करते बना 
अनवाद किया हैं-सब्गन पाठगण अनुवादके दोष पारेत्यागपूर्वक--मूलके आशयको समझकर 
इस अन्थसे छ|भ उठावेंगे तो मेरा पारेश्षम सफड होगा | अछमिति बुद्धेमदस्येपु । 


अनुवादक- 
जदयनारायणसिट- 
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डाक विदृपुर, 
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॥ श्री४-॥ 
अथ सर्वद्शनखंग्रहः । 


भाषाटीकासमेतः । 
माउस 90०: +-ा 
अथ चावोकद्शैनम्‌ । 
नित्यज्ञानाश्रय॑ व्‌न्दे निःश्रेयसनिधि शिवम्‌ । 
येनेव जात॑ मल्नादि तेनवेद सकतेकस ॥ १ ॥ 
जो नित्य ज्ञानका आश्रय, सुक्तिका आकारस्वरूप एवं निससे यह दृव्यमान पृथिवी 
आदि पदार्थ उतन्न हुए हैं। और जो अनन्तव्ह्माण्डका कत्ती है, उसी शिवको में नमस्कार 
करताहूँ ॥ ९ ॥ 
पार गंतं सकलद्शनसागराणामात्मोचितार्थचरितार्थितसरवलो- 
कप्‌ । श्रीशा््पाणितनयं निखिलागमज्ञ सर्वज्षविष्णुगुरुम- 
न्वहमाश्रयेपहम्‌ ॥ २ ॥ 
मिसने सम्पूर्ण दशेनशाखरूप समद्के पार गमन किया है और जिसने आत्मोचित अर्थ- 
द्वारा सब अर्धीननोंको चरितार्थ किया है उरी श्रीशाइपाणितनय निस्िल्शाखवेत्ता विष्ण- 
गरुका नेयत सवा करताह ॥ * | 
ओमत्स्यायणदुग्धान्विकोस्तुभेन महोजरा । 
क्ियते माधवायेंण स्वेदशेनसंग्रहः ॥ ३ ॥ 
जामत्त्ययनरउग्य्त छक्ास्समद्रक कोस्तुभमाणेरूप महात॑नत्वी माधवायाय्य सव्व३ंशन स- 
ग्रह नामक भेंरफा भणयन ऋरतेह ॥ ३ ॥ 
पूवषामातेदुस्तराणि सुतरामालछोड्च शाद्राण्यसों श्रीमत्स्याय 
णम्ताथवः प्रशुरुपन्यास्थत्सतां प्रीतये । द्रोत्सारितमत्परेण 


सना शुग्वन्तु तत्सज्षना माल्य कस्य विचम्रपुष्पर[चत॑ 
सीत्धव न उद्चायत ॥ ४ ॥ 


(०) स्वेद्शेनसंग्रह: । [वीर 


ओमत्यायत नाथवाचास्यप्रमुने साधुगणके सन्तोपकेलिये प्राचीनपण्दितोंके दर्बोधणा- 
खाका आछाचना कर इस सब्बदशनसंग्रह नामक अन्यकी बनाया है । साथुछोग मानसिक 
सात्तय पारेत्यागकर इस गन्थके तातलय्यकोीं श्रवण करें। बोध होताहे कि, उससे 
उनका अगन्तोश नहीं होगा। क्योंके विविध पुष्पमाल्यकोीं देखनेसे किसीको असन्तोष नहीं 
होंसकता ॥ ४ ॥ 

ञ शा ्ं न 2० तल >>. 2५ पड उसाता र्घ यते बहस्पति 
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पीलुलारिणा नास्तिकाशरामाणना चादीकेण दूर त्सारततात 
दुरुच्छद ।हि वांदाकस्य चाएतम। श्रायंण सवग्राणनस्तावत्‌ 

श 

“ यावजीवं छु्ख जीवेब्नास्ति मृत्योरगोचरः । भस्मीभृतस्य 
जा है] कक ३ ह। [कप 

देहस्य पुनरागमर्न कुतः  इति॥ ५॥ 

परमेश्वर नो मक्ति देतांहै यह किसपकार जानामाताहे । बृहस्यतिमतानसारी नास्ति- 
कंशिरोमणि चाव्यीक 'ईइबर मक्ति देताहे” इसबातको वहीं मानता । इस चाब्वीक्षमतका 
खण्डन करना मायः असाध्य हैं । सब कहते हैं कि, जवतक जीवित रहे सुखभोग करें 


कोश्सी यत्यके बाहर नहीं रहसकता, सब किसीकों मत्यके मखमें गिरना पड़ेगा | एवं मरने 
पीछे नो सुख होगा; यह सम्भव नही, दे पर क्रिंसीमकार उस देहका पुतरागमन नहीं 


होसकता ॥ ५॥ 
छोकगाथामनुरुन्वाना नीतिकामशाब्वाउसरिणाथक्षमतवित 
एशुपाथों मन्यमानाः पारकरोकिकसर्थमपद्वानाश्चार््यकेमत- 
अतुवत्तेमाना एवाइुयूयन्ते । अत एवं तस्य चाव्याकमतस्य लो- 
कायतमित्यन्दथमपर नामघेयम्‌ ॥ 

जे छोग झाकिकवाक्पके वशवर्ते| होकर नीति भोर कामशाखानुप्तार काम एवं अबक्ो ही 


उरुपाथ कहकर स्त्रीकार करते हे परडोकिक अर्थ स्वीकार नहीं करते उन्हीं सब चाब्याक 
उतानवर्ती छोगोंने अनुभव किया है | इस कारण चाव्योकमतका छोकायत 'यह द्रसग नाम 


पर्थक होता है ॥ ६ ॥ ह 
तत्र प्थिव्यादी नि भ्रताने चत्त्वारि तत्त्वानि तैभ्य एव देहाकार पारि- 
णतेभ्यः किण्वादिभ्यों मदशक्तिवत्‌ चेतन्यश्वपजायत तपु॒ विन 
घेपु सत्सु स्वयं विनश्यति | तदिह विज्ञानवन पवतेभ्यों भ्रतेभ्य 
समत्थाय तान्येवानविनश्याति स न प्रेत्य संज्ञास्तीति ॥ ७॥ 


इनमे | भापाटीकासमेल+ । (रे) 


र भूत ही तत्त्वस्वरुप है। इती भूतचतुएय्से दह उत्न्न होताहै। अनन्तर- 
पप्रकार मारकताशक्ति उत्पन्न होतीहे उसीमकार देहाकार परिणत भूत- 
उत्पन्न होताहै । सुतरां उन्हीं सब भूतके विनाश होनेसे मनुष्य स्वये वि- 
: इसलिये जानाजाताहे कि, मित सबभतासे मनुष्य समुत्यित होताह उन्हीं सब 
ूनोंके नाश होनेपर मनुप्यभी विनाशको प्राप्त होनाताहे डसके बाद उसका जन्म नहीं होता॥७॥ 
ठत्‌ चैतन्यविशिष्टदेह एवात्मा देशातिरिक्त आत्मनि प्रमाणा- 
भावाद प्रत्यक्षेकम्रमाणवादितया अनुमानादिरनद्भीकारेण परामा- 
णप्यामाव[त्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रवोक्तकारणोंसे नानानाताहै कि, चैतन्यविशिष्ट देहही आत्महै, देहके अतिरेक्त 
आत्माके होनेमें कोई प्रमाण नहीं निनछोगोके मतमें केवछ एकमात्र पत्यक्षही 
भमाणरूपमें परिणत होताहे अनुमानादि प्रमाणमें परिमाणित नहीं होता डनहोंगेकि मतमें 
हेह्के अतिरिक्त आत्मा माननेमें दूसरा कोई प्रमाण नहीं दीखता ॥ ८ ॥ 
अद्गनालिज्ञनगादुजंन्य उुखभप पुरुषाथः। न चास्य दुःख भ- 
प़तया एुद्याधत्वप्रेव वास्तीति सन्तव्यय । अवल्ननीयतया 
प्राहस्य ठप प्रहरंण उँंख्सालैस्य॑ंद मक्तिव्यत्वातू। तंद्रथा 
याथी सशल्कान्‌ सकण्टकान मत्स्यानुपादते स यावद्दिय॑ 
तावदादाय निदत्तेत  दथा वा चान्याथ। सपछारकाति पनन्‍्या- 
न्याहरात द याददादय तावदादाय [नवत्तत । तस्माहुखस- 
यात्राउकूलवेदनीये सुख त्यक्ुछुचितम्‌ | नहि घ॒याः सन्तीति 
शाल्यो वोप्यन्त वह्दि सिश्ुकाः सन्तीति स्थाल्यों वाविश्री 
यन्त यदि कब्विद सीरुदई छुख॑ त्यजेत तहिं स पशुवन्युखों 
भसवेत ॥ ९ ॥। 


पृथिव्या 
सदकणासम्‌ः 


े 


दि 
ह्से 


. डत्मतानसार कामिनीसड् बनित सुखही पुरुषाय ह। खीरुद्नननित सुखमें दःख्सम्पर्क 

है (यदि ऐसा) पहकर ह को हक, कहे ते इसका नहीं मनसकत चाह युवनाऊ संसममें 

३ खरा तथाप रस दुःसकों छोडफर फेव्ट सुखहीका भोग होसऊताह | विसप्रदार मछ्टीखाने- 

वाह लग हिजका भार वाटामिढी हुई महलौरे जिदिका जार दरगंटकों परित्पागक्र सार- 

भागमान्र नरंघ करे ₹। झोर धान्यावी व्यनिगण दृघपुक्त घान्प टाऊर ठण परिस्पागकर 
हज 


लटक दर हर 
दैदट लारमाग पान्य प्रहण बरतेहे, उसीपक्ञार फॉसिहम्में दर होनेपर उस द:रूफे 


६४) सर्वेद्शंसंप्रह: । [ बार्वाक- 


परित्वागकर सुख भोगानासकताहै; इसलिये दःखके भयसे सख परित्याग करना उचित 
नहीं । निसरेशमें मुग होते हैं क्या वहां धान्य नहीं बोयेजाते ! एवं मिक्षकमये क्या चूर्हे 
पर हांडी नहीं चढ़ाई जाती! यदि कोई भीरुव्याक्ति इसप्रकार दृष्टमुख़की छोड़े तो उसको 
पशतुल्य मृस॑भिन्न और क्या कहाचासकता हे ॥ ९ ॥ 


पडुकब-त्याज्य सुख विषयसद्धमजन्म पुंसां दुःखोपसष्ठ 
सूखविचारणेषा । ब्रीहीन | जहासति सितोंत्तमतण्डछाढ्यान को 
नाम भास्तुषकणापाहितान हितार्थी ॥ १०॥ 

व्षयमांगनाबत इखमे दे खसम्पर्क है इसाढूथ उस विषयसखको परित्याग करना चाहिये 


ऐसा करना मूर्खका काम है कोन ऐसा बुद्धिमान्‌ शुक्ववर्ग उत्तम तण्डुल मिछा पान्यमें तुष 
आर कथा है एसा समझकर उस धान्यके छोडनेकी इच्छा करताहँ?॥ १० ॥ 


नजु पारलाक्िकछुखाभावे बहुविततव्ययश्रीरायाससाध्ये अग्नि 
होत्रादा विद्याइद्धाः कृथ्थ प्रवातिष्यन्ते इति चेतू तदपि न प्रमा- 
णकोरटि प्रवेइमीएे अनृतव्यावातपुनरुक्तदोषेूपिततया वैदि- 
कृम्मन्यरेव घूर्तेबकेः परस्पर करम्मकाण्डग्रामाण्यवादिमिज्ञोन- 
काण्डप्रामाण्यवादिभेः कम्पकाण्डस्य च प्रतित्षितत्वेन बय्या 
घू्तंप्रलापमातलेन अगभिदोत्रादेजीविकामाज्रयेजनलात । 
तथा चाभाणकः “ अगश्निद्दोत्रं अयो वेदाल्लिदण्ड भस्मगुण्ठ- 
नम । बुद्धिपोरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ ११ ॥ 
यदि परछोकम कोई सखहां नह रहंगा ता किसावामत्त सोचने विद्वान बदु धनव्य 
और शारीरिक परिश्रमसाध्य अभ्रिहोच्रादि यज्ञर्म प्रवृत्त हुए थे ! यह पारढाकिंद मुपम- 
माणसे सिद्ध नहीं होसकता; कारण यह है कि, वेद्किमतावडम्बी धृर्ते बकछोंग मिश्या 
व्याबात और पनरुक्ताद दपषास दापत वेदकी अबठम्बन कर ससावायम अपना गांतवकी 
निर्वहकेलिय अग्रिहोत्रादिं यज्की विवे प्रचारत कियाहे । वेद-बूतादिकाओ द्वार 
हूँ | विशषत करम्मकाण्डवांदीगण कमकी प्रशंसा कर नझ्ानकाए्डक याव दाफराप्ग करत 
हैं भर ज्ञानकाण्डवादागण ज्ञानका मधान कहकर कम्मफाए्डका ननन्‍दा करतहू; पते अ- 


पिहोत्ादि यज्ञदी प्रथा देसनेसे पारछोकिक सुसऊों स्व्रीझार नहीं फियावासकता मे लात 
धर्वब्ाह्मण छोगेनिदी घनकी ठालसा चरिताय करनेकेडि! अभिदवोत्र सभी अया चंद्र/॥ 


दशनम भाषादीकासमेतः । (६५ 


_ कप 4 रे कप कक वद्धि हज 
बृहस्पति कहताहै कि, तीन वेद यज्ञोपवीत और भस्सलेपन ये सद दुद्धि और , ॥रुपहीत 


व्यक्तियोंकी नाविकामात्र है ॥ ११ ॥ 
अत एवं कण्टकादिजन्य दुःखसंव नरक लाकांसद्वा राजा पर- 
सेश्वरः देहाच्छेदो मोक्ष: । देहात्मवाद व्‌ कृर्शा5ह कृण्णाह- 
मत्याद सामानाधकरण्यापपात्तः । स्््त शररामीत व्यद- 
हारो राहोः शिर इत्याद्विदीपचारिकः ॥ १२ ॥ ह 
इससमय प्रकृतसिद्धान्त यह है कि, कण्टकादिके लिये दःखही नरक हैं, लोकमसिद्ध 
रानाही परमेश्वर और देहत्यागही मुक्ति है। देहही आत्मा है । इसमतको माननेसे में कुंश 
और मै कृष्ण हूं इसप्रकारके वाक््यकी अर्थोपपात्ति होसकतीहै । देह और आत्मा विभिन्न हो- 
नेसे “ कृशव्यक्ति में कृश एवं कृष्णवर्णपुरुष में कृष्ण ”” इसप्रकार नहीं कहसकते । यदि 
देहही आत्मा हुआ तो मेरा शिर इसप्रकारका व्यवहार किसप्रकार सम्भवित होसकता! इसका 
उत्तर यहहे जो--जिसप्रकार राहु, शिरमिन्न कुछभी नहीं तथापि “राहुका शिर ” इसप्रकार 
उपचार प्रसिद्ध है, उस प्रकार देह और आत्मा अभिन्न होनेसे मेश शिर इसप्रकार उपचार 
होसकताहे ॥ १९ ॥ 
रे 
तंदेतत्‌ सब्बें सम्ग्राहि / अन्न चत्वारि मूताने मूस्विस्वनला- 
[नला: | चतुस्य: खलु भृतभ्यरचतन्यछुपञ्ञायत ॥ ३४ || 
पूवाक्त विषय सब संग्रहकर कहाहे कि, इस जगतमें भूमि, जल, वायु ओर अग्नि येही 
केदल चार भूत है, इन्ही चारमभूतोंसे चेतन्य उत्पन्न होताहै ॥ २३ ॥ 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यों द्रव्येभ्यों सदशक्तिवत्‌ । अहं स्थूलः 
शाष्स्मात सामादापकरण्यतः ॥ ३७ ॥ देहः स्थाोल्यादि 
गाद्च उ एवत्मा ने चापरः । मम देहोड्यमित्युक्तिः सम्भवे- 
दापचारका शत ॥ ३५ ॥ 


मपकार मंदकी कणा सब मिठकर ही मध्यम माठकता शक उलन्न करती है, डसी 
प्रयार भूत हनिपर उसमें देतन्य उत्पन्न होसकता है| देह और क्षात्माफे अभेद 
विषयर्म दूसरा प्रमाण यह है जो ' मे स्थूड एव भें कृण हैं ' इसप्रकार प्रतीते सब 
रोदी है यदि देह भर आत्मा दिनिन्न होता तो इक्तमकर परतीति नशी होती । 'जेसफा देह 
जी हद ₹ व लो कि वर हि. मं स्यूद हूं' एवं जो ब्याकि द्ूण है उसीको जेध होता 
हू पा जे ह।नसनाए हर पता . नस | इससमय ह्सप्रझार संशय 


्‌: + ॥॒ 
(६) स्वंदशंनसंग्रह: [ चार्वाक- 
होता है नो यदि देहसे आत्मा अभिन्न हुआ तो मेरां देह इसप्रकार प्रतीति किसप्रकार 


होसकती है ? इसके उत्तरमें यही कहता है जो “ राहुका शिर ” इत्यादि प्रतीतिकी नाई 
मरा दृह इसमकार ओपचारेक प्रतीति होनाती है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


स्वादतत्‌ स्थादृंष सनारथी यद्यतुमानादेः प्राम्राण्य॑ ने स्थात्‌ 
आत्त च प्रामाण्य कथमन्यथा पर्मोपलम्भानन्तरं पृमध्यजे 
अशावता बबृत्तिरुपपद्चेत । नवास्तीरे फलानि सन्तीति वचस- 
अवणसनन्तर फलाथिनां नदीतीरे प्रवृत्तिरेति । तदेतन्मनों 
राज्यविजुम्भर्ण व्याप्तिपक्षयम्मताशालि हि लिडं: गमकममभ्यु 
पगतमनुमानप्रामाण्यवादितिः व्यातिश्वीमयविषोपाधिविध्वर 
सम्बंध स व स्वसत्तयाक्षराविवन्नाज्रभावं भेजते किन्तु जात- 
तया । कः खलु ज्ञानोपायों सवेत्‌ ।न तावत प्रत्यक्ष तत्च 
बीहमान्तरं वामिमतम्‌ । न अ्रथमः तस्य सम्प्रमुक्तविषय 
बानजनकत्वेन सवति प्रसरसम्भवेषपि भ्रतभविष्यतोस्तद- 
प्म्भवेन _ स्मोपसंहारवत्यावातिदुज्ञानलात्‌ न चव्यातिज्ञा् 
परामान्यगांचरामाति सन्तव्य व्यत्तयोरविनाभावासावश्रसझत 
गापि चरमः अन्तःकरणस्य बहिरिन्दरियतन्तल्वेन वात्थेड्थ 
प्वातन्त्येण प्रवत्यनुपपतते: ॥ १६ ॥ 
ऐसा होनेपर तुम्हारा मनोरथ पिद्ध हुआ इससमयव कहो देसता हूं यदि अनुमातादिकी 
।णता अस्वीकार कर। ता घमदशैन मात्रस--इसस्थानम अमर हू यह शञाव कगाकर हास कद 
तटपर फूछ हू, इसतक्यका सुमतहं|स फछायी व्याक्तेकों नदीतीरक गमतम क्या झद्भाव 
हाताह ? प्रातिपक्षका वक्तव्य यह हैं जा यदीं तमलांगाक एसाहां समझम जायाता दा सु 
अनमान प्रामाण्यवादीगण व्याप्रतान आर पश्चवम्मताशाद्धा प्मादी छेद का अनुमानक सात 
कारण स्वीकार करतेंहँ, व्यातिज्ञानसम्बन्ध विषे वह प्त्यक्षम चतुआदका चाह अदुमाका 


कारण नहीं व्यापि पत्यक्ष होता नहीं केबछ ज्ञान हनाताद | व ज्ञातए | उपाय कहा द्राय- 
कताह! यदि कहां कि, सत्यक्षती ज्ञानका कारण विद्यमान्ह वत् मी नंद गारण तुने ता व कह 


को कारण कहतेटों; वह मत्यक्ष या आम्यन्तरिक वाद्य पत्यक्षतानक कार्य वहा हगी के, 
पतला रह्म सा 5. 
तेल सह 080 सा 5 


भिन्न अतीत शोर भतनिष्यवचस्टका प्रत्य 7 शान सम 


दशनम ] .. भाषाटदीक्ासमेतः। (७) 


सहारकारक व्याप्षका दुबाघ हजा। ज्याप्त जा सामान्यरूपसे गोचर है जीभ नहा कह! 


जासकता, कारण यह है जो व्याप्तिके सम्बन्धमें सदा स्थायितरही प्रसिद्ध है। और जश्य- 
न्तर पत्यक्षमी जञानका कारण नहीं होता । भिसकारण अन्तःकरण बहिरिन्द्रियका परतस्त्र 
स्ृतस्त्ररुपसे बाह्यवेषयम अन्तःकरणका पत्ते हां चहा सकता । अन्यान्यशाखोम भी 
कही है ॥ ९१६ ॥ 
तंदुक्तए- चछ्ठुराद्युक्तविषय परतन्त्र वहिस्गेन इति। नाप्यनुसान 
व्याप्तिक्ञानोपायः तत्न तत्राप्यवर्मिति । अनवस्थादोस्थ्यप्रस- 
जगत । नापि शब्दस्तदुपायः काणादमतानुसारेणानुमान एवा- 
न्तभावात अनन्तभीवे वा वृद्धव्यवहरहूपलिज्धावगांतेः सापेक्ष 
तया प्रामुछूदूषणलड्धनाजझ्ञलत्वात्‌। पूमध्वजयीराविनासावी$- 
स्तीति वचनमात्रे सन्‍्वादिवद विश्वासामावाद् । अलुपद्शिविना- 
सादइस्य पुरुपस्याथोन्तरदशनेनार्थान्तरानुमित्यसावे स्वाथीरु- 
पातकथायाः कथाशेक्तल्वप्रसड़ाच । उपयानादिकवन्तु दरापास्त॑ 
तेषां संज्ञासंज्षिसस्वन्धादिबोदकलेनानोपापिकत्वसम्बन्धबी- 
घकत्वासम्भवात्‌ । किश्व उपाध्यभ्षावोरपि दरवगमस उपाधी- 
ता प्रत्यक्षयनियपासम्भपेन प्रत्यक्षाणाससावस्य प्रृत्यक्षत्वेइपि 
अप्रत्यक्षाणामभावस्याप्रत्यक्षयया अजुमाना्रपेक्षायासक्तट्प- 
णानतियृत्तेः ॥ १७ ॥ 


जो ने है केः- व्याप्ि अनम न शक कल ह है कि, उसके होने 
आर कह ह - व्याप्तज्ञाव अनुसानका हृतु नहा कारण यह जि, उसक हान१र 
स्‌ के श््क ध्यनूध न हि ञी च्य क्तार छः है 
उसपर देह उससपानव जनवस्पादापका पत्द्ध हताह गचछ भार अनपानया कारण नहा 
रह ० ग्ण्‌ जी हक उनमा न वि ज ९. जे 
रोप्दता भिरणारण कणाउमतानुपार शब्द ओर जनुमानक्र झलगन हू याद इसको 
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व्न 7, मोटा नित्य सम्बन्ध म्््त व घशा क््भ वी उाधिता शनई पे 
इने वादा हत्य सस्तन्ध ह भव पूनव कर्मी अफिदग भभाद नहीं रहता यह केदछ 
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पे एच०। २ हत्ा सानाजाना | [5छत्यातका धघुम ऋार कावक सुस्दन्धल उपत्य नही हा 
उस पायरे ऊ ई स्ना उर्रनहें सो सस्ता उत्तजप्त सही जो ८ हा कक 
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| ८ 2 हर ] 
(८) स्वेद्शनसंभ्रह३ । [ बावोक- 


दर्बाध नसकारण उपााध सबके प्रत्यक्षत्वनियम का असम्भवप्रयक्त प्रत्यक्षाभावका अगत्यक्षत 
एवं अप्रत्यक्षाभावकी प्रत्यक्षताके हेतु अनुमानादिकी अपेक्षा है; सुतरां पूर्वोक्तदेषकी अन- 
तिबृत्ति ( पृष्बेबत्‌ अवास्थीत ) होतीहें ॥ १७ ॥ 
गे 078 [4० प धर की [4० 0 पद जज पलक 

अपिच-सापनाव्यापके सति साध्यसमव्यातिरिति तत्लत्ष्ण 

कक्षीकर्तेब्यम्‌। तदुक्तम-अव्यातसाधनों यः साध्यसमब्याति- 

रुच्यत स उणधिरिति ॥ १८ ॥ 

पक्षन्तर 4 कहते हैं |के, साधवर्क अव्यापकतल सत्वमें साध्य समताही व्यापि है 
इसपकार व्याप्तलक्षण नहा होसकता कारण यह हू कि, जो साधनमें व्याप्रिज्ञान नहीं उसम॑ 
जो साध्यसमब्याप्ति कहीनाती है वही उपाव उपाधि सत्वम अनुमान होता नहें; सुतरा 
अवमावका पमाणता स्वकार नह कीनासकती ॥ ९८ ॥ 


'बदेष्नित्यले साध्ये सकतृकत्व॑ घटत्वमश्रावणताख व्यावत्ते- 
यितसपात्तान्यत्र क्रमतों विशेषणानि त्रीणि। तस्मादृदमनवद् 
समासमेत्यादिन क्तमाचार्य्येश्रोति।तत्र विध्यध्यवंसायपू्वकत्वा- 
ब्रिषेधाध्यवसायस्योपाधिज्ञाने जाते तदभावविशिश्टसम्बन्बह्य 
व्यातिज्ञानं व्यात्तिज्ञानाधीन चोपाधिज्ञानामति परस्काश्नत 
वृत्रग्रहारदीपों वञ्जलेपायते | तस्मादविनाभावस्य इुवावितय 

नमानाथवकाशः । ध्रमादिज्ञानानन्तरमस्यादिज्ञान नर 

प्रत्यक्षयुलतया आन्त्या वा गुज्यतें। कचिद्‌ फलग्रावलता 8५ 

णिमन्त्रोषधादिवत्‌ यादच्छिकः अतस्तत्त साध्यमहशादत 
मपि नास्ति | नन्‍्वहृश्ाानिशे जगद्वेचिन्यमाकास्मक स्थादित 
चेत न तद्ढ “अभिरुप्णो जल शीत शीवस्पशेस्तथानिलः । 

केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वभावात्तद्वास्थातारात ॥ १९॥| 


अनमानके दापषान्तर दिखलाते हू सकतृकत्वके कारण गबद के अनित्यल सावन कर- 


नेसे उपाधिदोष होनाताह-“इसीनिमित हमार आचार्य्यलोगोने अनुमानका नहीं मोनहि 
विशेषतः उपधिके अभावविशे्ठ सम्पर धविशेपही व्यातिज्ञान हैं आर बीव्यानिनानक 
सतर्स परसर आश्रयात्रायिनावरव दात लातदात्य हा | अतग्स 


अधीनही उपाविरशानह 
पृम शेर आगिका शांवनानाव सम्बन्ध अथीव मा उेक्र्गस्वानर्म आम्रिका आता अप्रसि 2 


दरीनम ] भाषाटीकासघतः । (९) 


इसीपकार सम्बन्धी दर्भाधितास्युक्त अनुमाव हो नहीं सकता । तब धूमादिज्ञानर्क परे जो 
वहि परमृतिका ज्ञान उसको प्रत्यक्षज्ञान जानना । घूम देंखनेहीस अश्नान्त अभिज्ञान होना- 
ताहै । मणिमन्त्र औषधभादि प्रयोगमें निसपकार अपनी इच्छानुसार फछ होता है, उसी 
प्रकार इसस्थानमें भी कदानित फरुप्राप्तिका सम्भब होता है। इसाडैये जाताजाताहै जो 
यागारि साध्य अच्षट नहीं, यदि अद्ृष्ट स्वीकार ने कियानाय तो नगवर्म वानामकारकों छॉके 
सृष्टिका कारण क्या ! इसका उत्तर यह है नो जगतके सब पदार्थ आकस्मिक है इसके पति 
कोई कारण नहीं यदि यही आकस्मिक सृष्टि स्वीकार न कियानाय तो ऐसा होनेपरभी स्व- 
भावसेही लगदकी विवित्नता माननी पड़ेगी । निससप्रकार अम्रिकी उष्णता जछूकी शीतता 
एवं वायका शीतल स्वामाविक अर्थात्‌ इसप्रकार विचित्रताका कोई कारण नहीं उसीमरार 


स्वभावसेहीं मगवकी विचित्रता और अवस्थित होनाती है ॥ १९ ॥ 

तदेतत्‌ सब्बे वृहस्पतिनाप्युक्तम। न स्वगो नापवगोंवा 

नेवात्मा प्रलोकिकः । नेव वर्णोश्रमादीनां क्रियाश्व॒ फल- 

दायका: ॥ ४० ॥ 

वृहस्पतिनेभी यह सब कहा हैं कि, न स्वगे है, न मोक्ष, न आत्मा और न पारछौकिक 
कोई फलही है | जोर वर्ण और आश्रम भेदमें क्रिया करनेसे उत्तरकालमे उप्त क्रियाका फल 
हो सो भी सम्भव नहीं ॥ ३२० ॥ 

अम्निदोत्र क्यो वेशल्लिदण्डं भस्प्रगुण्ठनम्‌ । वुद्धिपीरुपहीना- 

ना जीविका घातृनिम्पिता ॥ २१ ॥ 

अग्रिहोत्नादि यज्ञ. ऋरू, यजुः एवं साम ये दीन वेद, चिदण्ड ( यज्ञोपवीत ) और 
शरर्म भस्मलेपन, ये सब केवल बुद्धि भर पीरुषहान घृतादिकदी जीविकामात्र हैं। सिने 


के 


छोगोकी बुद्धि. जधदा किसोपकारकी क्षमता नहीं वे ही छोग अभिरोत्रादि यमठारा सब 


छोगोंकि गकर स्वार्थ सावन करते हैं । बह्लनि सूर्खेके छिये ऐसी जीविका विधान 
दिया ६ ॥ २९ ॥ 
प्शञ ज्यो २... [ आप + ७ य्‌ कप 
पशुश्चन्निहतः सगे ज्योतिष्ठीमे गमिप्यति । स्वृपिता यजमानेन 
ततन्न कर्मसान्न हस्थत ॥ २० ॥ 


छल. 


एुम्लाग बहतेहो नो स्योतिष्ठोण'दि यजमें लिस पशुकवंध कियासाना है वह स्वमें 
दा €। यदि बी रोगा दो तो तुमभी बोर यज्-प रके अपने पिताको दलिपदान क्‍यों नही 
परने १ ऐडा बरनेसे तो दह शनाणम सदमे जासकता है ॥ २०२ ॥ 


द्ध॑ चेसपिकारणम | गच्छत 
& चत्तातकारणपर | नच्छतासंह जन्दनां 


्‌ः + 


६ ३० ) सर्वेदशेनसंग्रह; । | [ बार्वोक- 


हक 4 


और मृत्तव्यक्तिके नामपर श्राद्ध करनेसे यदि उस मृतव्यक्तिद्ी तृप्ति होसके तो किसी 
स्पानम जानेंके हिये मागभोजन साथ छेनानेका प्रयोजन क्या ! क्‍योंकि घरहीमें तम्हारे 
खानेके लिय अन्नपाक करके निवेदन करनेसे तुम्हे वह भोजन मार्गमें अपने आप पहुंच 
जावंगा या उससे तृप्ति होजावेंगी । श्राद्धभी यदि परछोकगार्मीके तृप्तिननक होताहै तो 
स्वगृहस्थित भोजनीय द्वव्य तुम्हारी तृप्ति क्यो नहीं करेगा ?॥ २३ ॥ 

0/०.. थ्‌ 2 यु हि 5 कक 
स्वगास्थता यदा द्ात गच्छथुस्तत्र दानतः। प्रासादस्यापारे- 
भर दे ..(0 

स्थानाम्रत्न कृस्मान्न दांयते ॥ ९४ ॥ 

पिता जब स्वर्गमें अवस्थितिकरते हैं उस समय ढनको दान देनेस यदि उसदानमें पिता 
तृप्तिठम करसकते हैं तो तुम अपने घरके कोठेपर पितृस्थान करपना करके दान क्‍्यें 
नहीं करते! दानद्वारा स्वगेस्थित पिताकी तृप्ति होनेपर कोठेपर स्थित पिताकी तृ्ति क्यों 
नहीं होगी ॥ २४ ॥ 

5 पुबे भें 

यावजीवेत्‌ सुखं जीवेहणं कृत्वा पते पिवित्‌ । भंस्मीसूतस्य 

देहस्य पुनरागमन कुत: ॥ २५७ ॥ है 

पर्वोक्तकारणोंसे जानाजाताहै कि जो पर्म्माधम्मे और परलोक्प्रभति सवही मिथ्या है इस- 

हि 

समय जो कुछ सख भोग करसकते हैं उसीफ़ी करों । मबतक जीवन तह्यारा रहेगा सुर 
पूर्वक ठुल्लारा कालमापन होंगा। जिससे शारीरिक पूण्सिधन धोश्के वही कर्तव्य है 
अतएव ऋण ( करने ) करअरे घृतभान करना चाहिये। यह अरार भरम हानपर पन्हां 
इसका प्रत्यागम किसीमकार नहीं होसक्ताहे ॥ २५ ॥ 


यदि गच्छेत्परं छोक॑ देहादेष विनिर्मतः । कस्माद ज्यों ने चा- 
याति बन्चुस्नेहंसमाकुलः ॥ २६ ॥ 


यदि कोई इस देहसे २ परढोक मासके तो बन्धयर्गके 
च् 


जज 
हि. - 


क्यों नहीं वापस आता ? जो देहसे चढ़कर जासकता है फिए 


यु 


खत्म आउछ होकर गन 
क प्रत्यागमनर्न जगत 


दृशनम ] झाषाटीकासमेतः । (११) 


यो वेदस्थ कततोरों भण्डपृतनिशाचराः । जफेरीतुफेरीत्यादि 
पृण्डितानां वचः स्पृतम्‌ ॥। २८ ॥ 
भण्ड, धृते और निशाचर ये छोग वेदके के 
इत्यादि वाक््योंहीसि वेद भरा है। इन सब वा 
जाता हैं ॥ ९८ ॥ 


अश्वस्यात्र हि शिश्न॑ तु पत्नीग्राझं प्रकीत्तितम्‌ । भण्ड- 
स्तद्गवत्परं चेव ग्राह्मजातं प्रकोत्तितम । मांसानां खादव तहू- 
द्विशाचरसमीरितमिति । तस्माद बहुनां प्राणिनासलुअहाथ 
चाव्वाकप्तसाश्रयणीयमिति रमणीयस्‌ ॥ २९ ॥ 


इति सायणमाचवीये सवंदशनसंग्रहे चावाकदशर्न समाप्तम। 

अश्यमेघयज्ञभ यजमानकी पत्नी घोड़ेका शिव्न ग्रहण करे इत्यादि विषय सब भण्ड- 
रखित है । स्पगे नरकादि विषय सब धूत्तोने रदा और जिन सबशाझोमे मदमांस निवेद- 
नादिके विधिंह वे सब निशाचर कल्पित हैं । इसप्रकार धृत्ते, भण्ड और निशाचर 
पण्डितेने अनेकपकारदी कियाओंकी रचकर अपना *२ प्रयोगनन छिद्ध कियाहै। चावोकने 

। भग्ड पण्टित आदिकोंके मतोंके सण्डनकर सब प्राणियोंके प्रति अनुग्रह प्रकाशपूर्वक 


९ 


हैं । इनके नाता प्रकारके जर्फरी, तु््री 
ही ॥० 


हीसे वेद कहातक सत्यहे । सो जादा 





चिए मतों प्रचार कियाहे, उसी मतवां सबको आश्रय ठेता चाशिये। यही मत सब* 
अतेरें प्रधान है ॥ २९५ ॥ 
ते रू ग्हे चादीकदशन समाप्रम्‌ | 
वि प 
््थ द्य 
रथ बोडदशुनस्‌ । 
मिप००५-॥८-& 24: के 205 85::-»०->_ 


अच्र दाद्धरामेदीयते चद्स्यपायि अविनामादो दे 
पचिः तादात्म्यतद॒त्पत्तिस्यामविनाभादस्य सुझ 


(१२ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ बौद्धू- 


ञ 
सुस्पष्ठ प्रतीयमान होताहै एवं अन्यद्रीनमें भी इसीमकार सम्बन्ध म्रमाणीकृत हुआ है ॥ १ ॥ 
अ्‌न न्ययव्य॒तिरिकावविनाभावनिश्वायकाबिति पक्षे साध्यसाध- 
नयोरव्यमिचारो दुरबधारणों भवेत्‌ । भूते भाविष्याति वत्ते- 
माने अनुपलभ्यमाने च व्यमिचारशड्राया अनिवारणात्‌ । 
नूतु तथा विधस्थरे तावके5पि मंते व्यमिचारशड् दुष्पारे 
हरेति चेत्‌ मेवे वीचः विनापि कारणं कार्य्य॑मुत्पग्यतामित्येव 
. विषायाः शझया व्याघातावधितया निशृत्तत्त्तात। तदेवह्याशं- 
. क्येत यस्मित्राशक्यमाने व्याधातादयो नावतरेयु) | तदुक्तम्‌। 
व्याघातावधिराश्ेति तस्मात्तदुत्पत्तिनिश्वयेन अविनाभावो 
निश्वीयते तद॒त्पत्तिनिश्वयश्र कारय्यहेत्त्वोः प्रत्यक्षोपलम्भालु- 
पलम्भपश्चकनिबन्धनः । कार्य्यस्थोत्पत्तेः प्रागतुपलम्मः 
कारणोपलम्भे सत्युपलम्धः उपलम्भस्य पश्चात्‌ कारणाइपछ- 
म्मादनुपलम्म इति पश्चकारण्या धूमधूमध्वजयोः काय्येकारण- 
भावों निश्चीयते । तंथा तादात्म्यनिश्वयनाप्यविनाभावी 
निश्चीयते । यदि शिशपावृक्षत्वमतिपतेतत स्वात्मानमेव ज- 
द्यादिति विपक्षे बाधकप्रवृत्तेः। अभ्रवृत्ते तु वाधके श्यः सह- 
भाविपतम्भेंईपि व्यभिचारशड्भायाः को निवारयिता । शिश- 
पवृक्षयोश्व तादात्म्यनिश्चयों वृक्षोड्य॑ शिशपेति सामानाधि- 
करण्यवलादुपपथते । नदह्मत्यन्तामेंदे तत्‌ सम्भवति पय्याय- 
प्रोगायोगात्‌ नाप्यत्यन्तमेदे गवाश्वयोरल- 


लेन युगपदपि प्रयो तू ना 
पलम्भात्‌ । तस्मात्‌ काय्यात्मानां कारणमात्मानमनुमापयत 


6 2. सेट 

इति [सिद्धम ॥ २ ॥ 

और जहां धृमसत्ता है वहां 
धूमदा अभाव, इस प्रकार अन्दय 


न न ञ् ञे ७ .». 5 ढ़ यरा 3 
म्रेकी सत्ता होनीह आर नहाँ आंध्र नहीं ह० 


व्यतिरिक प्रमाणानुसार्भी धूम आर चब्निका 


दशनम | भाषाटीकासमेतः । ( १३ ) 


अविनाभाव रुम्बन्धका निश्रय होता है । यदि कहो, पक्षमें ( अनुमानक्ता आधारमूत परत 
तादिमें ) साध्य अग्रि आदि एवं साधन धूमादिका अव्याभेचार अवधारण करना दुष्कर 
होता है, वस्तुतः भूत, भविष्यत्‌ और दत्तेनान येही तीन काछ हैं उक्त व्यभिषार शड् 
अनिवाय्प है । तथापि यदि कहो तुम्होरे मतमें भी पूर्वोक्त स्थरूर्में व्यभिचारी शाह्ढव दुष्प- 
रिहास्थे हैं। यह वात नहीं कहनी चाहिये, निसलिये कारण व्यतिरिक कार्य डलन्नहों 
इसप्रकार आाशडका व्याबातावषिकत्व हेतु तिश्वुत्त है । मिसकी आशड्ढर्म व्याघातादि 
दोषका अवतरण नहीं होता, डब्वोकी आश्रम होनाती है| दूसरे शात्रभ कहा है कि- 
व्याघातावषि ही आशइझ्ग होती है अर्थात्‌ नबतक व्यायात दोष रहता है तबतक आशड्ढा 
होसकतो है । अतरव उसकी उत्पत्ति निश्चयद्वारा ही धूम ओर वहिका अविनाभाव सम्बध 
निश्चित होता है। कार्य्यहेतु, पत्यक्ष उपछम्भ, और कारणका उपलम्भ होनेहीसे कार्य 
का उपलम्भ काय्योपरुम्भके पीछे कारणानुपलम्भ इत्यादि प्रकार पश्च कारणनन्य धूम 
और अभ्रिका काय्प कारण भाव निथ्य होता है।इसीपकार तादात्म्य निश्चय हेतु धूम और 
अभिका अविनाभाव सम्बंध निश्चय किया जाता है । शिभ्पा नामक वृक्ष यदि वृक्षत्वका अति पातन 
करे उसने अपनेहीको परित्याग किया इत्यादि स्थलमे विपक्षमें बाधक प्रवृत्तिहै, परन्तु वाघकके 
अप्दृत्तिम पुनव्यर सहकारी भावका उपलम्भ होनेसे कौन व्यभिचार शड्जाका निवारण करसकता 
हैं! शिक्षणा ओर इश्ष इन दोनोंहीका तादात्म्य निश्वय है । मिस्॒कारण यह वृक्ष शिश्षपा है, 
इसप्रकार समानापिकरण्यहोंके वछ॒से शिशपा ओर वृशक्षका तादात्म्य डपपन्न होताहै। 
अत्यन्त अभेद्‌ स्पलमें ताशत्म्य सम्भव नहीं कारण यह है जो पय्योयऋमसे एकदा प्रयोग 
असम्भव और अत्यन्त भेदस्थलमेभी तादात्म्य सम्भव नहीं गो और अब्ब इन सबका 
अत्यन्त भरहतु ताशत्यसम्पव नही अवर्व जानानाताहे कि, जो कार्य्येस्वरूप पदार्थ कारण 


३ जे 


दा अनुमान करनकं|ठय हू ॥ २ ॥ 


यदि काच्ित्‌ प्रामाण्यमनुमानस्य नाड्रीकुयोत्‌ त॑ प्रति वयात्‌ 
अनुप्ानप्रम्ाणं द यद्तीत्येतावन्घात्रमुच्यते तच्च न किश्वन 
साधनसुपनन्‍्यस्यते उपन्यस्यते वा। न प्रथमः एकाकिनी प्रति- 
ज्ञाह प्रतिज्ञादं न सावयोदति न्‍्यायात्‌ । नापि चरमः अनुमान 
प्रमाण द भदताति इवाणेन लया अशिरस्कवचनस्यों 
पन्‍्याद् मम माता वच्ध्देतिवद्र व्याातापातातू । | 
प्रमाणतदानाउच्यवस्थापनं तत्‌ समानजातीयलादिति वद 
भवतेव स्वीकृत स्वधावाठुभानम ! परयता विप्रातिपत्तिस्त 


ध् था 


( १४) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ बौद्ध 


वचनालिज्रेनेति बुबता काय्योलिजुकग्रतुमानम अब 
पृलव्ध्या 
काचदूथ उतिपवयतानु पता ब्यलिड्रकानुमानम | तथा चोकँ 
तथागंतिः-प्रमाणान्तरसामान्य स्थितिरन्यवियाँ गते। । प्रमा- 
ग्तरआाउजातापात हस्यावदाद ॥ पराहक्षान्तथात्र सार- 
जिरिति अनन्‍्धयसुयसत्वसयातुप्रमयत।॥ ४ ॥ 
यदि कोई व्यक्ति अनुमातकी ममाणता नहीं रत्रीकार करता तो-डस अनमान पति- 
वादीकी कहना चाहिये नो तम क्या अनुमान प्रमाण नहों ? तम क्या यही वाक्य मात्र 
कहते हो किम्वा उसका कोई कारण है ! यरि कोई कारण है; तो वह कार्य्यक्रारी नहीं 
केवछ प्रतिज्ञा करनेदोसे क्या वह पतिज्ञा प्रतिशञात विषय साधन करसकती है ? और यदि 
कहो कि, अनुमानकी अप्रमाणता ये कोई कारण नहीं, तथापि अनुमान प्रमाण नहीं । 
तुम्हारी इस प्रकारकी बेशिरकी बात कहनेसे “ मेरी माता वन्ध्या है” इस 
वाक्याकी नाई व्याघात दोषापात होताहै। और स्वयंही कहदेते हो नो समान 
जातीयत्व भयक्त प्रमाण और प्रमाणाभास व्यवस्थापन करना होता है, सुतररां स्रभावही 
से अनमानकी प्रमाणता स्वीकार करते हो, परगत विभतिपतिभी वचनमात्र ही है, यह 
बात बोलतेहीसे कार्य्यलिड्रक अनुमान स्वीझृत हआ ओर अनपतब्पिवअात्‌ कोई अर्थ 
प्रतिषेध करनेदीसे अनपर्ाव्पिलिज्रक अनुमान स्वीकार होता है । पण्डित छोग कहते हैं 
नो किसी २ मतमें इसमकार प्रमाणानुसार सामान्यस्थिति जानी जाती है । एवं अन्य 
स्यमतमें अन्यम्रकार प्रमाणमें पदाय परिकल्पित हो जाता है। इस विषयर्में आचार्य्येकी 
वादानवादकों आधक शाक्त हनिपरना वे ढठांग ग्रन्थक वंवरस्तार हानके भंयत विर्त दश्हे । 
साधारणतः ही डक्त मतानुद्वार दोष दिखछाया जाता है,छतरा वादानुवाद निष्मयागनह॥ ३॥ 


ते च बोद्धाश्वतुव्विधया सावनया परमपुरुपाथ कथयान्त । ते 
च मसाध्यमिकयांगाचारसात्रान्तकबंगावकसज्ञाभा वर्चिद्दा 
द्वा यथाक्रम सब्वेशन्यत्ववाह्यशन्यत्ववाद्याथाइुमयतपाला: 


थप्रत्यक्षत्ववादानातिष्ठन्ते ॥ ४ ॥ 

बौद्ध पण्डितगण चार ग्रकारकी भावना द्वारा परम पुरुषाथ कह 
मिक २ योगाचार ३ सोत्रानितिक जीर ४ वेभाषिक इन्हीं बारतामसि इक भववाल्ड 
एय प्रसिद्ध है माध्यमिक भावनामें सर्वशत्यल योगाचाग्मावनामम बाद्यदूत्यत सात 
न्तिक भावनामें बाह्यार्थानुमेयत्व एवं वमाविक मनामें वाद्यर्व सत्यक्षाद अवाहवा 
है। इसका विशेष विवरण दूसरे स्थानर्मे प्रकाशित होगा ॥ ४ ॥ 


का 


प्र 9 है 88 है. 
है | * मध्य 


दशनम ] धाषादीकाससेतः ६ १५ ) 


यत्मपि सगवाद बुद्ध एक एवं बोधयिता तथापि वोहछब्यान्‌[ 
वछ्िभिदाजातुर्विष्य यथागतोषतमक इंत्ुके जारतेरानू' 
चानादयः स्वेशतनुसारणामिसरणपरस्वहरणसदाचरणा[देससय 
बुध्यन्ते | सब्पे क्षणिकं क्षणिकं दुःख दुःख स्वलक्षण स्वल- 
क्षण शुन्‍्यं शुन्पर्तिति भाववाचतुएयहुपद्द हहव्यसू। तत्र 
क्षणिडत्य॑ वीलादिक्षणानां सतेनाउमातव्य यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक 
यथा लऊूघ्रपटलं सन्तश्ामी यावा शति ने चायमासेद्धो हैतुः 
अधथेकियाकारिलक्षणस्प सुत्वस्य नीलादिक्षणाना प्रत्यक्षप्त 
छतात्‌ । व्यापकव्यावृत्या व्याप्यव्याव्ृत्तिन्यायेत व्यापक 
क्रमाक्रमव्यावृत्तावक्षणिकात्‌ सत्तव्यावृत्तेः उसिद्धत्वाच्च । 
तज्ाथक्रियाकारित काक्रमाण्याँ व्याप्त न व क्रमाक्रसाध्या- 
सत्य प्रकार: समस्ति परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थि- 
तिः । नक्षतापि विरुद्धानाप्ृक्तिमात्रविरोधत इति न्यायेन्‌ 
व्याधातस्योद्वट्लात्‌ तो च ऋपाकसों स्थायितः सकाशाद- 
व्यावत्तेमानों अवेक्षियामपि व्यावत्तेयन्ती शक्षणिकत्वपश्न एवं 
सले व्यव्स्थापयत इंति सिद्धम | ५ ॥ 
यर्यप मगवान्‌ एकमात्र बुदधही वोधयिता है तथापि वाद्धिभेदवगात्‌ बोद्धव्य विषय 
चार प्रकारका मागना चाहिये जिस प्रकार रुय्येने अस्तगमन किया है यह वात कहनेसे मार 
( उपरति ) चोर जीर जनूचान ( नो छोग गुरुके पास साड् वेद अध्ययन करके धरम्मो- 
च्रणमे पवुत्त ह) प्‌ छोग भपने ९ दष्ठ कास्यैके साथनमें समयज्ञान करते है अथीत भाग्व्यक्ति 
परणीके जरसन्धानदा सोरव्यातिपरायाघन चुरानेका एवं धार्म्मिबव्यक्ति धर्म्माचरणका समय 
मनमे उपरिस्त करके अपने २ वास्येमें प्रवृत्त होते हैं डडी मकार बद्ध एक होंनेपरभी 


दड्टिभिदवशात्‌ शेद्धव्यदिषयके चार भेद जानना | सब प्‌ यहा ल्षागफ दःखमय स्वह- 


क्षषामान्त एव सदर शून्य इनमशार भनाववाचनुष्टयदा डपरंणश जानता नोटाडइलक्षणकी 


जार एव नाटहाद 


ज्ब्ब्प ( 


तु क्षायपन् अनुमान बना चाहिये अधांद्‌ नो सदपदाव विद्यमान वे सदही सतणिक 
भण्माटादों नाई दोहे पदाव॑ दिस्स्यादी ही । यह अप्तिद्ध हन नहीं बारण यह 
लो सह 

जाता । 


गुषका प्रत्यक्ष हो- 


दाग टाना जार नै'डगणरा पन्यक् होवाह, 


( १६ ) सर्वेद््शनसंग्रह; । [ ददू-- 


क्रम और अक्रम परकारमें अर्थ कियाकारित प्राप्त होनाताहै । अथज्ञान विपयमें कम 
और अक्रम भिन्न प्रकार नहींहै पदार्थसवकेपरस्पर विरोध होनेपरभी कम और अक्रममिन्न मकार' 
न्तरमें अवस्थिति नहीं होती एवं मुक्तिमात्रका विरोध प्रयुक्त विरुद्धपद की एकतामी सम्भव नहीं। 
इस प्रसिद्ध न्यायवछुते व्याधातका उद्धव हो उठताहै । स्थायी पदार्थता सम्बन्धी उक्त 
क्रम और अक्म व्यात्रत्त है एवं अथोक्रियामें भी उन सबकी व्यावृत्ति जानना, सुतरां 
क्षणिकत्व पक्षद्दी सत्वका व्यवस्थापक यह सिद्ध हुआ, अथीत्‌ क्षणकाल विद्यमान रहता है 
ऐसा कहकरदी पदाय सबके सत्‌ कहानाता है ॥ ५ ॥ 
नन्‍्वक्षणिकस्यार्थैक्रियाकारितलं कि न स्यादिति चेत्‌ तदयुक्त 
विकल्पासहत्वात । तथा हि वर्तमानार्थक्रियाकरणकाले अती- 
तानागतयोः किमथेकिययो: स्थायिनः सामथ्यमास्ति ! नोवा ! 
आद्े तयोरनिराकरणप्रस॒द्ः समथस्य क्षेपायोगात्‌ यत्‌ यदा 
यत्करणसमर्थ तत्‌ तदा तत्करोत्येव यथा सामग्री स्वकार्य्य 
समर्थश्वायय भाव इति अ्सवाइमानाब द्वितीयेडपि कदापि न 
कुय्यौत्‌ सामथ्येमाजाबुबन्वत्वादर्थक्रियाकारितस्थ यत्‌ यदा 
यन्न करोति _तंत तद़ी तञ्ासम4 यथांहि शिलाशकल- 
मद्भर। न चपे वत्तेमानाथीक्रियाकरणकाल वत्तवत्तिष्यमाणे 


अथक्रिये करोतीति तद्विपययाच ॥ ६ ॥ 

यदि कहो कि, सब पदाथीको अक्षणिक कहनेसे क्या उन सबकी अर्थ क्रिया कारित्व सम्भव 
पही|यह आशड्ढा युनियुक्त नही है, गिस कारण क्षगिकल और अक्षीणकत्व इसप्रकार विकृत्प 
सम्भवपर नहीं, अर्थात्‌ वत्तेमान जर्थ किया करण काढठमें भूत और भविष्यत्‌ अर्थ किया 
का सामथ्य है या नहीं ! यदि कहो कि सामर्थ्य है, तो सामथ्य और अतामर्शी इसका 
निराकरण होता नहीं, असम होनेते उसका अकरण अतम्भा नहीं । तित्ष ३ दार्य्य 
का समर्थ, सो अवश्यही वह कार्य्य करता है । और यदि कहो कि सामर्थ्य नही तो 
तु कभी २ कार्य्य दृष्ट होता ७, अथक्रिया 


कभीभी वार्य्यताधघन नही करसकता परन 
कारित्व सामब्येमात्रका अनुगामी है। निम्नसमय मिसकार्स्यको जो नहीं करता, युतरां 
, उसकार््ससे उसका असामथ्यही नाना जाता है । निम्प्रकार शिछासण्दम कर्मी अडु 
रालादन नहीं देखा नाता; सुगेरां मिडासण्डमें कभी अद्भुगेलादकता सामर्ब्य नहीं, सदी 
जानना होगा । उसीमकार सर्वत्र ही सामर्थ्य और असामर््य प्रकाश पाता ह। भा 
वर्तमान अर्थकिया करण काढमें अतीत और भविष्यत्‌ अर्थ नहीं करसकता ॥ 5 ॥ 


द्रीनम्‌ ] भाषाटीकासमेत: । ( १७) 


नतु कसपत्‌ सहकारंलाभात्‌ स्थायनः अतातानाशतदा 
कमसेण क्सणसुपपचते इंति चेत्‌ तन्ेद॑ भवान्‌ पृष्ठ व्याच्ट सह- 
कारिणः कि भावस्योपकुव्वॉन्ति! न वा! न चेत नापेक्षणीयास्ते 
अकिचित कुवता तेषां तादाथ्योयोगात्‌। उअपकारकत्वपक्षेसो5 
यघ्ुपकार: कि सावादाभद्ते | न वा। सदपक्ष आगन्तुकस्यव 
तस्द कारणत्व स्यात्‌ न भावस्याक्षाणकस्य आगतुकातशया 
न्वयव्यतिरेकाउविधायित्वात्‌ कार्य्यल्य । तदुक्तम्‌ वर्षोत- 
पाभ्यां कि व्योम्रश्वम्मेण्यस्ति तयोः फलम्‌ । चम्मोपमश्रेत्‌ 
सो$नित्यः खत॒ल्यश्वेद्सत्फल इति ॥ ७॥ 
क्रम और अक्रममें जिस प्रकार अर्थ क्रिया करित्व पाप्त होनाताड़े डसीप्रकार सहकारी- 
सेभों मतीत और भविष्यव पदार्थ कम उपण्न्न हेता है । यदि इस प्रकार स्वीकार करो 
तो तुमको पूछताएँ तुम कहो देखताहूं सहकारी गणभावका डपकार करता या नहीं १ 
यदि डपकार नहीं करता तो सहकारी अपेक्षणीय नहीं कारण यह है जो कार्यमें उपकार 
फरता नहीं डसका अधेयोग नहीं ओर यदि कहो ठडपकार करता है तो कहो 
देखता हूँ वह उपकार क्या भावसे भिन्न है ? या भिन्न नहीं ! यदि भिन्न होता है 
ते आगन्तककी भी कारणता होता है क्षणेक भावकी कारणता होती नहीं किसी प्रकारभी 
भागन्तुकका फायीनुविधायित्व नहीं है | दूषरे शारमें कहाहै जो वी और आतसपद्वारा 
आदागशका कुडभी नहीं होता चर्म्भही्म आहादिकिका फल होता है भावपदार्थ चर्म्मकी नाई 
अनित्यहै उसमे कभीमी सत्फठ नही होता ॥ ७ ॥ 
अथ्‌ भावरते: हकारीमेः सहेव कार्य करोतीति स्वभाव 
इति चंत्‌ अस्तु तहिं सहकारेणा न जश्ात्‌ प्रत्युत पछायमाना- 
नाए गल पाशन बृद्धा छृत्य काय्य कुय्यात्‌ स्वभावर्यान- 
पायात्‌ । कच्चे सहकारजन्याइतेशयः किमा।तेशयान्तरमार- 
भेते ने वा उमयथाएे प्रायुहूदूपणणपाणवपणप्रसजुद । 
आतठबद्दयातच्तत्रम्भपर बहुमवानवस्थादंस्थ्यमाप स्यातु 
आतशयव जबायतब्य सहाायन्तरापक्षायां तत्परम्परगपात 
दइगदपरू +3३ अआपच्यया सल्धा।भत्र स्हकाराम्‌ सालंलपवना- 


( १८ ) सर्वदर्शनसंग्रह । [ बैद- 


द्भिः पदार्थसायराधीयमाने बीजस्यातिशये बीजसत्पादक 
सम्युपेयम्‌ | अपरथा तदभावेध्प्यतिशयः प्रादुभवेत्‌ वीजचाति- 
शयमादघानं सहकारिसपिक्षमेवाधतत अन्यथा सर्वदोषकारा- 
फ्तती अह्वुसस्पापि सदोदयः मंसज्यंत तस्मादतिशयाथमपे- 
क्षमाणः सहकारिमिरतिशवान्तरमाप॑य बीजे तस्मिन्नप्युपकारे 
पल्वेन्यायेन सहकारिसपिक्षस्य बीजस्थ जनकते सहकाररे 
सम्पाद्बीजगातिशयानवस्था प्रथमा व्यवास्थिता॥ <॥ 
और यदि कहो कि, भावपदार्थमें सहकारीके साथे कार्य्य करता है। यही उसका 
स्वभाव है, तो कमीभी सहकारिंको परित्याग नहीं करता, बरन्‌ उस सहकारिके भागने 
प्रभी गछेमें रस्सी बान्धकर छाना और कार्य्य कराना जिस कारण किसी समयभी स्वभाव 
को अन्यथा ( बदलना ) नहीं होता, और सहकारी नो कार्य्य उत्पादन करता हैं उसके 
छोडकर वही सहकारी आतिरेक्तान्तर उसत्र करता या नहीं ) दोनोंही प्रकारंस मांगुक्त 
दूषणरूप पाषाण वर्ष प्रसड़् है और यदि कहो कि, सहकारीगण भतिशयान्तर आरम्म 
करते हैं तो बहुत मकारके अनवस्था, दोष होते हैं । जब अतिरिक्तकार्य्य उसच्र होगा तब- 
भी अन्य सहकारीकी अपेक्षा करता है, उसी प्रकार परस्पर अपेक्षितत्व प्रयुक्त एक अनवस्था दोष 
होताहे बीनोलत्तिक मति जलवायु प्रभुति सहकारी पदार्थ साधककी सहकारितामें ही बीन 
उत्पादक होतहै, अन्यथा उसके अभावमें अन्य प्रकास्से होजाता है । बीम सब नो, अतिरिक्त 
कार्य्य उत्पन्न करता है, वह भी सहझऊारी सपपेक्ष है नहीं तो सर्वदा डपकार सम्भवर्मे संदेव 
बीनसे अड्॒र्की उत्पत्ति होसकती है अत एवं अतिशवार्थ भपेक्षमाण सहकारी सब बीममें 
दूसरी शक्तिकी भराधना करता है। उस उपकारमें पूव्बोक्त प्रकासे सहकारी सापेक्ष 
बीमके मनकत्व विषयमे अन्य सहकारी सम्पाय वीनस्थित अतिशय अवस्था ही प्रथम भन- 
बस्था व्यवस्थित है ॥ < ॥ 
दि प ६४% ७. किम+ पशीलिन पी 4 की ट्टाप शा 
अथोपकारः काय्योथमपेक्षमाणा३[॥ वीजादिनिरपेक्ष काय्य 
जनयति तत्सपेश्ों वा प्रथर्म बीजादेरहेत॒त्वमापतैंत । द्वितीये 
अपेक्ष्यमाणेन बीजादिना उपकारे अतिशय आया || तन्र 
तत्रापीति वीजादिजन्यातिशयनिष्ठातिशयपरम्परावात डति 
द्वितीयानत्रस्था स्थिरा भवेत्‌ । एव्मपेक्यमाणिनोपकारण वीजा 


दि 


दो धरम्भिप्युपकारान्तरमापेयमित्युपकाराधेयवीजातिश [्रया- 


दर्शनम | भाषादी कासमेतः । ( १९ ) 


तिशयप्रम्प्रापात शते तृतीयानवस्था दुवस्था स्यात्‌ | अथ 
भावादभिन्नोईइतिशयः सहकारिसिराधीयत हत्यभ्युपगम्यते ताह 
प्राचीनों सावोष्नतिशयात्मा निवृत्तः अन्यश्वातिशयात्मा कुले- 
हपादिपद्वेदनीयों जायत इति फालितं मम्ापि मनोरथहुसेण॥९%। 
फहो देखताहूं, कार्यसाधनकेलिये डपकारकी अपेक्षा करताहै या नहीं! एवं वीना- 
दिकी अपेक्षा न करके कास्ये उत्पन्न करता है या नहीं ! अथवा वीनादिकी अपेक्षा फरके 
झार्य्यभन्मताहै ) इसमे यदि कहोकिः- बीनादिकी अपेक्षा नहीं करता तो बीनादि अड्डगे- 
सत्तिक्ा कारण नहींहे यहीं इसमें होसकर्ताह ओर यही कहो कि सहकारी अड्डरोत्ादनमें 
दोनादिकी अपेक्षा करता है तो अनवस्थादोषकी अवास्थिति स्थिरतर होती है इसप्रकार 
दीनारिमि डपक,रकी अपेक्षा हेतु दूसरे उपकारकी आवश्यकता मानपड़तीहै, इसीनिमित्त 
प्रस्पर उपफार और आधय नांवका अतिशय आश्रयाश्रयिताश्रयुक्त तृतीय अनवस्था 
सर्घटेत होनाती है, सतरां काय्येका दुरवस्थापात होता हैं । भोर इरसीकी मानों जो 
सहकारीगण भावसे जतिशय अमभिन्नमाव आश्रय करता हू तो अनतिशय प्राचीन भाव 
निवृत्त होता है जो आश्रयातिशय स्वरूप, वहभी अन्यप्रकारहै, सुतरां मेराहो मनोरथ 
सफल इआ ॥ ९ ॥ 
तस्मादक्षाणिकस्याथेक्िया दुधेटा वाप्यक्रमण घटते विक- 
ल्पापहत्वातू । तथाहि युगपत्‌ सकूलकाय्यक्रणसर्मथः 
सबावस्तदुत्तकाल्मउक्तत नवा। प्रथम तत्कालवृत्‌॒का- 
न्त्रेषषि तावतू काय्यकरणमापतेत्‌ । द्वितीये स्थायित्व 
वृत्याशा सपिकसलत्षित बीजादावह्ुरादिजननप्राथनासनुहरेत्‌ । 
यत्विरुद्धधम्मोध्यस्तं तश्ाना यथा शीतोष्णे विरुद्ध धर्म्मा- 
घ्य्स्त्थायारात ज्लपघेरे अपवन्चाताद्दः न चायमसासंद्धो हतुः, 
स्थायेनि कालसेरेन साम्थ्ययामथ्ययों: प्रसद्गतक्लिपरय्येय्‌ 
पछखात्ततरादासध्यरापधका। बसड्रादाठ पय्यया प्राय की सासधथ्ये 
ऊापरादाभदादत चददा यज्नगनवासपथ तत्तदा तन्न करोति 
चंदा शिलदराकहसइुरसससथश्वाय दतमानाथ झक्िया करण 
वगले अतोवादायतयोरधोकययोरातिश्सड्रः रत यदा यत्‌ करो 


(२० ) सर्वेद्शनसंम्रहं । [ बौद्ध-- 


ति तत्तदा तत्र समर्थ यथा सामग्री स्वकार्य्यें करोति चायम- 
तीतानागतकाले तत्कालवर्तिन्यावर्थक्रिये भाव इति प्रसड़ 
व्यत्ययः विपय्येयः । तस्माद्विपक्षे क्रमयोंगपद्व्यावृत्त्या 
व्यापकानुपलम्भेनाधिगतव्यतिरेकब्याप्तिक॑प्रसड्धतद्रिपर्य्यय 
बलादइगहीतान्वयव्याप्तिकं सत्त्व क्षणकल्वपक्ष एवं व्यवस्था- 
स्यतीति सिद्धम्‌॥ १० ॥ 


पूर्वाक्त कारणसे जाना नाता है जो, अक्षणिककी अर्थ क्रियाभी दुर्घट है और विक- 
ल्पताके कारण अकममेंभी अर्थ किया नहीं घटती । इससमय आशा होती है, नो 
स्वभाव ही सब कार्यके करनेमें समर्थ है वह उत्तर काछका अनुवर्चन करता या नहीं ९ 
यदि कहो कि, उत्तर काछका अनुवर्त्तन करता है तो उसी काछकी नाईं काहान्तरम भी 
सम्भवित होसकता है । और दत्तर काछके अनुवत्तत नहीं करनेसे स्थायित्वृत्तिकी 
आशा मृषिक भक्षित बीमके अछ्डर जनन जायेना की नाई अढीक होता है । 
ओर जो विरुद्ध धर्ममाकी संयोग है वह भी अनेक प्रकारका निसर प्रकार शीत 
और उष्ण इत्यादि मेघमें जो प्रतिबन्ध सिद्धि वह भी विरुद्ध धर्म जानना 
और यह गसिद्ध हेतु नहीं है, स्थायी विषयमें काठमेदके कारण सामथ्ये॑ और असामर्थ्य 
फे प्रसड़ और उसके विपर््येय सिद्धृत्व प्रयुक्त पूर्वोक्त अ्रसज्भ और उसके विपर्य्यय अप्ता- 
मथ्ये साधक होताहै अतएव सामर्थ्यही कार्य्यखाधक वहकर जाना जाता हैं । निस समय 
जो कार्य्य जननेमें असम होता उस समय वह उस कार्य्यकी नहीं कर सकता मिसप्रकार 
शिछाखण्डमी अभड्डरोत्पादनमें असमय होताहे और वत्तेमानार्थ क्रियारम भर एवं भवीत 
और अनागत अभी कियामें अति प्रसज्ञ होताहै । जब जो निसको करता है, तव बढ़ 
ठसमें समर्थ होताहै मिस मकार कांय्ये मात्रवी प्रति उस दार्य्यकी सामग्री कार्स्य साधनमें 
समर्थ होती है । अत एवं विपक्षमें क्रमयोंग व्यावृत्ति अनुमार व्यापक'नुटम्भक्रे बाएण 
अधिगत व्यतिरेक व्याप्ति एवं पसड़से तद विपर्य्यय वशाव गृहीत थन्वय व्याहि द्ेदु क्षेणि- 
कत्य पक्षहदी सिद्ध हुमा ॥ १० ॥ 

तदुक्त ज्ञानश्रिया--यत्सव तत्‌ क्षणिक यथा जलपा+ 5 ना।त 
भावा अमी सचाशकिरिहार्थकम्मणि मितिः सिद्धेपु सिद्धा न सा॥ 

गकेव विधान्यथापरकतेनापि क्रियादिभवेद देश क्षम- 
नाप्येकेव विधान्यथापरकृवनाप क्रियादमतह हताप 5 
भड़सड्गतिरतः साध्ये च विश्वाम्यतीति ॥ ११ ॥ 


दशेनम ] भाषादीकासमितः । (२१ ) 


ज्ञानश्री-ने कहहै नो पदार्थ सत्‌ है, वही क्षणिक है, मिस प्रकार आकाशमें मेष विय- 
मान देखा जाताहै, क्षणभरके पीछे उसका अभाव होता है | ये सब पदार्थोंकी विद्यमानता 
कियामात्रहो सिद्ध है ॥ ११॥ 

न च कणसक्षाक्षचरणादिपक्षकक्षीकारेण सत्तासामान्य योगि- 

त्वमेव सत्तमिति मन्तव्य सासान्यविशेषततमवायानाससत्व- 

प्रसाद़गत्‌ न च ततन्न स्परूपसत्तानवन्धनः सद्त्यवहारः यू 

जकगेोराप्त्तेः / अनुगतल्वानबुगतलविकल्पपराहतैश्च सर्प 

महीपरादिषु विलक्षणेषु क्षणेष्वनुगतस्थाकारस्य मणिषु सूजवह 

सूतगणष गुणवच्चाप्रतिमासनाञ् ॥ १२५॥ ५ 

कणाद और अक्षपादादिका मत स्वीकार करके सरुत्तासामान्ययोगित्वही सत्त्व है यहभी 
नहीं कहानाता निसकारण सामान्यभी विशेषफे समवायका सत्त्यप्रसड् होताहै । भोर 
यदि उसका स्वरूप सत्तानिवन्धन सदव्यवहार होता नहीं कहो तो प्रयोजककी गौरवापात्ति 

शोनातीहे । ओर अनुगतत््व और अनन्‍्नुगतत्त्व यही विकल्पका परामव होताहै । कभीभी 
मतिदिषय सर्पप और पर्वत एवं माणे और गुणवन्ध भौतिकपदार्थत्र समान प्रतिमास 
नहीं होता ॥ १९ ॥ 


किश्व॒ सामान्य स्वेगत स्वाश्रयसवेगतं वा प्रथमे सर्ववस्तुसं- 
करप्रसड्रः। अपसपिद्धान्तापत्तिश्व यतः प्रोके प्रशस्तपादेन-स्व 
विपयसवृगतर्मिति किश्व विद्यमाने घंटे वत्तेमानं सामान्यमन्यच 
जायमानेन सम्बध्यमानं तस्मादागच्छत्सम्वध्यते अनागच्छ- 
द्वा आद्ये द्व्यत्वापत्तिः द्वितीयें सम्बन्धाजु पपत्ति:। किश्व विन- 
है घंटे सामान्यमवतिष्ठते + विनश्यति स्थानान्तरं गच्छाति 
वा प्रथमे निराधारत्वापत्तिः द्वितीये नित्यतवाचो युक्त्ययुक्तिः 
तृतीये व्रव्यतप्रसक्तिः, इत्यादि दूषणग्रहग्रस्तत्वात्‌ सामान्‍्य- 
मप्रामाणिकम्‌ ॥ १३ |॥ ॥ 


हम जप न दा ब्> (५ न्यही (७. दया गत च् 6. छ् न 
पहान्तरन बहन -ामान्यही क्या संगत है १ किम्वा स्वाश्यलही सर्वगतहैं ? 
दस्त ञुक्ष शाम का) छू | सा का न्यहीं ० रूदगत च्फ 3 छः पर 
जा मे णां। परी वि. सामान्यही रुदेगत है तो खद दस्तुमोंरा सांडर्य्य परसुदु 
प्र पर जूजल्कर जे ध्रेर- इ्फ्फ्क्ते 2 3 श् कारए का कप दे 
इाठाए जाए गरी डपणति होती है। विसका कारण प्रधम पादमेंरी क्ट्टा ० छोर 


च्ः ७ हु 


(२२) सर्वदर्शनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


विद्यमान 5 वत्तेमान रहताहै-अन्यथ जायमान पदायैका सम्बन्ध मात्र 
रैसानातहै रस यजो वर्तमान हे उसके साथ सम्बन्ध होताहै क्या ! या जो भवर्च- 
सात हैं उसके साथ सम्बन्ध होजाता है ! इसके आश्यपक्षमें जव्यत्थापत्ति एवं दिवीय 
पक्षर्म सम्बन्धकी अनुपपाति होतीहें। दूसरा पक्ष कइता है- क्या विनष्ठ धटमेंही सामान्य 
वर्तमान रहता है (या घटके नाशसे उसका भी नाश होताहै  किम्परा वह दूसरे स्थानमें चढा- 
नाताहे ! यदि कहो कि, विनष्ट घटमेंही वह रहता है तो निराधारापत्ति होती है, अरथीत्‌ घटके नाश 
से किसके आधारसे उसका रहना हो सकता है । और घटके नाशसे सामान्यका नाश 
होता है, इस बातके बोलनेंस नित्यता वाक्य अलौकिक होजाता है । और पटके नाश 
होनेपर सामान्य अन्य गमन करता है, यह कहनेसे वव्यत्व मसक्ति होती है । 
इनदोपोसे जाना जाता है, कि सामान्य उक्त दोषसमृह ग्रस्त होनेसे अप्रामा- 
णिक है ॥ १३ ॥ 5 
तदुक्तमू-अन्यञ्र॒वत्तमावस्य ततो5न्यस्थानजन्मनि । 
तस्माद्चलतः स्थानाइृित्तिरित्यति बुक्तता ॥ यत्रासों कत्तेते 
भावस्तेन सम्बध्यते न तु । तद्देशिनश्व व्याप्रोति किमप्ये 
तन्महाडभुतघू ॥ न याति न च तज्ासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ 
जहांति पूर्व नाधारमहों व्यसनसन्ततिरिति ॥ अलुबृत्तप्रत्ययः 
किमाल्म्बन इति चेत्‌ अड़ अन्यापोहालम्बन एवेति सन्तोए- 
व्यमायुष्मप्तांत अलमांत प्रसक्गनन ३४७ ॥ 
शाखान्तरमें लिखा है जो, अन्यत्र वर्तमान पदार्थके अन्यस्थानमें अवस्थान और अन्य 
स्थानर्म जन्म हो सकता है, किन्तु जो छोग अपने स्थानस सचछ, कक सबरी ही इस 
प्रकारकी वृत्ति होनाती है । यह युक्ति युक्त मत नहीं है। मिस स्थानमें भावपदा4 वर्च- 
.. मान रहता है, उसी स्थानके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं नो अन्यन्न नहीं गमन करता 
और उस स्थानमें पद्चिछिभी नहीं था, एवं परकाछमें अंशरूप नहीं था, वह पदार्थ पूर्वीभार 
प्रित्याग नही करता। यहीं स्थिर वृत्ति जानना ॥ १४ ॥ 
सर्व॑स्प संसारस्य दुःखात्मकत्व सब्वेतीयकरसम्मतम्‌ । अन्य॑- 
था तनिवत्तेयिपूर्णां तेपां तम्निवृस्य॒पायें प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । 
तस्मात्‌ सब्बे हुःखं दुःखमिति भावनीयम्‌। नल कि वदिति 
पृर्ठे द्न्तः कथनीय इति चेन्मेत्व॑ स्वलक्षणानां क्षणानां क्षगि- 


द्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( रे३ ) 


कृतया सालक्षण्याभावाद नैंतेन सहशमपरभप्िति वक्ुम्शक्य- 
त्वात्‌ । ततः स्वलक्षणं स्वलुक्षणमिति भावनीयम । एवं 
शुल्ये शुन्यमपि भावनीय स्वप्ते जागरणे चने मया 
हएमिद रज्ञ॒तादीति विशिष्टनिषषस्योपलम्भात्‌ । यदि हृइ 
सत्‌ तदा तद्बिशिष्टस्थ दशेनस्थेदन्ताया अधिष्ठानस्य च तस्मि- 
ब्रष्यस्तस्य रजतत्वादिस्तत्‌ सम्बन्धस्थ च समवाणदंः सत्त 
स्थात्‌ व चेतदिएं कस्यचिद्रादितः । न चाह्॑जरतीयघुचितं 
न हि कुछस्या एकी भागः पाकाय अपरो सागः प्रसवाय करुप्य- 
तामिति कर्प्यते। तस्प्ादष्यस्ताधिष्ठानं तत्‌ सम्बन्धदशन 
द्रइणां सध्ये एकस्थानेकस्य वा असत्त्वे निषचविषयतेन से 
स्यासत्त बलादपतादइत भगवतापादुर माधथ्यमकास्तावकुत्त 
मग्रज्ञा इत्यथमचीकथन्‌ । भिक्षुपादप्रस्तारणन्यायेन क्षण 
भसह्ञाद्मिधानसुखेन स्थायिलाइकूलवेदनीयत्वानुगतसब्बंस- 
त्यत्श्रमव्यावत्तेनेदय सब्बंशुन्यतायामेव पर्य्यवसानम । 
अठस्तत्त्व॑ं सदसदुमयानुभवात्मकचतुष्कीटिविनिम्पुक्ते शुन्य- 
सेव | तथाहि यदि चटादिः सत्त्वं स्वभावस्तहिं कारकृव्यापा' 

यथ्यंम्‌। असत्त स्वभाव इति पक्षे प्राचीन एव ढोपः प्राद- 
प्यात्‌ ॥ १५॥ 


सद्के पत्षमें संसार दुःखकर यही रूब्ब॑सम्मत पक्ष है। अन्यथा संसारनिवृत्तितए- 
र्ुदरोगोफे एंसाएनिदञाततिये: उपायमें प्रदेत्तिफो उपत्ति होनोंहे जतण्य सय संसार दे 


यही नादना बरजी होगी इसविष्यमें यादें फो३ई जिज्ञासा छरे मो संसार किसकी 
नाई ३-ऊपगद रद] इसमें दद्चनव कहना जाइब्यक है सो नहीं । सवटन्नग क्षणक्रे श्ष 


हि] है] 
9 
४8 । 
40 


3 ब 

पृरच सं नल का हल पाद दे प्रय्न प्रान्दक 

'त हु शा सक्षप्यणा अनाव हैं अभाद्‌ सच्यामाव घयुक्त दृष्ठान्तका देना असुम्भव 
] जज 4. 

९ रेशरने जिममरर दुःनोग होनाहै इसप्रकार दुःझदा बन्यत्न सम्भव नहीं कहवर 

शा 4 के 
स्ष्टाम्यसप्ड्च नारा रा साप्ारस्ता के 0 जम कक जल ईयज>+कन>- हम 
5८७" साहा दुछदा पान राषदनाह । शताएद लिमड्ा दाह दृक्तण नहीं 


ल्‍- ला ढ़ 
ववकक्कलओ के. आकर ४75 हचर +७क्टआल् सच कक 255 2: ९२० 

चल ७ हं" क् क््प्ा 93 चना 
5 त5ज १ ०5 स्ट्‌ 3क कण पथ अपर ज्स्त्लछ च्ड 


(२४ ) सर्वेदर्शनसंग्रह: । ....[ बौद्ध 


पहै। और यदि दंष्ट पदार्थ ही सत्‌ होता है तो उससे विशिष्ट कहे. दर्शन होनेहीसे उसके 
अधिष्ठातका एवं उस अधिष्ठानमं अधिष्ठित रततादि और तत्‌ सम्बंध समवायादि सत्ता 
जानी जाती है, इसको कोई वादीभी स्वीकार नहीं करता । और बरद्धनरती मतंसे 
भी उचित नहीं, जिसकारण कुकटका एक भाग पाकार्य एवं अपर भाग प्रसवार्थ इसप्र- 
कार कल्पना नहीं कियी नाती । अतएव अध्यस्त, अधिष्ठान और उसका सम्बंध दशन 
ब्रष्ठा आदिके मध्यम एक या अनेककी सत्तामें बलपुत्वेंक सबकी असत्ताकी आपत्ति होती 
हैं। भगवददि् विषयमें भी उत्तम प्राज्ञ माध्यामेक छोगेंने भी इसी प्रकार कहा हैं| 
क्षणभड़गदि कथनदवारा स्थायिलानुकूछ ज्ञातव्याथीनुगत सब पदार्थों सत्यत्वक़े भयके व्या- 
वर्त्तन हेत॒ सर्व गन्यताही पय्यैवासित होताहे | इसलिये तत्त्वहीं सत्‌ और असद यही उभ- 
_यात्मक वास्तविक वह झन्‍्य हैं | यदि वटादिका सत्त्वहीं स्वभाव होता तो कत्तीदि 
कारक व्यापार व्यथ होता है ओर असद्‌ स्वभाव पक्षम भी माचीन दोपका मराहुभाव 
हेनाताहै ॥ १५ ॥ 


यथोक्तम-न सतः कारणापेक्षा व्योमादेरिव युज्यते। कार्य्यस्या- 
सम्मवो हेतुः ख्ठष्पादारिवासत इाते ॥ विरोषादितरी पक्षाव- 
नुपपन्नी तदुक्त भगवतालड्ावतारे-उद्धया विविच्यमानानां 
स्वभावों नावधाय्यते | अतो निरमिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च 
दर्शिता इति ॥ इदं वस्तु बलायात॑ यदढ वदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथाथोशिचत्यंते विशीय्यन्ते तथा तथंति च॥ न काचेदपि 
पक्षे ब्यवतिष्ठत इत्वर्थः दृष्टार्थव्यवहारश्च॒ न॒स्वम्व्यवहारवत्‌ 
संवृत्त्या सड़चच्छते ॥ अत एवोक्तम्‌--परित्राद कामुकशुनामकस्यां 
प्रमद्तनों । कुणपश कामिनी भक्ष्य इंते तिस्रों विकरपना 
इति ॥ १६ ॥ 

दसरे गाव कहा है कि, गिस सरकार आकाशादिकी कारणकी अपेक्षा नहीं 
उसी प्रकार सत्पदाथक्री कारणापेक्षा युक्ते नहां होती । और निस प्रकार आकाश 
पृष्पका काय्य असम्भव हुं, उप्तीपफार असत्पदाथका अभाव हतु हु उमका काय्य 
असम्भव लानना । और विरोध हेतु अन्य दोनोंपक्ष अनुपपन्न होते है, भगवानन ढड्ढा- 
कहाहे जो, बद्धिदारा विविच्यमान पदार्थकरा स्वभाव अवधारण नहीं किया 


वतारम 
नहीं है यही जानानाताहू | आर यह यद्रा वम्टु ६ 


जाता इसलिये सबपदायका काई स्वभाव 


पशीनम ] सापषाटीकासमेतः । (२५ ) 


पण्डितलोग बलपूर्व्यक यह बात कहते हैं | जिस कारण निस % स्थानमें वस्तुका 
कै कप 9०..# ७ री ध्ज्ड कं ५ पता 

निश्वय होनातहै, उसी २ स्थानमें वे सब शीर्ण ( नाश ) होते हैं, सुतरां वस्तुकी रुत्तारी 

असम्मव होती है । दष्टार्थ व्यवहार भी वृत्तिकममें सद्भत नहीं होता । अतएव कहाहे नो 


पूरिवानक कामुक और कुक्कट ये सबहीं एक प्रमदाशरीरमें समासक्त है परन्तु इन सब्रके ' 


प्रकार भेद है ॥ १६ ॥ 5 
तदेव॑ मावनाचतुएयवशात्रिखिलवासनानिवृत्तों परानिव्वोण शून्य 
रुप॑ सेत्स्यतीति वय॑ कृताथोः नास्माकसुपदेश्यं किखिदस्तीति । 
रे शच जी + 
शिष्यैस्तावद्योगश्वाचास्थ्ेति द्वयं करणीयम्‌ । तम्माप्राप्तस्थार्थ- 
स्य प्रात्तये पर्येतुयोगो योगः गुरुकस्याथेस्याज्रीकरणमाचारः 
गुरुक्तस्याड्रीकरणादुत्तमाः पर्यनुयोगस्याकरणादधमाश्व॒अते- 
स्तेषां साध्यमिका इति प्रसिद्धिः। गुहक्तमावनाचतुष्टय बाह्मा- 
थस्य शून्यत्तश्वाड्गीकृत्यान्तरस्य शुन्यतशाड़ीकृत कथामात 
पय्येतुयोगस्य करणात्‌ केपाओिद्‌ योगाचारप्रथा । एपा हि 
तेषां प्रिसाषा स्वयं वेदर्न तावदब्कांस्यमन्‍्यथा जगदा- 
न्ध्यं प्रसल्येत । तत्‌ कीर्तितं चम्मकीसिना ॥ १७॥ 
तब्र चारों भावनाओके कारण निखिछ वासनाओी निवृत्ति हेनिस जो परम मोक्षपद छाभ 
होता है. वहभी शून्यरूपमें सिद्ध होता है इस समय हमही छोग कृताथ हुए, हमलोगोंका 
थोर कुछ उपदेश नही किन्तु शिष्यणण योग और जाचार येही दो कार्य्य करेंगे अप्राप्त 
वस्तुकी प्राप्तिके डिय जो पर्य्यनुयोग उसीको योग कहते हैं, और गुरु जो कहते हैं, उसीका 
स्वीकार करना आचार है । जो छोग गुरुका उपदेश ग्रहण करते हैं वही ठोंग उत्तमाधि- 
पारी हैं और जो ढोग योगानुष्ठान नही करते वे छेग अधम अधिकारों हैं। अतएव माध्य- 
मिद्रपिर्री म्द्धही है गुरूक भावना चतुष्टय और शुन्यता स्वीकार करनेरर आन्तारेक 
बे) शुन्यता किस झदार स्वीकृत होसकती ? योगाचरण हेतु क्लिस » व्यक्तिकी योगाचरण 
प्रधा मरिझ हुई ए। यह उनकी पारिभापामात्र है । स्वयं ज्ञानरी उन सबके स्प्रीकार करने 


योग्य है. अन्यदा दगवहीकी अन्धृता पसड़ हो उठेगी । यही धर्म्मकीरति मानवगणने कीसन 
किया ९ ॥ $७ ॥ 


प्रत्यक्षोपल्म्मस्य नाथदृष्टिः प्रसिध्यतीति। वाह्म॑ ग्राह्म॑ नोपपच्चत 
एवं विकल्पासुपपत्ते: । अथों ज्ञानग्राद्यो भादाह्त्पन्नों भवति 
अनुत्पद्ञ वा। व पूल: उत्पन्नस्य स्थित्यभावात्‌ नापरः अनुत्पन्न- 


जलन 


(२६ ) सर्वदर्शनसंग्रह। । [ बौद्ध- 


स्यापत्ात अथ मन्येथाः अतीत ण्वाथों ज्ञानग्राह्मः तजनक- 
लादात तदाप॑ बालभाषित वत्तमानतावभासविरोधात्‌ इन्हि- 
याद्राप माहलवप्रसड़ाध ॥ १८ ॥ 


ओर अम्रत्यक्षीमूत पदार्थी अथदृष्टि असिद्ध नहीं जिसकारण बाह्मपदार्थ ग्राह्म है या 
अगराह्म! इसमकार विकल्पकी उपपात्ति असुम्भवहे । ज्ञानग्राह्म क्या भावपदार्थसे उप्तन्न होताहै 
या अभावनन्य ! इसमें कहना यही है जो ज्ञानग्राह्म अर भावपदार्थसे उम्रन्न होता है यह 
नहीं कहानाता कारण यह है जो उम्रन्न पदार्थकी स्थिति नहीं। और अमावनन्य यहभी 
नहीं हो सकताहेै; मिसकारण अनुलन्नकी सत्ता असम्मव नहीं यदि यही ज्ञान करोनो तज्ञ- 
नकत्वहेतु भूतअर्थही ज्ञानग्राह्म है तो यहभी बाछकका वाक्यहैं निसहेत अतीतार्थकी वर्च- 
मानताका विरोध है एवं इच्दियादिकाभी ग्राह्मात्पपसड़' होताह । इसाडिये अतीतार्थन्ञान ग्राह्म 
होसकताहै ॥ १८ ॥ 


किश्व गाह्मः कि परसाणुहपोर्थः अवयविरहूपोी वा। न चरस 
कत्स्नेकदेशविकल्पादिना तब्निराकरणात्‌ । न प्रथमः अतीन्हि- 
यतात्‌ पटकेन शुगपद्मोगल्य बाधकत्वान्च। यर्थीक्तम-पदटक॑ 
बुगपद्योगात्‌ परमाणोंः पडंशता। तेषां मध्येकदेशल्वे पिण्डः 
स्थाइणुसात्रक इति ॥ तस्मात्‌ स्वव्यतिरिक्तमाहमविरहात्त- 
दात्मिका वुद्धिस्वयमेव स्वात्महूप प्रकाशिका प्रकाश- 
वदितिसिद्धम । तदुक्तम-नान्योइनुभाव्यों बुद्धयास्त तस्या- 
नाउुमवोइपरः । गाद्रग्राहकवधुण्यातू रव्ये सव प्रका- 
शत इति ॥ १९ ॥ 
दसरा पक्ष वहते हँ:-१रमाणुहप ही क्‍या अथ ग्रदण हाता है अथवा अब वरूपम 
भर्थग्रहण हाताह ? इसमें वत्तव्ग यहह जा अवयवरूप« अपसहग दहाताह यह वाह्ा नडाीं नाता 
कारण यह ६ जो सचपदाथका क्या एकशशक्रा ज्ञान होताहें) इसप्रकार विफ्लदारादा उसका 
निरास हाताहू । आर परमाणुस्पत अथयहण हांताद यह सम्भव नहा | ॥मसक्रारण पर 
माण अवीचिय वह ग्रद्यि नहा टोॉसकता एवं पट पदाअथका एकदा यागम बाधक है शाखा 
न्तरमें कधहै नो छःपदार्थकत एकदा योग स्वीझार करनेपर परमाणुकानी छः अग शत 
मोर उन सबवा एकद्शमात्र कहनेसे विण्डनी अथुमात्र हाम्राताई | जताव स्वस्याताकम 


ह्य "हीं होसकता सुतर्ग तदातरूव बुद्धि सग्यही आत्मरूपर्म कताग वाठाद | जिसपर 


दशेनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( २७ ) 


झार प्रकाश अपनेआप बढ़ताहै उसाप्रकार वस्तुविषयक बुद्धि भा स्वय प्रकाशित हो जाती 
है इसो विषयमें कहा है नो बुद्धिका दूघरा अनुभवनीय नहीं एवे बुद्धिका भी अपर अनुभव 
असम्भवहे तो थ्राह्मय ओर ग्राहककी विचित्रता बशाद्‌ स्वयं बुद्धि प्रकाश पार्ता है ॥९९॥ 


ग्राह्मगराहकयोरभेद्थालमातव्यः यद्वि्ते येन वेदनेन तत्तती न 
मिद्ते यथा ज्ञानेनात्मा वेद्यन्ते तैश्व नीलादयः। सेदे हि सत्य- 
घना अनेनाथंस्य सम्बन्धित ने स्यात्‌ तादात्म्यस्यं नियम 
हेतोरभावात्तदुतपत्तेरनियामकत्वात्‌ यश्ार्य ग्राह्मम्राहकसवि 
त्तीनां पृथगवभासः | से एकस्मिश्वन्द्रमसि द्वित्वाभभास इब 
भ्रमः । अध्ाप्यनादिरविच्छिन्नप्रवाहभदवासनेव निपित्तम्‌ । 
यथोक्तम-पहोपलगम्भाीनियमादसेदी नीलतद्धियोः । भेद्श् आ- 
्तिविज्ञनिरंश्येतेन्द्राविवादय इति ॥ अविभागोडपि बुद्धयात्मा 
विषय्यासितदशनेः । ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यत इति 
च्‌ ॥ न च्‌ रसवीय्येविषाकादिसमानसाशामोदकोपाजित 
मोदकानां स्यथादिति वेद्तिव्यं वस्तुतों वेद्यवेदकाकारविछु- 
राया अपि बुद्धेब्यैक्दनत्तपरिज्ञानानुरोधेन विभिन्नयाह्मग्राइ- 
काकारूूपक्तया तिमिराद्ुपहताक्ष्णां केशेन्द्नाडीज्ञाना भेंद- 
वदनादुपएदवासनासासश्योदव्यवस्थीपपत्तेः पर्येनुयों गात । 
यथोक्तम-अवेद्यवेदकाकारा यथा आच्तेनिरीक्ष्यते । विभक्त- 
लगणग़ाद्यगाहकाकारविप्ुवा ॥ तथा हछृतव्यवस्थेय॑ केशा 

दिन्लानबेद्‌वत्‌ । यदा तदा ने सथ्ोश ग्राह्म्राहकलशक्षणेति ॥ 
तरुण दुत्तरिवानादियासनावशादनेकाकारव्सासत इति सिद्ध 

मं ।तदशन पातुद्ममावदाप्रचयवलाप्रिखिलवासनोच्छेदविगलि 

तविविधारंपयाकारोपएवविशुछविज्ञानोदयों महोदय इति॥२०॥ 
झर शाप हुए पारक इन्ही दोनोंके बनद हतु यही बनुमान द्िणि जासउसा ने, 


णे ब्ो री री 

क्ल्क कक क्न्क क्‍+ न फच्छछ «० ह् ण््क्त नशारा जनक कर त्ब्क ना नकद 3. कतमक क्कृ-+ कान, 

को उा्जनर ले शानंशण उसका भेदतां ले हाता चसेहा विखधार हानदरः 
ढ 4 


(२८ ) सर्वेददनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


(8 जान सकते एवं गीछादि भी परिज्ञात होनाताहै । यदि भेदज्ञान रहताहै 
के अधुना अर्थका सम्बन्ध नहींहोता । निसकारण तादात्म्यके नियमहेतु अभावप्रयक्त उसकी 
प्पत्तिकी नियामकता है । इसप्रकार जो ग्राह्म और ग्राहक ज्ञानका प्रथकृमकाश होतहै वह 
एक चन्जमामें द्वित्व ( दो ) ज्ञानकी नाई श्रम मात्रनानना । वर्तुतः इसविषयमें अनादि 
अविच्छित् मवाहभद्वासनाही निमित्त है । शास्न्तरम कहाहे लो, एकत्र ज्ञानकी उपल- 
न्धिका नियम होनेपर नीछपदार्थ और उसकी बुद्धि इन सबका अमेद होताहै । और 
न नो भेद्ज्ञान वह एक चन्द्रमामें दो चन्द्रमाके ज्ञानकी नाई श्रान्ति जानना | और 
जो छोग विपरीतदर्शी हैं उनछोगोंके पक्षमें वृद्धि औरआत्माका अविभागग्राह्मग्राहक ज्ञानका 
भेद्‌ विशेष्टकी नाई छक्षित होताहै और रसवीर्य्य विषाकादि आशारूपी छईके तुल्य नहीं है । 
यही जानना होगा । वास्तविक बुद्धि वेध और वेदन कर्त्ताके अधीनहै व्यवहार कर्त्ताके परि- 
शानानुरोधसे विभिन्न आह्य और ग्राहकाकार रूपकताहै। निसप्रकार निनछोगोंडे वक्ष अन्धका- 
रादिद्वारा उपहत हुआहे । उन सबका केश इन्द्रिय और नाडी इन सबका अभेदज्ञान होता 
उसीपकार अनादि उपप्रव ( उत्पात ) वासना सामथ्योदिकी ठपपत्ति है दूसरे शासमें 
कहाहै जो, निसप्रकार श्रान्तव्यक्ति गण प्रकृत ( असछ ) अथ न जानकर मी जानते हैं 
ऐसा ज्ञानकरते हैं एव ग्राह्ष और ग्राहक विभाग नहीं कर सकते उसीभ्रकार बुद्धिकी 
व्यवस्था जाननी । उपहत चक्षु व्यक्तिका केशादि ज्ञानमेदकी नाई याह्य ग्राहक छक्षण 
अक्तव्य नहीं है अतरव जाना नाता है नो बुद्धि अनादि वासना वशाव अनेक रुपमें प्रकाश 
होतीहै । इसी कारण पूर्वोक्त भावना समूह वख्से वासनाका डच्छेद होकर बुद्धिकों विविध 
, ५ निवृत्ति होनेपर जो विशुद्ध ज्ञानोंदय होता हैं । उसीकों महोदय कहकर 
व है ॥ २० ॥ 
अन्येत॒ मन्यन्ते यथोक्ते बाह्य वस्तुजात नास्तीति तदयुक्त प्रमा 
णाभावात्‌ । न च सहोपलम्म नियमः प्रमाणमिति वक्तव्य 
वेब्यवेदकयोरभेद्साथकल्वनी मिमतस्य॒तस्याग्रयोजकत्वेन स- 
न्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात्‌ । नठु भेदें सहापलम्भनियम्ा- 
त्मक॑ साधन न स्यादिति चेन्न । ज्ञानस्वान्तखतया व भेंदे- 
न प्रतिभासमानतया एकदेशल्वैंककालवलक्षणसहत्वनियमा- 
सम्मवाच्च नीलादर्थस्य ज्ञानाकारते अहामात प्रातभाष्तः 
स्थात नत्विदमिति प्रतिपातिः मत्ययादव्यतिरिकात्‌ । अथोच्चते 
ज्ञानस्वरूपो5पि नीछाकारो आन्त्या वहिवेद्ददेन सतभालत 


दर्शनम ] भाषाटोंका समेतः | ६ ५/ 


हाते नच ततम्राहमुल्‍लेख इति। तथोक्तम-परिच्छेदान्तराद्रोय॑ 
भागो बहिरिव स्थितः । ज्ञानस्यामेदिनो भेद्प्रतिभासोडप्युपप्ठुव 
इति। यदन्तज्लेयतत्य तद्ग॒हिवेदवभासत इति च ॥ २१ ॥ 


अन्यान्य वादी छोंग यही विवेचना करते ह जो वाह्य वस्तुसमृह नहीं यह यक्तिय॒क्त 
मत नहीं है, निस्॒कारण बाह्य पदार्थ नहीं इस विषपमें कोई प्रमाण नहीं दीखता । यहमी 
नहीं कहा जासकता, जो सहोपलब्पिही प्रमाणरुपसे विद्यमान है । कारण यह है जो वेब 
भौर वेदक इन्ही दोनोंके अमेरकत्वमें अमिमत उपलब्धिका सन्देह होताहे निसकरण 
विपक्ीगण उसकी निवृत्ति करते हैं। यदि कहो नो भेद विषयमें सहोपलछव्धि नियमर्मे 
प्रयोनन साधन नहीं होताहै। सो नहीं कारण यह है जो ज्ञानके आन्तरिकत्व प्रयुक्त भेद्रुपसें 
प्रतिभासमान होताहै; सुठरां एकदेशकत्व और एककालत्व छक्षणमें सहोपछृब्धिनियमका 
सम्भव नहीं । नीलादि अर्य॑का ज्ञानाकारकत्व होनेहीस “ अहं ” इसप्रकार प्रतिभास होस- 
कताहे किन्तु  इदं ” यही ज्ञान पत्ययके अब्यतिरिक्त नहीं | इसविपयमें यही कहाना- 
सकता जो ज्ञानस्वरूप और नीछाकार केवछ श्रान्तिकमसे वाह्मपर्दायकी नाई भेदरूपसे 
प्रतीयमान होताहै किन्तु उस्स्पठमें अहंशब्दका उल्लेख नहीं । शास्रात्तरमें कहाहै ,जो 
एसप्रकार विभाग परिच्ढेदान्तरका आय यह वाह्यपदा्थंकी नाई अवस्थित है । अभेदज्ञानका 
नो भेद मतिभास वह निर्देष्ट नही । और ज्ञानक्ता नो अन्तरिकत्व वही वाह्मपदार्थकी नाई 
प्रतीयमान होताहै ॥ २१॥ 
तदयुक्त वाह्याथाभावे तदुत्पत्तिरहिततया वहिरव॑द्त्युपमानोक्तेर- 
युक्तेशन हि वहमित्री वन्ध्यापत्रवदभासत इति प्रेक्षावानाचक्षीत। 
भेदप्रतिभासस्य आन्तले अभेद्प्रतिभासस्य प्रामाण्यम्‌ । तत्‌ 
नमाण्य च्‌ सदश्ातभासस्यभ्रान्तताबात परस्परा श्रय प्रसड़रगच् 
जावइणवादान्नाल्तादुकमंव सावदाना वहद्यमेवीपाददते जगत्य- 
पश्षन्तेषवान्तरामांते व्यवस्थादशनाञ । एवश्वायमभेद्साथको 


रेतुनोंगययायसीयन्यायवदाभासतां भजेत । अतो वाहिवदिते 
वदता दर माह्ममेवेति भाववीयक्तिति सवदीय एवं वाणों 
भरनन्‍्त पत्त्त । २ ॥ 
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६ ३० ) सर्वेदशेनसंग्र ३ । [ बैद्ध- 


स्याश्रयदोषका पसड्र होतहै; परन्तु नीछत्वादिविषयरमें फोई विवादही नहीं । ऐसा हेनिश 
अमेद साथक गोमयपायसीयन्यायकी नाई अभासताभागी होसकता है। इसडिये वाह्मददा 
हि. नाई यह कारण कहकर वाह्मपदार्थ आहाड़े यहमावना करनी चाहिये, इसलिये तुम छो- 
गोकी रुपवतीवाद तुमहदी छोगोंकों मारतीहै ॥ २२ ॥ 
न ज्ञानाभित्रकालस्याथस्य बाह्मत्वमतुपपत्नमिति चेशदनुपप- 
/ आप हक रे 
मम इन्डियसब्रिक्ृश्स्य विपयस्योत्याथे ज्ञाने स्वाकारसमर्पक- 
तया समर्पितेन चाकारेण तस्याथंस्याइमेयतोपपत्तेः। अतएव 
पथ्यनुयागपारहारा समयाहिपताम्‌- 
मिन्नकारू,कर्थ आ्द्यमिति चेतू माह्मतां विढुः । 
हेतुत्वमेव च व्यक्तेज्ञनाकारापंणक्षममिति ॥ 
तथाच, यथा पुष्या भोजनमलुमीयते यथा च भाषया देशः 
यथा वा सम्भ्रमेण खेहः; तथा ज्ञानाकारेण ज्ञेयमहुमेयं तड़कम, 
अद्धन चदयत्य॑ना नाई पृक्ताहृरूपताम । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाण॑ मेयरूफतेति ॥ २३ ॥ 
यदि कहो कि ज्ञानसे अभिन्न कास्येकाछार्-का वाह्मत्व अनुपपतन्न हुआ इसकी भी उपपत्ति 
ही इचिय संनिकृष्ठता विषयका ज्ञानहोनेंस स्तीय आकारकी समर्प्ता बजतः समर्थित 
भाकारके अनुसार उस अर्थका अनुमान होताहै अत एवं प्रस्यैनुयोग और पारेह्ार ग्रदणजियाहें। 
एस विषयका म्राचीव उपदेशहे जो मित्रकाढ किसग्रकार ग्रहणकिया भासकता! इस आअड्ाम 
कहादै नो व्यक्तिका हेतुत्वही ज्ञानाकार सम्पणमें सक्षमदोतरा है। इस समय यह वानानाता 
ह कि मिसमकाए पृष्ठिद्धाश भोजनका अनुमान कियानाताई । उसीगकार ज्ञानाकारमें जेयप- 
दर्थका अनुमान दोताहै । इस विषयमें जाख्ान्तरका बचनहे नो कर्मामी आवेका छोड़कर 
अधिसे कार्य नहीं घटसकता अत एव प्रमेयरूपताही ममेयका बविगमविषयमें कारणद ॥२३॥ 


न हि वितिसतेव तद्ेदना युक्ता तस्याः सवैत्राविशेषात्‌ । तान्तु 
साहप्यमाविशत सब्पयितुं घट्येदिति च। तथाच वाह्याथ- 
सद्घावे प्रयोगः ये यस्मिन्‌ सत्यपि कादाचित्काः ते सर्वे तद- 
तिरिफसापेक्षाः। यथा अविवक्षति अजिगमिपति माय वचन 
गमनप्रतिभामा विवश्चुजिगमिए पुरुपान्तरसन्तानसपिक्षाः । 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । ( ३९१) 


तथाच विवादाध्यासिताः प्रवृत्तिप्रत्ययाः सत्यप्यालयविज्ञाने 
कदापिरेव नीलाइलेखना इति । तत्रालयविज्ञानं नामाहमा- 
स्पद विज्ञान, वीलाबुछोखि च प्रवृत्तिवेज्ञानम्‌। यथोक्तमू- 
तत्‌ स्थादाल्यविज्ञानं यद्‌ भवेदहमास्पद्मू । 
तत्‌ स्थात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नीकादिकस॒छ्चिखेदिति ॥२४॥ 
और ज्ञानसत्ताही जो ज्ञान है. यहभी युक्त नहीं होता निस्रकारण ज्ञानसत्ताका सर्वश्नही 
अविशेष देखानाताहै। इस ज्ञानसत्ताको समानरूपता मवेशहै उसमें भी समानरूपता संघटि- 
ते करसकर्तीहे सुतरां जानपड़ताहै जो चाह्मतझूवही मयोग होताहै । नो सबपदार्थ जिसकी 
सत्ताम कदाचित्‌ उपपन्नहोताहै। वे ही पदार्थ उसके अतिरक्तपद़ार्थंकी अपेक्षा रहतीहै । जैसे 
भविविक्षति और अनिगमिषति इनदोनोंपदोमें बचन ओर गमन मतिषेष म्तीयमान होतेहैं । 
परन्तु वचनेच्छु और गमनेच्छु व्यक्ति परुषान्तरकी अपेक्षाकरताहै; सुतरां इस समय प्रवृत्ति 
अत्यय विवादास्पद्‌ हो हुआ । आड्यपरेज्ञान सत्त्वहीं कदाचित्‌ नीढादिका उल्लेख होताहै । 
इस समय आड्यविज्ञानही “ अहं ' इत्याकारजश्ञानक्रा आस्पद एवं वह भी ज्ञानस्वरूप और 
प्रवृत्ति विज्ञानभी नीछादि उल्ठेखकरना पडताहै । इस विषयमें कहाहै नो निसको अहंज्ञानका 
मारपद वही जाल्यविजञान और परवृत्तिविज्ञान निसमें नीछादिका उद्धेख हांताहै ॥ २४ ॥ 
दस्मादाल्यविज्ञानसन्तानातिरिक्तः कादाचित्कः प्रवृत्तिविज्ञा- 
नहंतुवाह्मोडथो ग्राह्म एव, न वासनापरिपाकृप्रत्ययः कादाचि- 
त्कत्वात्‌ कद्चितुत्शद इति वेद्तिव्यमू । विज्ञानवादिनये 
हि वासनानामेकसन्तानवत्तिनामालयविज्ञानानां तत्तस्मव॒त्ति- 
जननशक्तिः तस्याश्व॒ स्वकाय्योंत्पादं प्रत्याभिज्वुखं परिपाकः 
तस्य च ध्त्ययः कारण स्वसन्तानवत्तिपूददेक्षणः कक्षीकियते 
सन्‍्तानान्तरनिवन्धनतानड्रीकाराव । ततश्व॒ प्रवृस्तिन्ञानजन- 
नालयवित्ञानवर्तिवासनापारपाक॑ प्रति सर्वेड्प्पालूय विज्ञानव- 
फिनः क्षणाः समर्था एवेति वत्तव्यय्‌ । न चेदेकोएपि न समर्थ: 
प्यादाल्यविज्ञानसन्तानवरत्तिवाविशेषात सर्वे समर्था इति 
पे काय्यतपाउपपत्ति.। ततख् कादानित्कसनिवाहाय शब्द- 
स्प॒शोडुपरसगन्धविषयाः उखादिविपयाः पड़पि अ्रत्वयाश्नतुरः 


( 2२ ) सर्वेदशनसंम्रह+ । [ बीछ+- 


कर , 


मच स्कलटय, प्नृ 


प्रत्ययान प्रतीत्योत्पग्चन्ते इति चतुरेणानिच्छताप्यच्छप्रतिना 
स्वानुभवमनाच्छाथ परिच्छेत्तव्यप्‌ । ते चल्वारः प्रत्यवाः अति 
द्वाः. आलम्बनसमननन्‍्तरसहका य्योविपतिरूपाः । तत्र झानप- 
दवेदनी यस्य नीलायवभासत्य चित्तस्य नीलालम्बनप्रत्ययात्‌ 
नीछाकारता भव्रति, समनन्‍्तरपत्ययात प्राचीनज्ञानाई वौध- 
हूपता। सहकारिपत्ययादालोकाद चक्षुपोइविपतिम्त्मयाद्रिप- 
युग्रहणप्रतिनियमाः, विवितस्य ज्ञानस्य रसादिसाधारण्यप्रातते- 
नियामक चश्षुरधिपतिभवितुमहाति छोके नियामकस्याविप- 
तित्वोपलम्भात्‌ । एवं चित्तचैत्तात्मकानां सुखादीनां चत्वारि 
कारणानि हृएव्यानि। एवं चित्तचेत्तात्मकस्कन्चः पश्चविषः रूप 
विज्ञानवेदनर्मज्ञासंस्कारसंज्ञकः तंत्र हृप्यन्त एमिविपया इति 
व्युत्पतत्या सविषयाणीन्द्रियाणि हूपस्कन्वः; आलयविज्ञानप्रवृ- 
तिविज्ञानप्रताहो विज्ञानस्कन्धः, प्राउकस्कन्वद्यपस्बन्यज- 
न्‍्यः सुखदुःखादिप्रत्ययप्रवाहों वेदनास्कन्धः, गोरित्यादिश- 
व्दोलिखिसंविज्ञानप्रवाहः संज्ञास्कन्धः; वेदनास्कन्वनिवन्धना 
रागद्रेपादयः छेशा उपक्ेशाश् मदमानादयों घमोधर्मी च से- 
स्कारस्क्न्चः ॥ २५ ॥ 
पूर्व्वोक्त कारणोंस बोध होताहै नो आठयविज्ञान समूहके बिना नो कद्राचिंत्‌ प्रवृत्तिविज्ञानका 
कारणंहे, बेदी बाह्ममगहै किन्तु वह माह नहीं होता, परन्तु यह बाह्या4वासना परिषाकनस्पे 
निसकारण यह बाह्य कदाचित्‌ उसन्न होताहे यही जानता चाहिये । विन्नानतारकि मतमें 
एक सन्तातत्र्ति वासनाममूहद्दी आडयविज्ञानह | उतसवती ता 
शक्तिका ते सतह सगे रटादत करे में आभिप्रख्यहै, वहोंर्पा 


हग्यवूसि जननशा वे दे कर्ब उस>२े 
पाक, सत्ययदी इस परियाकओो 
पृ कारण अपब अवादि्के पीठ 


, कारण ह इसमें स्वीयमवाइव्तो पैक्षगकी रा क्रियी नाते हि, वि 
निवन्धनलझा स्वीहर नहीं । अत एवं प्रवत्तितानतननद्त वे आदबजि-ायवर्शिी वसितां 
यदि को 


क्र सम । 3 कब कम 
क्षण्ी समर्ग दे, यह कहता चाय | 
हे यो : ड््ति के प्रया ्ि के 

नहीं, सो कहा नहीं शामकता, कराये यह दे नो, आाड्योविगात मवादवात 
4 ५ 2 रे मन हक का 

भी कार्नन्ाओं भव द ६ 


परिपाकके अति लड आडउयजिज्ञानवर्ती 
एकक्षणभी समर्थ थे 
तुमें कोई विशेष नहीं । सब ही क्षरतमं4 इस पत्ष+ 


श्र | हर 


दुर्गनम ] भाषादीकासमेतः । ६ शे३ ) 


इस निमित्त ज्ञानका कद्ाविवकत्व निर्वाहार्ग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ओर गन्धका विषय 
सब, सखादिका विषय एवं छः प्रकारका पत्यक्ष यह समुदाय चारपकारके मत्ययके अन्तगैत 
होकर उत्पन्न होता है । यह निमलयुद्धि पण्डित छोग कहते हैं । उक्त चार प्रकारंके मत्यय 
ही प्रप्तिदद । ये अवछम्बन समतन्तर सहकारी ओर अधिपतिरूप, उक्त म्रत्यय चतुष्टयम 
अबलम्धन प्त्ययसे ज्ञानपरद प्रतिपाद्य नीछादिका अवभास विशिष्ट चित्तका नीछावटम्बन 
प्रत्ययहेत नीछाकारता होतीहै । समनन्तर प्रत्ययसे प्राचीनज्ञानहतु बोधरूपता उत्पन्न होती 
है, सहकारी पत्ययसे आलोक हेतु चक्षुका कार्य्य होताहै एवं अधिपतिप्त्ययसे विषय गह- 
णक्का नियम ऐोता है । ज्ञानका रसादि साधारण्य प्राप्तिका नियामक चक्षुही अधिपति 
होसकता है, मिस कारण छोकमें नियामकहीका अधिपतित्व उपाहूम्म हैं | इस प्रकार 
चित्तानुगत सखादिका कारणचतुष्टय देखाजातोहे एवं चित्तसम्बन्धीय रकन्ध पांच प्रकार 
के दे। नेपे रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञान ओर संस्कार । भिनके द्वारा विषयग्रहण होताहे । 
यही व्युपत्ति करके सविषय इन्द्रिय सबको रुपस्कन्ध कहकर जानाजाताह । ओर विज्ञान 
प्रवात्ति मवाहदी विज्ञानस्कन्ध उक्तदोनों स्कन्धोंके कारण सुखदःख आभादि मत्यय पवाहहदी 
बेदूना स्कन्धहें ओर गो इत्यादि शब्दोछेखी स्िज्ञान प्रवाहही संज्ञास्कन्ध एवं वेदनास्कन्ध 
निरन्धही रणगद्गेपादिक्केश उपक्षेश मदमानादि,एवं पम्मोधम्ममे ही सब संस्कारस्कन्धहे॥ २५ 


तदिद सवे दुःख दुःखायतनं दुःखसाधनश्वेति भावयित्वा 
तब्निरोधोपायं तत्त्वज्ञानं सम्पाद्येत्‌। अतएवोक्तं, दुःखसमुदा- 
यनिरोधमार्गाश्वत्वारः आय्येस्य बुद्धाभिमतानि तत्वानि । तत्न 
दुःख प्रसिद्ध, सछुदायों दुःखकारणं, तद द्विविध॑, प्रत्ययोपनिव- 
न्ध्‌नो देतृपनिबन्धनश्व॒ ।तत्र प्रत्ययोपानिवन्‍्धनस्य संग्राहक॑ 
सुत्रप्‌ “इद काय्ये ये अन्ये हेतवः प्रत्ययन्ति” गच्छन्ति तेपा- 
सयमानानां हेतूनां भावः प्रत्ययत्व॑ कारणसमवायः तन्मात्रस्थ 
फूल न चेतनस्य कस्यचिदिति सूचार्थ: ।यथा वीजहेतुरहुरों 
घातूर्ना पण्णां समवायाजायते । तन पृथिवीधातरहरस्य 
काडिन्यगन्धद्धू जनयति, अब्धातुः ल्ेहं रस जनयति. 
तेजाधातू रूपसाण्ण्यश्च, वायुधातुः स्पर्शनं चलनश्च, आकाश- 
घाहुकारं शब्दय, ऋतुधातुर्यथायोग प्थिव्यादिकम । 
हेदूएनिवन्धनस्थ व संग्राहकम सृत्रस- उत्पादाडा तथागसना- 


(१४ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [बेच 


नामजुत्पादाद्य स्थितैंवैषां धर्माणां घमेता घर्मस्थितिता धर्म- 
नियामकता चच्‌ प्रतीत्य समुत्पादानुलोमतेति । तथागतानां 
बुद्धानां मते पमाणां कार्य्यकारणहूपाणा वा धर्मता कार्यकार- 
णभावहूया एणोत्पादादलुत्पादाद वा स्थिता, यस्मिन्‌ संति 
यूइत्पद्यते तत्तस्‍्य कारणस्य कायोमिति घमतेत्यस्य विवरणं, 
पर्मस्थ काय्येस्थ कारणानतिक्रमेण स्थितिः । स्वार्थिकस्ते- 
हप्त्यय: । घमस्य कारण स्वकाय्ये प्रति नियामकता ॥९६ ॥ 
- यह संसारही दुःखमय, दुःखायतन एवं दुःखसाधन है, इस प्रकार चिन्ता करके 
संसारनिरोधका उपाय स्वरूप तत्त्वज्ञने सम्पादनमें यत्त करना चाहिये इस कारण दूसेर 
शाक्नोंमें लिखाहै जो दुःखकी तिवृत्तिके ४ मांगे हैं। आर््यैबुद्धके मतानुसार तत्त्व सम्रु- 
दायही दुःख निरोधका मार्ग है दःख किसको कहतेहें सो मसिद्ध है, परन्तु सम्पूर्ण संसारही 
दुःखका कारण है । जो उत्पन्न होता है, वही उसकारणका कार्य्य है । यही धम्मता यही 
शब्दका विषरणहै । कार्य्यरूपधर्म्मके कारणका अतिकम न करके जो स्थिति, वही कार्य्यके 
प्राति कारणकी नियामकता है॥ २६ ॥ 
नन्‍वयं काय्येकारणभावश्वेतनमन्तरेण न सम्भवतीति अत उक्त 
कारणे स॒ति तत्यतीत्यप्राप्यसम॒त्पादें अब॒छोमता अबुमारिता 
या सेव घमता उत्पादादल॒त्पादाद्य धमाणां स्थिता । नचात्र 
कश्विच्ेतनो5घिष्ठातो पलभ्यत इति सुजार्थः । यथा ग्रतीत्यसमु- 
त्पादस्य हेतृपनिवन्ध/,बीजादड्रो5ड्रात्‌ काण्ड काण्डाब्नालो- , 
नालाहुर्मस्ततः शूक ततः पुष्पं ततः फलम । न॒चात्र बाह्े 
सम॒दाये कारण वीजादि काय्यमडरादि वा चेतीयते । अहम- 
डूर॑ निर्वत्तैयामि अहं वीजेन निर्वत्तित इति । एवमाध्यात्मि- 
क्रेष्पपि कारणद्रयमवगन्तव्यम्‌ । पुरः स्थिते प्रमेयाब्वा गन्थ- 
विस्तरभीरुमिरुपरम्यते ॥ २७ ॥ 
इसपर कोई संदेह करते हैं कि, यह काये कारणभाव चेतनके विषयमें ही संभयता 
है अन्यथा नहीं इससे कहाहे कि, कारणके होनेपर उसके सवीतिके माप् ने होने योग्यकी 
उत्ात्तिमें मो अनुछोम अनुसरणहै वही धर्मता धर्मोक्ी उत्पत्ति या अनुलानिमों रदती है । 


5. 


दशीनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २५ ) 


यह तो कोईमी चेतन अधिष्ठाता नहों मिलता ऐसा सूत्राथ कहाहै । जैसे पिना मतीतिसे 

उत्पन्न हवाहै उसको हेतु संबेध संदेव रहताहै जैसे वीजसे अंकुर अंकुरसे कांड कांडसे 

ताछ नाछसे गर्भ उससे शूक्र शूकसे पृष्प और पुष्ससे फछ उत्पन्न होताहै यहा वाह्य समु- 

दायमे बीज कारण ओर अंकरादिकार्यमें चेतन्‍्य नहीं है- में अंकुरदों परास्त करूंगा या 
मझको बीनने विवृत्त किया यहां ऐसा समव कभी नहीं होता इसके समान अध्यणत्ममं भो : 
कार्यकारण भाव जानना चाहिये आंगे प्रमेयः समुद्रका कहांतक विचारकरे ग्रंथका विस्तार 
बहोत होगा इससे इतनाही कहा पूराहे ॥ ९२७ ॥ 


तदुस॒यनिरोधस्तदनन्तर विमलज्ञानोदयों वा झुक्तिः, तत्नि- 
रोधोपायों मागेः स च तत्ततज्ञानं, तत्च प्राचीनसावनावलाद्भु- 
व॒तीति परम रहस्यप््‌ । सूत्रस्यान्तं पृच्छतां काथितं भवन्तश्र 
सच्स्यान्तं पृष्ववन्तः सोचान्तिका भवन्त्विति सगवतामिहित- 
तया सोज्ान्तिकसंज्ञा सञ्जातेति ॥ २४८ ॥ 

उक्त उभय फारणके निरोध होनेपरही तदनन्तर विमछ ज्ञानादय या मोक्षठाम हाताहै। जो 


उक्त दोनों कारणोंका निरोध करसकते वे ही छोग तत्त्वज्ञाव छाभकर सकते हैं प्रचचीनभावना 
से डक्ततत्वज्ञान ड्न्न होताहै यही परमरहस्यहै। जो सत्रके अन्तकों निन्ञासा करतेहें 


ही 
डनको कहाजाताहै तुम जो सन्धाननिन्नासा करतेहो किम्पा सोत्रिक होताहे । इसी निविन 
प्गवारने कहाहै एवं सोच्रान्तिक संज्ञा उत्पन्न हश्हे ॥ २८ ॥ 


केचन बोद्धा बाह् पु गन्धादिषु आस्तेरपु रूपादिस्कन्धेष सत्स्व- 
प्तिशनास्थामुत्पादयितु सव शून्यमिति,प्राथमिकान विनेयान- 
चीकथत्‌ भगवान, छ्वितीयांस्तु विज्ञानमाजगहाविश्ान्‌ विज्ञानमे- 
वक सद्ति,तृतीयानुभय॑ सत्यमित्यास्थितान विज्ञेयमनमेयमि- 
ति सेय॑ विरुद्धा भाषेति वणयन्तों वेभाषिकाख्यया ख्याताः एपा 
हि तेप! परिभाषा समुन्मिषति । विज्ञेयानमेयलववादे प्रात्यक्षि 
कर्य फस्यचिद्प्यथस्थाभावेन व्यातिसंवेदनस्थानाभावेनान- 
मानप्रवृत्त्यतुपपत्ते: सुकललेकानुमवप्रिषश्ध । ततश्वाथों 
हिविध:, भाद्योष्थ्यवसेयश्च । तत्र गहणं निर्विकल्पकरूप॑ 


कक. 
हो 
बढ 


( ३६ ) सर्वदशनसंग्रहह। [ बौद्ध 


प्रमाण कह्पनापोढत्वातू । अध्यवसायः सविकद्पकरूपों 


5प्रमार्ण कल्पनान्ञानत्वात्‌ । तदक्तम- 
“कर्पनापोद्मश्रान्तं प्रत्यक्ष निर्विकरपकस । 
विकरपी वस्तुनिमासादसंवादाढुपड्व ” इति ॥ 
_ आह वस्तुप्रमाण हि अहर्ण यदितोउन्यूथा । 
न तद्वस्तु न तन्‍्मानं शब्दलिड्रेन्द्रियादिजामेति च'॥२९॥ 
कोई कोई बोद्धमतावछम्बी छोग वायुगन्धादिमें एवं आन्तारिक रुपादिस्कन्ध विश्यमानही 
उसमें अनास्थाउत्पादनार्थ सब शून्य कहते हैं । भगवान्‌ बुद्धने प्राथामिक कस्पमेंही कहाहै एवं 
द्वितीयकरपमें उभयसत्य यह आश्रयकरके विज्ेयमात्र अनुमेय यह ही स्वीकारकरते हैं | वह 
मत अतिविरुद्ध है । यह कारण दो प्रकारके हैं-मैसे:-पत्ययोपनिबन्धन एवं हेतपनिवन्धन 
इसमें प्रत्ययोपनिवन्धनकारणका संग्राहक सूत यह है, कार्यके प्रति नो सब अन्य हेत 
गमन करता है, उन्हीं सब हेतुका भावहीं कारण समवायहै, यही तन्‍्माञ्रका फलहे, यह 
किसी चेंतन्यपदार्थका सम्भव नहीं | जिस अकार बीजके हेतभूत अंकुर प्रकार धातके सम- 
वायमें उत्पन्न हों। हैं । प्रथिब्री धातु अंकुरके काठिन्य ओर गन्ध जन्माता है, जलूधातु 
खेह और रस उत्पादन करता हैं, तेनोधातु रूप और उष्णता, वायुधात स्परों और चाश्वत््य 
आकाशधातु अवकाश और शब्द उत्पादन करता है, एवं ऋतुधातु प्रथिबी आदिका यथा- 
“4 साधन करमाता है और हेतृपनिवबन्धन कारणका सत्र यह बुद्ध आदिकमतमें कार्य्य- 
(९० <। धर्म्म सबका जो कार्य्य कारण भावरूप धर्म्मता हैं यह धर्मता उत्पादन व, 
० |» स्थित है । निसकी सत्तामें जो पदार्थ इसीके वर्णन करनेसे उन ढोगोका 
चैमाषिक प्रसिद्ध हुआ ह वस्ततः उनछोगोकी यह भाषाही मकाशित होती है, विनेयके 
अनमेयत्व कथनमें पत्यक्ष सिद्धकीरी अरथके अमाव हेतु व्याप्तिजानका स्थाताभाव 
प्रयक्त अनमान प्रवृत्तिकी अन॒पपत्ति होती है एवं सबछागोंका अनुभवका विगाव दोनाता है । 
अतएव जानाजाना है जो अगे दो प्रकारका है, तेसेनय्राद्य और अध्यवसेय इसमे निर्वि- 
कल्पकरूप प्रमाणही कारण और सविकत्पकरुप प्रमाणही अध्यवसाय है दुसरे शाखमें छिखादे 
जो कतपना कत्पित अन्नान्त प्रत्यक्ष नीवकतपक्त एव वस्तु ॥न्मास इते असवादयुक जा 
डल्वात दे, वही विकल्प होता है। आर वस्तुप्रमाण ही ग्राह्म एवं जो उससे मिन्त हैं, वहीं 
ग्रहण हैं। केवल वही वस्तु और वहीं मान याद्य नहीं वस्तुतः वह झच्द छिड् ओर उन्द्रि- 
यनन्य है ॥ *%९ ॥ 
नन सावेकत्पकस्याप्रामाण्य कृथ तंतः यत्त्तस्याथयातः स॑ 
दशोपप्थेयातामिति चन्च तद्धड माणप्रभावपयमाणात्रकदए- 


॒ 


दरशनम ] भाषाटीकासमेतः3 । (२७ ) 


न्यायेन पारम्पय्यणाथप्रातदलम्पसम्भवंन तदुपपत । अवब- 
शिव सौत्रान्तिकप्रस्तावे प्रपश्चितमिति नेह प्रतन्‍्यते । न च- 
विनियाशयातुरोधेनोपदेशभेदः साम्प्रदायिकी न भवतीति भणि 
तव्यम्‌ । यतो मणितं बोधचित्तविवरणे ॥ ३० ॥ 
इस समय यदि सविकत्पका अप्रामाण्य हुआ तो किसप्रकार उसमें प्रवृत्तिकी अभैभ्ाप्त 
हेप्कती ! यह आशइड्डा नही होसकती, मिसकारण मणिमें प्रभाविषण विकल्पन्यायद्वारा 
परम्परासे अर्थठाम सम्भव हेतु अथेकी उपपत्ति है सोत्नान्तिक प्रस्ताव प्रपश्चित है, इस- 


लिये इस स्थान्में उसका विस्तार नही हुआ और विनेय और आशयांनरोधतषे उपदेशभेद्‌ 
नही एवं यह मत सम्प्रदायिक नहीं, यहभी कहानावेगा, मिसकारण बोधवचित्त विवरण- 
मेंहदी कहाहे॥ ३६० ॥ 

० पक अत गा 

देशनालछोकनाथानां सत्वाशयवशानुगाः । 

[आप न्‍्ते के ३ ी ं 

विद्यन्ते बहुधा लछोके उपायेबहुभिः किछ॒ ॥ ३१ ॥ 

जो छोग लोकिक व्यवहारके प्रति तरहें वे छोग अनेक प्रशारके मतोंके वर्णावर्तों होकर 
नानाप्रकारके रुम्प्रदायमें बटे है यह छोकके व्यवहार में भी देखानाता है जो सबही बहुत 
डपायेंसे अनेक मार्ग अवछूम्बनकर विविधमदका आश्रय करते हैं । इसी प्रफार छोकमें 
बहुत * मतोको स्वीकार कर * नानासम्पदायमें विभक्त हुए हैं॥ ३१॥ 
कप १३७ कप सर हि 

गम्भीरोत्तानभेंदेन क्चिश्वोमयलक्षणाः । 

5 हो ७: | आ ज्ञुः जी य्‌ प्र जप 

भद्य ह दशता फ््गन शुन्यताधइयलक्षणीत ॥ ३२५ ॥ 

गम्भीर ओर उत्तानभेदसे किसी २ स्थानमें दोनों छक्षणरी स्वीकृत हैं. सम्पदायमेदसे 

सदते जगह मसतभद दराजनाता ह » +। एागे अद्यवादी आर जा टांग थनन्‍्यवादा हू उन 
ढोगोषी झनेक प्रकारको लक्षणा परे बलित है ॥ ६२ ॥ 

हादशायतनपूजा अयस्करोति वोद्धनये प्रसिद्धम- 

अथाहपाज्य चहुशा दादशायतनाने व । 

परत: एजवायान किम्न्यारह पाजतः: ॥ ३३ ॥ 


प्र ्ल्जु कऔत्क ईद (हक % फे कककक 5 लक तु रे 
>पप फसम्पताप् ९० शायनन एसाही एम कर्णणवास्द ह, यह प्रमिज्ध है । दे 
कक 2 «(हि रस करपणवारक ह, यह प्ासेद्ध ह। वे 
ण्ण 7०5 £ 'ऑए घर ल्््त्छ कम 3: >लन+ श्थ बन 
एल 5 ए5 ३ डे, पते डपादेन घर अनेप प्रशाएे दाइश आयतनरी एसा कस्नी ऋआाहिये 
हक जम फ ता 
श्ने ही जज प्हल ट ज हि रे क्र मं ॥। 


( ३८ ) सर्वद्शनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


0७ 


ज्ञानिन्द्रियाणि पश्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च। 
मनो बुद्धिरोते प्रोक्त द्रादशायतनं व॒धेरिति ॥ ३४ ॥ 
चक्ष, कर्ण, नासिका, निह्ठा, और लक ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, 
और उपस्थ ये ही पांच कर्मोन्द्रिय हैं एवं मन और बुद्ध, इन्ही १२ को द्वादश आयतन 
कहते हैं । उक्त इन्द्रियादिकों साधनही मनुष्यका कत्तेव्य कहकर पण्डितोंने स्थिर सिद्धान्त 
किया है ; अतएव द्वादश आयतन, अर्थीत्‌ इन्द्रियस्रेवा ही करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 


विवेकविलासे बोछमतमित्थमभ्यधायि- 
बोद्दानां सुगतो देवो विश्वश्व क्षणभड्डुरम्‌ । 
आय्येसत्वाख्यया तत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
दुःखमायतनजैव ततः सधुदयों मतः । 
[का व्या 
मा्गेश्रेत्यस्य च व्याख्या कमेण श्रयतामतः ॥ ३६ ॥ 
विवेकबिछसमें इसमकार वौद्धमत अवधारित हुआ है नो सुगतही बोद्धोंकी परम देवता 
है। और यह संसार क्षणभंगुर अथीव्‌ अनित्य है । और आय्येलोगेनि वक्ष्यमाण तत्त्व 
चतुष्टयकी सत्ता कियी है। इस समय क्रमशः इन चार तत्त्वॉका निरूपण करते हैं । दुःख, 
आयतन, समुद्य, और मार्ग इन्हीको तत्त्तचतुष्ठय कहते हैं। इसके अनन्तर क्रमतः उक्त 
रव ८, व्याख्या श्रवण करो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पथ प्रकीत्तिताः । 
विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमेव च॥ ३७॥ 
संसारी छोगोंका दुःखहीं स्कंप, यह स्कन्ध ५ प्रकरका कहा जाता है। जैसे-विज्ञान- 
स्कन्ध, वेदनास्कन्ध, सेशास्कन्ध, संस्कारस्कन्च और रुपस्कन्ध हैं | ये ही पांचस्कन्घ पहि- 
छेमी कहे गये हैं, इसके पीछेमी उक्त पांचस्कन्धोंका विशेष विवरण कहां नविगा ॥३७॥ 
पश्चेन्द्रियाणि शव्दाया विपयाः पशञ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ३८ ॥ 
पश्चज्ञनेन्दिय, शब्दादि पांच विषय, मत और धम्मयितन, यभमी दादश आयतन कहकर 
प्रसिद्ध हैं। ये ही पूर्वोक्त आयतन शच्दके श्रतिपाय हृ। द्सी प्रकार द्वादश आयतत मता" 
न्तर प्रसिद्ध कहकर प्रसिद्ध कहा जाता हैं परएल्तु यह संबवादि सिद्ध नहीं ॥ ३४ ॥ 


एशैनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( ३९) 


रागादीनां गणो5यं स्थात्‌ समुदेति तृणां हृदि। 
आत्मात्मीयस्वसावाख्यः स स्यात्‌ समुदयः पुनः ॥ ३९ )| 
मनष्योंके डदयमें रागादि उदय हेतिहैं, परन्त केवछ आत्माही भात्मीय स्वभावस्थ, 


इसप््कार ज्ञानकी समुदयतत््व कहकर जावा जाता है। यह तत्त्व पयोछोचना करना परमाव- 
इयक है स्थानान्तरमे इसका विशेष विवरण होगा ॥ ३९ ॥ 


श्षणिकाः सर्वेसंस्कारा इति या वासना स्थिरा | 
स मार्ग इति विज्लेयः स च सोक्षोईसिधीयते ॥ ४० ॥ 
सब प्रकारका संस्कारभी क्षणिक, इसीमकार जो स्थिर वासना है, उसीको मांगे कहकर 
लाना जाता है, और यह मागे मोक्षनामसे कहा जाता है, अथीव्‌ नो छोग उक्तप्रकार ज्ञान 
को दृदीभमत करसकते है, वेही छोग मोक्ष प्राप्त करसकत है ॥ ४० ॥ 
प्रत्यक्षमससानद्ध प्रमाणाद्गतय तथां । 
चत॒ःप्रस्थानिका बोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ 8१ ॥ 
प्रत्यक्ष और अनुमान, इन्ही दोकों प्रमाण कह सकते हैं । ओर बौद्धलोग चतुः 
प्रस्यानिक, अथीत्‌ चार प्रकारके प्रमाणको स्वीकार करते है, येही वैभाषिक नामंस 
प्रसिद्ध हैं ॥ ४९ ॥ 
था ज्ञानानवता वभापकंण बह सन्‍यत । 
सात्राच्तकत प्रत्यक्षश्राह्मइथा न बाहमतः ॥ ४० ॥ 


देभाषिक लोग ज्ञानान्वित अं्थकों वहुज्ञान कहते ह, नास्तिक लोग केवल प्रत्यक्ष वस्त 
गरण परते है, बे ढोग जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसे किसी पदार्थक्नों नही मानने । 


नया, 


| 

ने टोगोंदे मतमभ अनमानादिप्रमाण नहीं मानाभाता ॥ ४२ ॥ 
आंद्वारसाहता दाद्ययागाचारस्य सम्मता । 

कवला सावद स्वृस्था मन्यन्त मध्यम्राः एनः ॥ 2३ ॥ 


कि [ किक बे 


३5 


र्‌ 
ह 
5 


राया ॒ दज्ञानसन्तानवासनाच्छंवसस्थवा | 
चत्ण्गाम्मप दाद्धानां साहर्पा प्रदात्तदा ॥ २४2 ॥ 


(६ ४० ) । सर्वेद्शनसंग्रहः [ आहँत-- 


दि रागादि ज्ञानप्रवाहरुप वासनाके उच्छेद होनेपर मृक्ति होती है, यह चार पकारके 
बीद्धोंका मत है, किन्त चार प्रकारके बौद्धही छोग उक्त प्रकार वासनादे उच्छेदको 
मुक्ति कहते हैं एवं वासनाके उच्छेद होनेही पर म॒क्ति होसकती है ॥ ४४ ॥ 

कत्तिः कमण्डछुमोण्डर्य॑ चीर॑ं पर्वाह्ममोजनम्‌ । 

सड्डा रक्ताम्बरत्वश्व शिश्रिये बीद्धमिक्षभिरिति ॥ ४५॥ 

बोद्ध भिक्षकलोग चर्म्म और कमण्डल धारण करते हैं, दे छोग मस्तक मण्डन करते हैं 
चीर, अथांत्‌ जीणबख्र खण्ड परिधानपूर्वक पूर्वाह्में भोनन करते हैं, और थे छोग अनेक 
छोग मिलकर रहते हैं, यही बौद्ध मिक्षकोंका मत कहकर मसिद्ध है ॥ ४५ ॥ 
इति सर्वेदशेनसंग्रहे बोद्धदशेन समाप्तम्‌ ॥ 


अथ आहंतदशैनम्‌। 
लि ४ ८-७ 4८-9.22 2:36 >>“ हि 
तदित्थ मक्तकच्छानां मतमसहमाना विवसनाः कथचित्‌ स्थायि- 
त्वग्ास्थाय क्षणिकत्वपक्ष प्रतिक्षिपन्ति (तथात्मा कश्िन्नास्थीये- 
त स्थायी तथापीह लोकिकफ्नल्साधथनसम्पादन विफल भवेत। 
नद्ेतत्‌ सम्मविष्यतिअन्यः करोत्यन्यो भ्ुड्ढ इति । तस्मा- 
द्यो5ह प्राक कर्मांकरव सोहहं सम्प्रति तत्फलं भुज्े इति प्रवोषर 
कालानुपायिनः स्थायिनस्तस्य स्पष्टप्रमाणावसिततया प्रवीपर 
भागविकलकालकलावस्थितिलक्षणक्षाणिकता परीक्षकेरहंद्विन 
प्रियहाह्ां । अथ मन्येथाः “प्रमाणवत्तवादायातः प्रवाहः केन 
वाय्येत” इति न्‍्यायेन यत््‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमित्यादिना प्रमाणेन 
क्षणिकतायाः प्रमिततया तदनुसारेण समानवातिनामेव प्राची- 
नः प्रत्ययः कर्मकत्ती उत्तरः प्रत्ययः फलभीक्ता ॥ १ ॥ 
मक्तकच्छ वांद्धकि मतका नहां सहकर ओर विवद्ाा जन गोध्यगण आत्माक 
स्थापना कल्ागक मतका खण्डन करत हू याद आत्मा सथाया ने होगा, ता छाकक 


न 5 अप 


फठसावधन गिफ़ल हो जावेगा । ठाकव्यव्रद्वारर्म भा एसा सतात सदा होता है मा अत्य 
व्यक्ति कार्य्य करता है एवं उसका भाग अपर व्याके करहा हू | भर मत ना पूर्व 





दशैनम ] भाषाटीकासमेतः । (४१) 


करम्से किया था इससमय उसका फछ भोग करता हूं । यदि आत्माका स्थायित्व 
स्वीकार नहीं करते हो तो दक्तप्रकार पूर्वापर फारू व्यवहार तहीं होसकता । 
जब आत्माका पव्वीपरकाठ्वत्तित्व देखानाताहैं, तब डसका स्थायित्व स्पष्ट अमाण ही देखा 
जाता है। सतरां जैनशिष्यगण क्षणिकत्वमत ग्रहण नहीं करसकते, ये उन्होंने सविशेष परीक्षा 
कर क्षणिकत्वका सण्डन किया है। और यहभी अनायासही समझा जासकता है जो 
प्रमाण प्रिषाप्, उसको कोन वारण करसकता ? न्याप्यद्वारा जो सत्य प्रतीत होता है, 
टसको क्षणिक सिद्ध करता सम्भव नहीं, समानसन्तानवात्ति छोगोंके मतमें प्राचीन 
प्रत्यय कम्म करता एवं उत्तर काल प्रत्यय फलभीक्ता होता है ॥ १ ॥ 
न चातिप्रसड्म काय्यकारणमावस्य नियामकृत्वातू । यथा म- 
धुरसभावितानामामत्रवीजानां परिकर्षितायां भूमावुत्तानामडु- 
रकाण्डस्कत्च्शाखापल्ादुपु तदद्वारा परमन्परया फल मा 
य्येनियसः, यथा वा लाक्षारसखावसिक्तानां कार्पासबीजादीनाम- 
छररादप्रम्प्य्य्ण कापादादा रोफेधानयसः । यथाक्तम्‌- 
यास्मत्नवह सन्‍्ताव आहता कमवासना । 
फल तत्व बच्चात कापद र्तता यथा ॥ 
कुसुम वीजपरादियल्ाक्षाद्यपसिच्यते । 
शफ़िरावीयते तत्र काचितां कि न पश्यसीति ॥ 
तंदाप काशकुशावलूम्बूनकरप [वकरपासहतलात्‌॥ २ ॥ 
और कास्पे कारण्भावकी सत्ता हेतु लति प्रसड्र निवारित होता है निस प्रकार आच- 
दोन रब सैटे रसभें दारुकर डसझे निषद्ठीमं गाड रखनेसे उसमेंसे प्रथम भक्र उसके 
। फल रन्प जश्ास पद्ठादि जनन्‍्मंेपर उसके द्वारा पर्म्परास फ्टर्मे मादधय्य 
नियम होता है एवं जिम प्रकाए बस बोन हाक्ष रसद्धाण अमिष्रितकर उसको भोती 


ट हि 


न्‍नकर परम्परास दापासावइस टाडलिमा नियम 
जसुन्पानंन पृस्म नपना स्वाद या जा सर, दाफ- 

दीनपृरादिक एृटन टाक्षाग्यादि 
| | नरझारण 


(४२ ) स्वेदर्शनसंत्रदः । ली 


त्वन दृशन्तासिद्धावस्थानुमानस्थानुत्थानात्‌ । न द्वितीय 

तेनेव न्यायेन सर्वत्र क्षणिकत्वसिद्धी सत्त्वानुमानवैफस्यापत्ते 

अथंकियाकारित्वं सत्वमित्यड्जीकारे मिथ्यासपंदंशादेरपि अर्थ 

कियाकारत्वंत सत्तापाताचञ । अंतए्वाक्तम-उत्पादव्ययप्रोव्य- 

युक्ते सदिति॥ ३॥ 

पृष्वेमें मेधादि दृष्ठान्त प्रददीनकर जो क्षणिकत्व साबित हआ हैं, वह क्या उक्तप्रकार 

प्रमाणद्वारा मतिपन्न है ! अथवा अमाणान्तरसाध्य है ! उक्त प्रमाणद्वारा प्रतिपत्न यह कहा 
नहीं जासकता, कारण यह है जो तुम छोगोंके अमिमत क्षणिकत्व कभी देखा नहीं जाता; 
सुतरां दृष्टान्तासिद्धिस उक्तप्रकार अनुमान नहीं होसकता, और प्रमाणान्तरसाध्यहै यह 
भी नहीं कहानासकता, कारण यह है जो वैसा होनेपर उसीकी नाई सर्वन्न क्षणिकत्वके सि- 
द्विसत्वम सत्वानमानकी वेफल्यापत्ति होती है। अर्थपक्रियाकारित्व सत्व, उसीपफार स्वीकार 
करनेपर मिथ्यासप॑दंशनादिका अर्थकियाकारित्वप्यक्ततत्वापात होसकताहै। अतरव कहा 
गया है, जो जो उत्पत्ति, विनाश ओर स्थिरतायुक्त हे, वह वह सतहे ॥ ३ ॥ 


अथोच्येत सामथ्यांसामथ्येलक्षणविरुद्धधर्मा ध्यासात तत्सिद्दि- 
रिति तदसाथ स्यारदवादिनामनेकान्ततावादस्थेष्ठतया विरोधा 
सिद्धेः यदुक्ते कापासादिद शन्‍्त इति तदुक्तिमात्र॑ युक्तेर नुक्तेः तत्रा- 
पि निरन्वयनाशस्यानड्ीकाराध । न च सन्‍्तानिव्यतिरेकेण 
सन्तानः प्रमाणपदवीम॒पारोहुमहति । तदुक्तम्‌- 
सजातीयाः क्रमोत्पन्नाः प्रत्यासब्राः परस्परम । 
व्यक्तयस्तासु सन्‍्तानः स चेक इति गीयत इति ॥ ४ ॥ 
अनन्तर कहते हैं नो सामथ्य और असामश्यैमप विरुद्ध पम्म्यासही उरी सिद्धि डे 
इसप्रकार जो कहा है, यह अमाधुमत प्रतीत होता है, निसकारण बादियकि जनन्‍कास्तवा- 
ढका इृष्ठता भयक्त विराधघकओा आसीद्ध हाता है ॥ आर जा कापामसका दृष्टान्त कहागया हे 
उसका भी कृथनमात्र जानता । निसकारग्ण उसमे यक्तिका उद्धज नहा करत । वैशयवत 
उसमे िरस्वयनाइका अनड्भ कार प्र । और सन्तानक ना कभा सन्तानप्रमाग वर 
आरगेहण नहा करसकता यहा सकते हूं स्रान्तग्म कहा) ना छाम समान लाताय 6, से छागे 
त्कम एवं परस्पर प्रत्यासन्न 7ै,इन सदक नी ब्याते सरेछ वेद इवकी संस तह क्स्ति 


सरतान एक कहकर गिनानाना हू ॥ | ॥ 


दर्शनम घाषादीकासभेत+ । ( ४३ ) 


न च काय्येकारणभावनियमो5तिप्सड़ं मढतुमहति । तथाहि 
उपाध्यायवुद्धयन॒ुभूतस्य शिष्यबुद्धिः स्मरेत तदुपाचितकसफलम 
नुभवेद्ा तथा च कृतप्रणाशाक्ृताब्यागमप्रस॒ज्रः । तद॒क्त॑ सिद्धसे 
नवाक्यकारेण-- 
४ कतप्रणाशाकृतकर्मभाग- 
भवप्रमोक्षस्पृतिसड्भदोपान । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणमद्भमिच्छ- 
प्रहो महासाहसिकः प्रोड्साविति है 
किद्व क्षणिकत्वपक्षे ज्ञानकाले ज्ञेयस्यासत्तेन ज्ञेयकाले ज्ञान- 
स्पस्त्त्तेन च्‌ आह्यग्राहकभावाजुपपत्ती सकललोकयावास्त- 
मियात्‌ । न च समसमयवत्तिता शड्रनीया सब्येत्रविषाणवत्‌ । 
काय्येकारणभावासम् भवेनाग्राह्मस्यालम्बनप्रत्ययानुपपतते/अथ 
मिन्नकालस्यापि तस्याकारापकत्वेन गराह्म॒त, तद्प्पपेशल क्ष- 
णिकस्य ज्ञानस्याकारापकताश्यताया दुवंचत्वेत साकारज्षान- 
वादे प्रत्यादेशेन निराकारज्ञानवादिषपि योग्यतावशेन्‌ प्रतिकर्म- 
व्यवस्थायाः स्थिततात्‌ ॥ ५ ॥ 
पूव्वेमें काय्प कारण भावनियम दिखिडाकर अति प्रसड़ दोषका निवारण फ़रिया है, वह 
सुसझत नहीं, कारण यह है, जो कार्य्य कारण भाव नियम कभी अतिम्रसड़ दोपकों 
णेद नहा रुूकता | इस समय 5इरसवा जाता ह जा जा उपाच्यायक लाद्ध जनभत उसाका 
शेष्प दद्ध स्मरण ढरती है अबबा उपाध्याय बुद्धि उपस्थित कम्मंफड भनभव करती 
९, सतरों नो कियागया है, डसको विनाशकर अइत पढदार्थडी जागादी नाई होता है। 
सिद्सन दाग पर रने कहा है जो जो लोग इतपदा्यका नाश कर अह्नत कस्मके फडभोगकी 
शा दस्त ₹ एउ सात द्‌ दनमान पदा्री क्षणमगुर भानत हैं, वे महासाहसिऊ हैं । और 
देसो छपिश्त्द दारीदे मतर्मे ज्ञान 


पालन जदणश्याथक अमत्ता हतु एव ज्य समयम ज्ञानकी 


दि] 
मारा हवा आदी 


जबुतमानदा मदुक्ते झा ऋदज[ अनुपपत्त हाता हैं, जार एसा हानस रुम्य-। टोकया 
[का को ३ र्‌ छः तु 
हज & हज ६ मापा है शेर इन ज्ञ दर सुझान समय दतता शडानो नही हे खकनी है। 
हे 3: नबक। जा 
स्ाह्शात श्ण प््‌ रे चर दि स्ाय्प्य 'क-कफक धाहइएी 


आकककलजक अडाजक 
का थे >+ब्१७; हा 
्् 


प्याद्यपदाक्ञा ग्रहृय पत्ययत्री अनृप्रपत्ति 


(४४ ) सर्वदशोनसंग्रह: । [ भाईत- 


है यदि भिन्नकालके आकार आयकत्व हेतु उसका ग्राह्मल मानो वही युक्तियुक्त उसकी नहीं 
होता जिस कारण क्षणिक ज्ञानकी आकारापेकता कहीनहीं जाती सतरां साऊर ज्ञान वादका 
0 8808 निराकार वबादमें भी योग्यता प्रयुक्त प्रतिकर्म्मव्यवस्थ ही स्थित 
होती है ॥ ५ ॥ 


तथाहि प्रत्यक्षेण विषयाकाररहितमैव ज्ञान प्रतिषुरुषमहमिकया 
घटादिज्ञानमनुभूयते न ठु दर्षणादिवत्‌ प्रतिबिम्बक्रान्तम। 
विषयाकारघारितत्वे न च॒ ज्ञानस्थार्थे दूरनिकटादिव्यवहाराय 
जलाजलिगितीय्येत । न चेदमिष्टापादनमेष्ठव्यं दवीयान्‌ मही- 
घरो नेदीयाव दी्षों बहुरिति व्यवहारस्य निराबाधं जागरूक- 
त्वात्‌। न चाकाराधायकस्य तस्य दवीयस्त्वादिशालितया 


4 


कल [व * ५६ 5९५ 
तथा व्यवहार इंति कथनीय दर्षणादों तथानुपलम्भातू (कि 
है + ज् र थ 
थीहुपजायमार्न ज्ञान वा तस्य नीलाकारतामनुकराते दया 
यदि जडतामपि तहाँयवत्‌ तद्‌पि जड्ड स्थात्‌। तथा वे ईर्डि 
4 बिक 2 कि... न आप की 
मिश्वतो घूलमाप तव६ स्यादाते महत्कष्ठमापन्नम ॥ 5 ॥ 
इस समय यहीं जाना जाता है जो पत्यक्षममाणानुसार विषयाकार रहित ज्ञान होता 
एवं प्रति पुरुषमें अहड्डारद्ारा ही धनादि अनुमूत होते है। दर्षणादि गत प्रतिविम्धकी नो 
नहीं होता वसस्‍्तुतः डक्त ज्ञान विषयाकार वारृग करता है उस ज्ञानके नि्मित्तर्भी दूर निक- 
यदि व्यवहार नहीं होसकता । दूरत्ववर्ती पर्व्यत निकटस्थ इस कार व्यवहार सब्वंथा असिद्ध 
और यह भी नहीं कहा नाता जो आकारवथारी पर्वातकी दूरवत्तिता प्रयुक्त उक्त व्यवह्ा हो- 
सके जिसकारण दर्षणादिमें उक्तरूप उपलब्धि नहीं होती । पक्षान्तर्में कहते है अर्थीपषत्ति 
द्वीमे ज्ञान उतन्न होता है। मिसभकार बही ज्ञान नीछाकारताका भेबुदरत करता हैं उसी- 
प्रकार यदि जड़ताका भी अनुकरण करसकते हैं. एसाःहोनेपर अग्वान्‌ मात्रही नड़ते कग्सफ्ते 
सुतरां महादाष उपस्थित हुआ ॥ ६॥ 
अयैतद्दोषपरिजिद्दीपैया ज्ञानं जडतां नाउकरादी न हन्त 
तई तस्थाअह्ण न स्थादित्येकमबुसन्धित्ततर प्रच्यवत 
इति न्‍्यायापातः । नह माभूत्‌ जडताया अहण कक नच्छित्न 
तद्अहणेडपि नीलाकारमदण तथर्िद नकान्तों वा भर्वेत । 


[8 


नीलठाकारयदण चाग्रहाता जडता कर्थ तस्थानदूप स्वाव 


दशनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । ( ४५ ) 


अपरथा गृहीतस्य स्तम्मस्यागृहीतं नेठोक्यमापि रूप॑ भवेत्‌ । 
तदेतत प्रमेयजातं प्रतापचन्द्रप्रभातिमिरहेन्मतानुसारिमिः प्रमे- 
यकसलगात॑ण्डादी प्रवन्धे प्रपाश्चिताप्राति ग्न्थप्यस्त्वभया- 
ब्लोपन्यस्तम-तस्मात्‌ पुशपाथामिलाषुकः पुरुष! सोगती गति- 
मातुगन्तव्या अपिलाहत्येवाहणीया । अहेत्स्वरुपञ्च चन्द्रसूरि- 
मिराप्तनिश्चयालझ्ढूररे निरटहि- 

सर्वज्ञों जितरागादिदोषड्लैलोक्यपूजितः । 

यथास्थिताथवादी च देवो5हत परमेश्वर इति ॥ ७॥ 


यदि उक्तदोषके परिहार वासनामें ज्ञान जड़ नहीं, यह कहो तो उसका ग्रहण नहीं 
होसकता, सुतरां एकके अनुसन्धान करने गया अन्य उसीमे हुआ । तथापि यदि कहो 
जडताका ग्रहण नहीं हो तो तुम्हारा क्या छिन्न नहीं हुआ ? नोलाकारके ग्रहण होनेसे उन- 
ब॒का भेद नहीं होता परन्तु नीछाकारके ग्रहण ओर अगृहेत जड़ता किस प्रकार उसका 
अनुस्प हो सकती है, अन्यथा जेलोक्यमेंही ग्रहीतसस्‍्तम्भका अग्ृहीतरूप होता है । 
अत््व आहत मतानरारी प्रतापचन्द्र प्रभति छोगोंने प्रमेय कमल मातेंण्ढादे प्रबन्धन उक्त 
प्रवार विस्तार किया है। इस स्थानमें ग्रन्थ वाहुल्य भयसे वह उपन्यस्त नहीं हआ अत 
एवं जो छोग पधम्मीत्र काम सोक्ष इन्हीं पृरुषार्थ चतुष्टयका अमिलाप करते ह, 
बुद्धमत रदीफार नहीं करते, डन छोगोंका आहत मतका अनुसरण करना कत्तेव्य 
चन्द्रभरि प्रभृति आप्व्यक्ति ढोगोने निश्चयालड्डा रमें यह आहत मत निःशंक कहकर स्वी- 
बाखर इन होगोंगे कहाएं। आहत देव सर्वज्एवं व रागाई दोपसमूहकी जीता है, 


तिभदनल उसका अचना दरता हू वे यथाय स्ताय वादी एवं मांक्ष साक्षात्‌ प२- 
सखझ्र ॥ ७3 ॥ 


छागम 


४777 


बा बक पल न्ल्दा इनक व्ल्प्फए 5 उ्ज्ञ 8 हम पु श्ट 
नठु द ८: जत्‌ एसुपरविशेएः सरज्ञपदवेदनीयः प्रमाणपद्धतिम- 
वि 


चाक्त तावादतः । 
8 यते तावन्नेद 2 3 
नरत्ञा हशदत तावह्दायारस्मदादीभिः | 
जन्कन ऐगे व््च्वा उपनाम ८५ ि 5 हब 
हट! : चकदनाशस्व लय व्‌ यापनणाएयेह ॥ ८ ॥ 


सर्वद््शनसंग्रहः । [ आईत- 


| ४६ ) 
इससमय कहते हैं ने। कौन एक पुरुष जे संवशपद्‌ भतिपाद् ऐसा फोई पमाण नशि 
कका सदभावमें ज्ञान दोता है, उन्हीं पाँच प्रमाणोंमिंभी किसी 
में शाह्लान्तरमें कह 


इसकारण नो प्रमाण पश्र 


वैज्ञपद्‌ प्रतिपाथल उपढा 


रुप विशेषका सर भ नहीं होता । इस विषय 


नहीं देखते एवं कभी एक देंशमात नही! दीख- 


. जो हम छोग इससमय किसीकों सतब्वेज्ञ न 
ड़ता, परन्तु ऐसा कोई कारणभी नही है जो, उसकेदारा अनुपात किया नासके ॥ < ॥ 
न चागमविर्ि: कृथ्रिन्नित्यसवज्ञबीधकः । 
न्‌ च तत्रायेवादाना तात्पय्थैमषि कहते ॥ $ 
व्‌ कोई आगमद्वारा भी ममा- 


और सब्बेज्ञ बोधक कोई आगमविधि भी नहीं है; अर्थो 
णीकृत नहीं होता, किस पुरुष विशेषको सब्वेज्ञ कहा जासके, परन्तु उसमें अर्ववादका भी 


तातलपग्थ परिकत्पना नहीं होसकता ॥ + ॥ 

न चान्यानप्रणानेस्तैस्तदरित्त्त विधीय॑तें । 

| न चानुर्वारदितं शवसतः पूवमन्‍्यरबाधित: ॥१० 
जो छोग अन्वर्थ स्वीकार करते हैं. वे छोग भी सर्व्वज्ञका अस्तित्व विधान नहीं 

करते एवं पहिे किसी व्यक्तिन मंतिपादन नही किया हैं; ऐसी बात भी कोई नही 


कहसकता ॥ १० || 
सर्वज्ञ आदिमान । 


हर अनादिरागमस्याथों नच 
येन स कथ प्रतिपादते ॥ ३ ३ ॥ 


कुत्रिमेण त्वसत्यन : 
अनादि आगमहीका अग होताता हे एव स््वेज्ञ आदिमान न 
० कृत्रिम सत्यपारिमाणस वह सब्बज्ञ प्रतिपादित नही होसकता ॥ 
20. | जि पल प धि तीयते 
अथ तद्गचनेनेव सर्वज्ञोइन्येः + । 
प्रकरप्यत क्‌थ सिद्विस्‍्ल्योन्याश्रसयीर्ति रा: ३ १२ || 
यदि उसवाक्यमात्रदसि अन्यान्य | | 
स्पर दोनों आश्रयीकी सिद्धिकरपना कियीनासके ॥ * ॥ 
भा 4 सत्यं ० का कि 
सर्वज्ञोक्ततया वाद्य सत्य तथच तदास्तता || 
कृथ तदुभयें सिध्येत्सिद्धमूलान्त लान्तराद्रिते ॥ १३ ॥ 
सब्बेजक! उनवाक्य हीं सत्य इसीपमा्से सब्बनकी अम्तिता जानी गाती 
२ देंनेंवि सिद्धि होलावीहे ॥ ” द्र्त 


है, पा तु 


क्प्नडान्तर व्यर्तिरेक किसप्रपकार, 


देशेनम ] साषाटीकासमेतः । ( ४७ ) 


असर्वक्षप्रणीतात्ु वचतान्प्ूलतजितातू । 
सर्वज्ञमवगच्छन्तस्तह्गाक्योक्ते न जानते ॥ ३४ ॥ 
जौर जो छोग सब्पैज्ञ मणीतमूल वर्नितवचनमें स्ज्ञ स्वीकार करते हैं, वे भी उस 
वाक्यके कस्तेका अभिभाय नहीं जानते अथोत्‌ मिसवाक्यका कोई मूछ नहीं, उसवाक्यमें 
सर्मज्ञ स्वीकृत नहीं होसकता ॥ ९४ ॥ ही श 
सर्वज्षसह॒श किखिद यदि पश्येम सम्प्रति। 
उपसानेन स्वज्ष जानीयाम ततों वयघ ॥ १५ ॥ 
यदि उम्पति कोई पदाथेमी स्वेज्ञके तुल्यदेख तो हमछोग उपमान भमाणानुसार सब्वे- 
जको मानसके, अर्थात्‌ यदि इसबस्तुके सच, यह रूप देखते तो सर्वज्ष हमछोगोको दृष्टब- 
स्‍्तुके सदश इसप्रकार ज्ञानमें डसको जानसकते | पं ५॥ 
उपदेशो5पि वुद्धस्य चर्मोचमादिगोचरः । 
अन्यथा नोपपद्चेत सावेइयं यदि वाभवदित्यादि ॥ १६॥ 
यदि रव्मेज्ञही नहीं पायाजाता तो अन्य किसीमकार भी धम्मौषम्मीदि गोचर 
दुद्धके उपदेश टपपन्न नहीं होसकता खत्वेज्ञ मिन्न अन्य व्यक्ति धम्मोधम्मके उपदेश 
फरनेमें समर्थ होसझता १ ॥ १६ ॥ 
अन्न प्रतिविधीयते यद्भ्यवायि सद्भावग्राहकस्य प्रमाणपश्चकृ- 
स्य तत्नानुपसब्गादिति तदयुक्त तत्सद्भवादेकस्यानुमानादेः सद्भा- 
वात। तथाहि कश्विदात्मा सकलपदाथसाक्षात्कारी तद्ग्हणस्व- 
भाव स॒ति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वाद यथद्रग्रहणस्वभाव- 
ते सति प्रक्षीणप्रतिवन्ध्यप्रत्यय॑ तत्तत्ताक्षात्तारे । यथा 
अपयतविमिरादिप्रितिवन्ध॑ लोचनविज्ञानं रुपसाक्षात्कारि। 
तद्गहणस्व॒भावले सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययश्व॒ कृथ्िदात्मा 
तस्मात्‌ रकुलपदाथयसाक्षात्कारीति ॥ १७ ॥ 


बे 


एथ्पेसः र्ादद्ा ०४ ० न्‍णा- , कक होद हम एच्जद्री गया ३ # है दे न्नृ 80%. शा 
रात मरताददा मातावदान हादा है। पृष्चही बहा गया हू उदनाद ग्राहक श्रमाण 
>ुदणा शरपश्यीदरे जरुण दोई प्शिद्र परप सो रूई 
पृझएओा एज पर -घव ४ एप ८ न्य ह।क्‍ 
दैयह० 


विपाय नहीं हो 
"हप्द् नहीं हो सकता ? 


हा 
छ्रः चूचजज ककणर पर 
ब्प एच छः 


गण श्स > 5 रथ के प्ल्टक ता ञ् ञ्‌ 

"रे अर | है" फेड 

जे दि 5११८ ६७ ४ ए्‌ त््‌ 
ञ 


बन्चरानी सर जमा 5 टा 
प नुभाद नरायत्ता वर दना हू इस 
रुशय हश एप्रदार शनमान हता है हो, बाप एफ शान्मारोीं रद 
रूमय हमार 0020 के ० 4 £ एक छशात्नात्त हुंद ५.. 
ञ + हि जे 
ध्क्‌ का पक कह 


उान्तादउदार 


सर इच्तानन सना 0.00... 
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( ४८ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ आहँत- 


प्रतिबन्धक (रुकावटे ) नाश पाये हैं, अर्थीद आत्माका किसो प्रकार प्रतिबन्धक 
नहीं और इसमें इस प्रकार व्याप्ति स्थिर है नो नो: पदार्थ ग्रहण स्वभावशाढी होकर श्रीण 
प्रतिबंध होता है उसी उसी पदार्थकों साक्षात्कार करसकते हैं | मिसमकार अकारादि प्रति 
बन्ध हट जानेसे चक्षुरूपका साक्षात्कार करता है | कोई आत्मामी वस्त साक्षात्कार स्व 
भावशाली होकर म्रतिवन्ध विहीन होसकता है, अतएव वही आत्मा सकछपदा्का साक्षा 
त्कारी है ॥ १७ ॥ 
तावद्रोषार्थग्रहणस्वभावलमात्मनो$सिद्ध चोदनाबलात्रिखिला- 
थज्ञानात्‌ नान्‍्यथानुपपत्या सर्वमनेकान्तात्मकं, सत्तवादिति 
व्याप्तिज्ञानोत्पततेश्व | चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्म 
व्यवहितं विप्रकृष्ठमित्येव॑जातीयकमर्थमवंगमयतीत्येवंजातीयके 
रघध्वरमीमांसागुरुमिरविधिप्रातेषिधविचारणानिवन्धन सकलाये 
विषयत्ञानं प्रतिपयमाने: सकलाथग्रहणस्वमावकलमात्मना$- 
भ्उपगतम् । न चाखिलाथप्रतिबन्धकावरणप्रक्षयाल पपाते! स- 
म्पदशंनादित्रयलक्षणस्यावरणप्रक्षयहेतुमृतस्य सामग्रीविशे- 
पस्य प्रतीतत्वात्‌ अनया संद्रयापि श्षुद्रोपद्रया विद्वाव्याः ॥१८॥ 
म्तविक आत्माका अशेषार्थ ग्रहणका स्वभाव असिद्ध नहीं है, निसकारण चोदनाके व- 
ठसे निम्चिछ्ाथ ज्ञान मयक्त अन्य किसीम्कार भी उपपत्ति नहीं। आत्माकी चोदना ही अती 
त॑ व वर्तमान भविष्यत्‌ विषय सच एवं सूक्ष्म, व्यवहित और विमकृष्ट अश्वति पद्र्यका, जान 
उत्पन्नकरता है । अत एवं जो छोग अब्वर मीमांसाके गुरू एवं विधि और गति 
विचार निबन्‍न्धन सकठार्थ ज्ञान निबन्धन करते हैं, वे ही छोग आत्माके सका 
ग्रहण स्वीकार करते हैं । आत्मा जो सकढार्थ ग्रहण कर सकता है, 
उसमें प्रतिबन्धकरवरूप आवरण क्षयकीभी अनुपपत्ति नहीं, निसकारण सम्यक्‌ दर्शनाडि 
लक्षण एबं आवरण क्षय देतुमृत सामग्री विशेषकी प्रदीति है ॥ १८ ॥ 
नन्वावरणप्रक्षयवशादशेपाविपय विज्ञान विशद सुख्यप्रत्यक्ष 
प्रसवतात्ुक्त तदय के तस्य सवंत्षस्यानादिमकततनावरणस्यवा: 
सम्भवादिति चेचनत्र अनादिमुक्तत्वस्थेवासिद्वेन सर्वज्ञोंब्वादि 
छुक्तः घुफालादितसमुक्तवत्‌ वद्धापिक्षया च सुक्तब्यपर्देशः तह 
ते चास्याप्ययात्रः स्थादाकाशवंत्‌ । नच्वनाद ह्ित्यादकाय ्र 


दृशैनम ] भावाटीकासमेतः । (४५९ ) 


प्रम्प्रायाः करतृलिन तत्पिद्निः । तथाहि क्षित्यादिक सकतेके 
८5. हे ।पनिमिली अमल ५; 

कार्य्य॑त्वाद्‌ घटवदिति तद्प्यसमीचीन काय्यत्वस्थेवासिद्धेः 

न च सावयवत्वेन तत्साधनमित्यमिधातव्य॑ यस्मादिद विक- 

ल्पृजालमवतरात ॥ १९ ॥ 

जोर आवरण क्षयवशतः सब विषयही मत्यक्षीमृत होनाता है, यह केहातो गया है- 
किन्तु वह युक्तिगुक्त नहीं. कारण यह है जो सब्बैज्ञ जात्मा अनादि और अनन्त, उसका 
किसीपकार आवरण सम्भव नहीं । यहभी नहीं कहा जासकता, जिसकारण अनादिका भी 


हक ॥0..4. ..प 


मुक्तत्व असिद्ध है। इतर मुक्तकी नाई सर्व्वज्ञगनादिभी मुक्त नही है, मिस बद्धापेक्षामेंही मुक्तका 
व्यपदेश होता हैं मिसका वन्धन नहीं उसको मुक्त नहीं कहा जाता, इससमय यदि कहां 
जो. सर्व्वंत्ञ अगादि होनेपरमी क्षित्यादि कार्य पदाथेसमृहुका कत्तेत्वमयुक्त उसकी मुक्तत्व- 
सिद्धि है, क्षित्यादिपदार्थ सब सकर्तृक हैं निसकारण वे सब घटादिकी नाई कार्य्य हैं, यहभी 
समीचोन मत नहीं है. मिम्तकारण कार्य असिद्धि हे, यहमी नहीं कहा जता, मिस्का- 
रण वे इस विऋत्पन्नानसे उत्ताणं है ॥ १९ ॥ 
सावयवत्वे किमदयवसंयोगित्वमू, अवयवसमवायित्वम्‌ , अव- 
यवृजन्यत्वम्‌ , समवेतद्रव्यत्वं, सावयववुद्धिविपयत्व॑ वा । न 
प्रथम: आकाशावावनैकान्त्यात्‌ । न द्वितीयः सामान्यादी 
व्यभिचारात्‌ | न तृतीयः साध्याविशिश्लात । न चहुर्थः 
विकल्पयुगलायलग्रहगलत्वात्‌ समवायसम्पन्धमायवद्रव्यत्वं 
ससवेतद्रव्यत्वण्‌ अन्यत्र समवेतद्व्यत्त॑ वा विवक्षितं हेतुक्रि- 
यदे। आधे गगनादो व्यमिचारः, तस्यापि गुणादिसमवाय त्त्व 
हव्य॒त्तयोः संसवात्‌ । द्वितीये साध्याविशिष्ठता अन्यशब्दा- 
यपु समवायकारणबतेप्ववयवेषु समवायस्य साथनीयतात। 
अभ्युप्‌गम्यतद्भाणि वस्तुतस्तु समवाय एवं न समस्ति 
प्रमाणाभावाद्‌ । नापि पश्चमः आत्मादिनानेकान्त्यात्‌ तस्य 
सावयघडद्धि| वेषयत्वेडपि काय्यत्वाभावात्‌ । नच निरवयवल्ते 
उप्यस्थ सादयवाथसम्बन्धेन, सावयत॒इद्धिविषयत्मीपचारि- 
कमित्वे धच्य निखयवत्त व्यापित्तविरोधात प्रमाणुव॒त | किश्व 


(५० ) सर्वेदशनसंग्रह । [ आहँत- 


किक पे हु ््‌  ् न्न्र दि 
किमेकः कत्तों साध्यते कि वा स्वृतन्त्रः ॥ प्रथमे प्रासादादी 
व्यभिचारः स्थपत्यादीनां बहूनां परुषाणां तत्र कतृत्वोपंलम्भां- 
दनंनंव सकलजगजननात्पतावतरवयथ्येश्व ॥ २५० ॥ २१ ॥ 
इस समय आश्रम होती है नो सावयवत्व क्या है! यह क्या अवयवर्सयोगल्व, अब- 
यवसमवायित्व अवयवनन्यत्व अथवा सावयव चुद्धिविषयत्व ! प्रथम अथीव अवयवसंयों- 
गित्व हो नहीं सकता । क्योंकि, अवयवर्सयोगित्व होनेसे आकाशादिम अंनेकान्तत्व 
घटता है। अर्थात्‌ आकाश नित्यपदार्थ है वह किसप्रकार कार्य्य होसकता है ? द्वितीय 
अथीव अवयवसमवायित्व भी हो नहीं सकता। क्योंकि, ऐसा होनेसे जाति प्रभृतिमें व्यमि- 
चार घय्ता है अथीव्‌ जातिप्रभृति भी नित्य पदाथेह सतरां वह भी किस प्रकार कार्य्य 
होसकता है ! तृतीय अथोत्‌ नन्यत्व भी नहीं होसकता अथीव इंश्वर निरवयव है । उसे 
और अवयवी पदायेका किस प्रकार आविभीव होसकता ! चतुर्थ अभ्ीत समवेतद्रव्यत्व 
भी नहीं होसकता । क्योकि,समवेत दरव्यत्व कहनेसे दो सन्देह रूप अगैछ ग्रह होनाताहै, प्रथम 
समवाय सम्बन्ध मात्रवृत्‌ द्रव्यत्व ही क्‍या समवेत द्रव्यत्व, न अन्यत्र समवेत द्रव्यत्व 
कोही समवेत द्रव्यत्व कहा है, इस प्रकार हेतु उपन्यस्त होसकता है आद्य अर्थीव्‌ समवाय 
सम्बन्ध मान्रवत्‌ द्व्यत्व कहनेसे आकाशादिमें व्यभिचार घट्ता है। क्योंकि आकाशका गुणादि 
जप ० हैँ हु कर पे चु के 8 ल च ५ 
समवायत्व और द्रव्यत्व दोनोंही हैं । द्वितीय कहनेसे साध्यकी अविशिष्टना होतीहै | क्योंकि 
समवायका कारणभूत अवयब समूहमें समवायकाा साधनीयत्व होनाताहै ये सब मान कर कहा 
; है.वस्तृतः समवाय ही नहीं है | क्योंकि,इसके अस्तित्व सम्बन्धमें कोई प्रमाण नहीं। है 
पश्चम अर्थीत्‌ सावयव बुद्धि विषयत्व भी नहीं होसकता । क्योंकि ऐसा होनेसे आत्मादिके 
साथ अनिकान्तत्व दोप घय्ता हे । पक्षान्तरमें, आत्माक्ों सावयब बुद्धि विषय कहकर स्वी- 
कार करनेपरमी वे कभी कार्य्य नहीं होसकते ॥ २० ॥ २१ ॥ 
* को 
तदुक्त वीतरागस्तुती -- 
त्त (८ ढ ;$ शु पर 
कत्तास्त नत्वा जगतः स चकः 
५ के सर र् 
न सवबंगः सन स्ववशः से सत्य: । 
कप 6. ड्म्य्‌ हु 
इमाः कुहया: झावडम्दना: स्थ॒- 
स्तेपां न यपामनशासकस्तामात ॥ २० ॥ 


बीतराग स्त॒तिंम वह कहा गया है । नमे-नगवका नो कर्त्तो है वह तित्य भीर एफ 
है एवं वह स्वत है, स्ववशहै, और सत्य स्मरूप है इसग्रकार यदि माना जावे तो अन्यास्य 
जो सब करत्तीका अनुशासकल नहीं, दन सबकी कुबिडम्बना होनाती है॥ २२ ॥| 


दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । (५१) 


अन्यत्रापि- 
कर्ता न तावदिह कोड$पि यथेच्छया वा 
हृष्टोष्न्यथा कृटकृतावपि तत्पमसड्भद । 
काय्ये किसत्र सवताषि च तक्षकाये 
राहत्य च त्रिध्च॒वनं पुरुषः करोतीति॥ २ ॥ 
अन्यत्रभी कहा है जो, इस संसारका कोई ययेच्छासे कर्ता नहीं है, क्योंकि, कुम्भकार 
के काय्येमें उसप्रसगका अन्यथाभाव दीखपडता है । और पुरुषन क्या तुमको और सूत्रध- 
रादिकों एकत्र समवेत करके इस जिभुवनकी सष्टिकरलियी है ?॥ २३ ॥ 
तस्मात प्रायुक्तकारणब्रितयबलादावरणक्षये सावेहय युक्तम । न 
चास्योपदेएचन्तरामावात्‌ सम्यग्दशनादिश्वितयानुपपत्तिरिति 
भसणनीय पूत्रसवेज्ञप्रणीतागमप्रभवत्वादस॒ण्यशेपार्थज्ञानस्य । 
न चान्योन्याश्रयतादिदोप:ः आगमसरेज्ञपरम्पराया बीजाडुर- 
वदनादित्वाड्रीकारादित्यिकलम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसवारण पृव्येकथित कारणनये प्रभावतते आवरण एक कालीनश्षय होनेपर जीवकी सबु- 
ज्ञता युत्ततोामाती है । इस जीवका दूसरा कोई उपदेष्टा नहों | सतरां, उसका सम्यंगद्श 
नादि तितयकी अतृपपाति होसकती है, ऐसाभी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि, थो जीव 
प्रथम सबज्ञ हुआ था। उसका मणातभागम होनेसे इसका हसप्रकार सब्जज्ञत्त समद्धत 
रुआ है | इसदिपयमे अन्योन्याश्रयता आदिदोप नहीं हों सकता । व्योंकि, बीन और 
अप रब ना। आगम सप्ज परम्परा जनादि कहकर परिगृहोत होता है ॥ २९ ॥ 


यप्दवेदनीयतया पसिद्धं सम्यग्दशंनादिच्रितयमहंत्यव॒चन- 
संग्रहपरे प्रमागमसारे प्रहपितं सम्यन्दशनज्ञानचारित्राणि 
मोत्माग इति। विवृत व योगदेवेन येन रूपेण जीवाद्यथों व्यव- 
स्थितस्तेन रूपणाहता प्रतिपादिते तत्त्ताथं विपरीतामिनिवेश- 
रहितितादपरपय्यायं॑ श्रद्धानं सम्यस्दर्शनं तथा च तत्त्वार्थसर्च 
नत्तवाथ अद्धानं सम्पःदशंनामिति ॥ २०५ ॥ 


च्टे धइरेचन 
कम 
>> छह, +आ कुक क--कच्क कक फकक क++९चुत++म्क- जप्कनक, ७००० 5 
क्ः 5 के ब- 3 हुक कफ 
पु ] पद ज० ट 


(९२) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ भाहत- 


छिखा है नो रुम्यग्‌ दर्शन, गान और चरित्र गेही तीन साक्षात्‌ मोक्षमार्ग हैं | योगदेव 
कर्तृक यह भी कहा गया है, निसमकार जीवादि विषयोंकी व्यवस्थापना कियी है, अत 
कवृक उसीमकार तत्त्वार्थ मतिपादित हुआ है। इसी तत्त्वार्थमें विपरीत अभिनिवेश त्यागादि 
पूत्वेक श्रद्धानको सम्यग्‌ दर्शन कहते हैं | तथा हि तत्त्वार्यप्ततन, तत्त्वार्यमें श्रद्धा नहीं संम्यंग 
दशैन है ॥ २५ ॥ ; 
अन्यदाप-- 
(पा जि ५ स्लि द्ध 52 
'राचिजिनोक्ततत्तेषु सम्यक श्रद्धानमुच्यते । 
जायते तत्निसगेंण ग्रोरधिगमेन वेति ॥ २६ ॥ 
अन्य भकारभी कहा है| जैसः-निनने जो तत्त्वनिर्देश किया है, उसमे जो सम्परू प्रकार 
राचि है, उसीका नाम श्रद्धान है । निसर्ग एवं गुरुका अधिगम, इन्हीं दो उपायोंसे डत्पन्न 
होता है॥ २६ ॥ 
या मय कस है का 7 ५ हि ख् का किक 
परापदशानचरपक्षतात्मस्वरूप निसगः । व्याख्यानादहूपपरा- 
हि [4० पलक. क्ञ सका घि ५४ ७ तिलक य गे मन थृ प्‌ 
पदेशजनितं ज्ञानमधिगम्तः । येन स्वभावेन जीवादयः पदार्थों: 
गली [आप | 2३ ५3 विदा ७ + (20 शशि रर 
व्यवास्थताः तन स्वभाव मंहिसशयराहतत्वनावगमः 
सम्यगज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 

'. उसमें, परका उपदेश निरपेक्ष आत्मस्वरूपकों निसगे कहते हैं । और व्यास्यानादि रुप, 
7 ८ जी, ज्ञानका नाम अधिगम है। एवं निस स्वभावसे जीवादि पदार्थ सब व्यवस्थित 
, उसी स्वभावके बल मोह और संशय रहित होनेपर, जो अवगम छाम होता है, उसका नाम 

सम्यग ज्ञान है !॥ २७ ॥ 

यथोक्तम्‌- विन 

यथावास्थततत्ताना संयपाहस्तरण वा | हि 

योब्वबोधस्तमच्राहुः सम्यगूज्ञानं मनीपिण इति ॥ २८ ॥ 
उसी प्रकार कहा है जेसे-यथावरिथित तत्त्व सबका संक्षेप वा विस्तार क्रमंस अब 

बोध, अथांव्‌ परिज्ञात होनेहीकों मनीषिगण सम्यगूज्ञान नामसे निर्देश करते है ॥ २८ ॥ 

तजज्ञान पश्चविषं मविश्ववावधिमनःपय्योयकेवलभेदेन । 
तदुक्तम, मतिथ्वतावविमनःपय्यायक्रेवलानि ज्ञानामिति। अ 
स्पार्थः ज्ञानावरणक्षयोपशमें सति इन्द्रियमनसी पुरस्क्ृत्य 
व्यापृतः सन यथा मनते मतिः । ज्ञानावरणनवीपशमे सर्ति 


दर्शन | भाषाटीकासमेतः) । (५३) 


मतिजतितं स्प ज्ञान शुतम असम्यर्द्‌ शैनादिग णजनितक्षयो- 
पशमनिमित्तम अवच्छिन्नविषयं ज्ञानमवाधेः । इंष्यन्तरायज्ञा- 
सावरणक्षयोपशमे सति परमनोगतस्याथस्य स्छुट पारच्छदके 
ज्ञान मनःपय्योयः । तपःकियाविशेषान्‌ यदथे सेंवन्ते तपस्वि- 
नस्तजज्ञानासंस्पृएं केवलम ।तत्रार्य परोक्ष प्रत्यक्षमन्यत्‌। 
तदुक्तम- 
विज्ञानं स्वपराभापति प्रमाणे बाधवर्जितम्‌ । ; 


प्रत्यक्षत्त पराक्षश्र द्विषा मेयावनिश्वयादित ॥ २९ ॥ 
यह ज्ञान पँच प्रकारका है यथा मति श्रृति अवधि मनः पस्योय ओर केवल उसमें 
ज्ञानावरणका अधिक क्षय होनेपर मन मिसको यथाये मनन करता है उसका नाम मति है । 
ज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर मतिननित स्पष्ट ज्ञानक़ा नाम श्रुति है। असम्यग्‌ दशनादि 
गणमनित क्षयोपणम निमित्त नो अवरिन्त विषयके ज्ञान उसका नाम अवधि हैं। 
ईरप्यन्तरमें ज्ञानावरणका चडान्तक्षय होनेपर, परवा मनोगत विषयका जो सस्पष्ट पारिच्छेदक 
ज्ञान उत्पन्न होता है. उसका नाम मनका पय्येय है । भोर, तपस्विछोग मिस लिय तपःकिया 
विशेषदी सेवा फरते हैं,एवं निसमे अन्य विषज्ञानका संस्पर्ण मात्र नही,ताहश ज्ञानका नाम केवलेह । 
उसमें प्रथमको परोक्ष और अपरको प्रत्यक्ष कहते है वह कहा गया है जंसे-नो अपनेको 
एवं अन्यहो विशेषरूपसे मतिपादित करता, वही वाधावर्नितज्ञावही श्रमाण है । वह दें 
प्रकारदा प्रत्यक्ष एवं परोकज्ष ॥ २९५ ॥ 
अन्तर्गणिकमेद्स्तु सविस्तरस्तजेवागमेबव॒गन्तव्यः । संसरण- 
#माच्छ त्ाइुद्ृतस्य अदवानस्य ज्ञानचतः पापगमनकारणाक्र- 
चानदत्तः उम्पक्चारत्रम । तदतत्‌ सप्रपश्चम्नक्तमदेता ॥३०॥ 
इसमे जो जदालरनेद्‌ है. उसे डसीशाहद्वमें सदिस्तर भानता चासह्यि भिसके ठारा बारा- 
ब्यगा होदा हर दसे दाम्भको डच्छेदन्म समृयत, श्रद्ाशोद्र ज्ञानदानू परुषदो 
तुझत क्रियादंत निरृत्तिको। रुम्पद्चारेज बहने हैं । अत डसको सरिस्तर 


संवधावदययांगाना त्यागश्वागर्विमच्यते | 
पेाततत तदाहसाहिव्रतभेदेन पद्धवा | 
जत्नासन वास्तयत्क्षचय्यांपास्यहा: ॥ ३१ ॥ 


(५९४) सर्वेद्शेनसंग्रहः । [ आहत- 
_गसे-विगरहिंत विषय संस्गका सर्वतों भावसे परिहारको चारित्र कहते हैं । यह चारित 
अहिसादि ब्रत भेदस ५ ग्रकारका है । जैसे, अहिंसा, सूनत, अस्तेय, अह्मचस्य, और 
अपरिग्रह ॥ ३१ ॥ 
न यत्‌ प्रमादयोगेन जीवितव्यप्रोपणम्‌ । 
चराणा स्थावराणाश्र तदाहिसाव्रतं मतम्‌ ॥ ३५॥ 
उनमें प्रमादवशादभी स्थावर नज्जम पदार्थेके हानि न करनेको अहिसा वत कहतेंह ॥ ३२॥ 
प्रिय पथ्ये वचस्तथ्यं सूब॒तं बतस॒च्यते । 
तत्तथ्यमाएं ना तथ्यमाहयज्याह्तश्व यत् ॥ 2४ ॥ 
प्रिय, हित और सत्य वाक्यका नाम सूतृत व्रत है । निसमें छोककी अप्रतोति, और अहित 
उतन्नहो, वैसा वाक्य उसम्कार होनेपरभी तथ्य नही ॥ ३३ ॥ 
अनादानमदत्तस्यास्तेयब्रतमुदीरितम्‌ । 
हक), जा ० / 
बाह्मयाश प्राणा नृणामथा हरता त हता है ते ॥ ३७ ॥ . 
विना आज्ञा किसीके द्रव्य न ेनेका नाम स्तेये व्रत कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
दिव्योदरिककामानां कृतावमतकारितेः । 
मनोवारुकायतस्त्यागो ब्ह्लाशदशवा मतम्‌ ॥ ३५॥ 
मनद्वारा, वाक्यद्वारा, और गरीरदारा दिव्य और औदयिक कम्मेंकि त्याग करनेक़ा नाम 
* है। वह १८ प्रकारका है ॥ ३५ ॥ 
सर्वभावेषु मृच्छोयास्त्यागः स्यादपरिअहः । 
यद्सत्स्वापे जाय॑ंत मूच्छया चत्ताविषवव: | ३६ ॥। 
सव विषयोंके प्रभाव घटनेपरभी दसके छिय मृच्छो अथीत्‌ मोह किसीमकार आविष्कार न 
होनेकों अपरियह व्रत कहते हैँ | इसमकार अभाव होनेपर मृच्छो डपस्थित होनेसे चित्त विष 
संघटित होनाता है ॥ ६६ ॥ 
भावनामिभांविताने पश्चमिः पच्चवा क्रमात । 
महात्रतानि लोकस्य सावयन्त्यव्यय पदामेति ॥ ३७॥ 
उद्धिज्ित महादत सब यथा क्रमसे पांचपकारके भाववाद्वारा माव्रित होनेपर टोगकी 
अवच्ययपद संसाधित करने हैं ॥ ३७ ॥ 


दूरीनम ] भाषादीकासमेतः । (५५) 


भसावनापश्चकप्रपश्चनश्व प्ररुपितमू- 

हास्यकोसमसयक्रो पप्रत्याख्यानेनिरन्तरम्‌ 

आहछोच्य भापणेनापि भावयेत सूत्र ब्रतमित्यादिना॥हे८॥ 
पांचप्रकारकी भावनाओका सबविस्तर वर्णन किया है । जैस, हास्य, लोभ, भय, और कोध 


इनका प्रत्याख्यान और भाषण, इत्यादि सहायमें आछोचना करके निरन्तर सूतृत व्रत्मे 
भावना करे ॥ ३८ ॥ 


एताने सम्यरदशनज्ञानचारिश्वाणि मिलितानि। मोक्षकारणं न 

प्रत्यक यथा रसायनज्ञानं श्रृद्धानावरणाने सम्धय रसायन- 

फल साथयत्ति न प्रत्येकम ॥ हे९ ॥ 

उद्धिखित सम्यगदर्शन, सम्पग॒ज्ञान, और सम्पगचरित्र परस्पर मिलकर मोक्ष समुद्धावन 
करता है । नही मिलनेसे एकाकी मोक्षसाधनमें असमर्थ होता है । निसमकार रसायनज्ञान, 
श्रद्धान और जावरण ये सब॒ मिलकर, रसायन फछ साधन करते हैं, परन्‍्तु-एक २ नहीं 
करसकता ॥ ६५ ॥ 


अच्र संक्षेपतस्तावजीवाजी वाख्ये द्वे तत््वे स्‍्तः । तत्र वोधात्मको 
जीवः, अवोषात्मकस्वजीवः । तदुक्त पद्मनान्दिना । 
विद्चिद्व परे तत््वे विविकस्तद्विविचनस्‌- 
उपादियमुपादेय॑ हेयं हेयश्व कुवतः ॥ ४० ॥ 
इसमें सक्षप विधानमें जीव जोर अनीव नामक दोगपकारका तत्त्व सन्निविष्ट हुआ है । 
जफम वाधात्मक जाव, थार जवाधासक अनाव हू । सा पद्मनतन्दन कहा ६:-मंस चन्त 


कप जाचनत भदस परमतत्त्त दा नक्ारका है जा उपादय हैँ उसका ग्रहण एवं जो हय 


कम 
९ उरूकग पारेटार पृपेक डर्क्लेझन दो प्रकारके तत्तवेंकी विवेचना अथोत्‌ सविशिष विचार 
वर्जरावा नाम विदेवा है ॥ ४० ॥ 
ए्थ हि कॉतरों हे 
हयह कट्रागाद तत काय्यमाववाकेन: । 
का है] 
उपादय पर ज्यातरुपयागकलशणागसात | ४१ ॥ 
(पड इन, रगाद़े समपना चाहिये । यह रागादि अदिवेशी दारय्ये है | जे 
दुण-य ₹. परे एए्:हिका एकमात्र रण है ॥ ९९ ॥ 
सत्जचदित्रप हम (“ लि के व्न्न्ा प्य 
पापा पाच्ण दिस वाझुता देशेने उपयाग:। सपरस्प- 


शत्स्यात्मच्लन्यत्वप्रातपत्ति- 


(५६) सर्वद्शनसंग्रहः । [ भाहतत- 


कारण भवाति | - सकलजीवसाधाएणं चैतन्यमुपशमश्षयक्षयो- 
पर।मव्शादीपशमिकक्षयात्मकक्षयोपशामिकभावेन कृर्मोंदयव- 
शातू केछवान्याकारण च्‌ प्रिणतजीवपसय्यायजीवतविवक्षायां 
स्वरूप सवृति ॥ ७३ ॥ 
उनमें सहन चिद्रूप पारेणति स्वीकार करनेपर, ज्ञानद्शनर्मे जो उपयोग अथीत्‌ अधि- 
कार उलन्न होता है, उसीको कम्मैके साथ एक होकर आत्माकी अमन्येत्व ग्रतिषत्तिका हेतु 
भूत लक्षण कहते हैं। और सब जीब्र साधारण चैतन्य ही उपश्मक्षय और क्षयोपशमत ब- 
शसे उपशमक क्षयात्मक और क्षयोपश्षमिक इन दो मकारके भाव सहायसे कर््मोंद्य प्रयुक्त 
कछुषरूप अन्य आकारस्वरूपमें पारेणत होता है ॥ ४२ ॥ 
छह ९ हि [पे शा ञो मु ८ 
यद्वोचद्वाचकाचार्य्य:-ओपशमिकक्षायिकीं भावी मिश्रश्च 
जीवस्य सत्तमोदायिकपारिणामिकी चेति। अनुद्यप्रातिरुपे 
-कमेण उपशमे सति जीवस्थोत्पथमानों भावः ओपशमिकः। 
यथा पड़े कछुपतां कुवन्ति कतकादिह्वव्यसम्बन्धादधः पतिते 
जलस्य स्च्छ्ता । कंमणः शयपिराम सात जायमाना भाव: 
-  क्षयकः। यथा सीक्ष: | उसमयात्मा भावा अन्न । यथा जलस्यथा- 
उस्वच्छता । कमोदिये साति भवच्‌ भाव आदयिकः । कमोपिश- 
द्यनपेक्षः सहजो भावश्व तनत्वादिः पारिणामिकः । तदेतत्‌ 
सत्त्व॑ यथासम्मर्व भव्यस्याभव्यस्य वा जीवस्य तत्त्व स्वरूप- 
मिति सूचाथः ॥ ४३ ॥ 
वाचकाचार्य्यने कहा हैं, भीवका औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, जीदग्िक, और पारिणा- 
मिक इन पांचप्रकारंके भावका नाम सत्त्व है। उनमें कम्मेक्रा अनुद्य सरामिरुप उपशम घट- 
नेपर; नीवके उत्पद्यमान भावकी औपशमिक कहते हैं । मिसप्रकार पड़ कछुपत्व सम्पादन 
पुर्वक निर्म्मौल्यादि द्रव्यसम्बन्ध वशतः अधःपतित द्वोनिपर जठकी स्वच्छता सोवटित ह्वेता 
है। करम्मेके क्षयोपशम होनेपर, जीवके जायमान भावकों क्षायिक कहते हैं । निम्प्करार 
मोक्ष । इसप्रवार उमयात्मक भावकों मिश्र कहते ह्‌। निसप्रकार सड़की अर्द्ध॑स्वच्छता । 
कर्म्मके उदय होनेपर मिसमावका आवि्भाव होता है डसेका नाम आदूयिक हे और 
कम्मेकी उपगमादिकी अपेक्षा परिद्वार कर, नो सहन भावका आवफार देता है 
उसका नाम पारिणामिए ६ । बेतनखारि इसभावर्मे बल्तनिविष्ठ है |इ्सोफ़ा नाम सले 


दुशनम ] भाषाटीकासमेत्तः । (५७) 


हर 
7-48 9 
गर 
श्र 
हि । 
सन्नी 


है । अयीत यथासम्भव भव्य जौर अभव्य जीवका तत्त्त या स्वरूप है 
है॥०२॥ 
तदुकूम्‌ स्परूपसम्वोधने- 
ज्ञानाह मभिज्नी न चामिन्नी मिन्नामिन्नः कथशन । 
ज्ञान पृदप्रीभतं सोष्यमात्मेति कीतित इंति ॥ ४४ ॥ 
रूप सम्वाधनमे कहा हैं कि नैसः-नो जानसे मित्र नही. अभिन्न और जो किसीमकार 
मिन्न वा अभिन्न भी है तो उसके भात्मा कहते हैं । यही आत्मा पुच्वपारिमृत ज्ञान 
स्वरूप है ॥ ४४ ॥ 
नतु मेदामेद्योः प्रस्परपारिहरिणावस्थानादन्यतरस्येव वास्त- 
वत्वाइसयात्मकप्य॒क्तामीत चौत्तदसक्त वाच ब्रम्ाणाभावत्त्‌ । 
अजुप्लम्तो हि वाषकं प्रमाण न सो5स्ति समस्तेषु वस्तुष्वने- 
करसात्मकृत्तस्य स्याद्गदिने मते सप्रसिद्धत्वादित्यलम ॥ ४५॥ 
यदि कहो, भेद और अभेद ये परस्पर पारेहार कर अवस्थान करते हूँ । इसछिय इनमें 
मन्यतरवा वास्तवत्त्व कहनेस उमयात्मदत्व कहना सड़त नहीं होसकता, यह सत्य ते है । 
विन्‍्तु बाघ विपयमें प्रमाण कह अभाववशतः यह सर्वधा अयुक है । अनपट्म्भ ही 
बाघ प्रमाण है । यहां वह नहीं है । सब ही वस्तुर्में अनेक रसात्मकताका अनुपलम्भ 
एता है. । अधथत्‌ कैसी वस्तुम अनेक रस रहेदपर भा एक समयम इन अनंझ रसाकी 
प्र रोदी | अतश्व य जवक रसब्वात्माम ज्ञानका भदाभद वादक मतम भो 
। ४५ ॥ 


शरीर 
रे पुनजीवाजीवयोरपरं पप्मश्चम्माचक्षेत जीवाकाशधर्माधम 
तह 


(स्तिकायनरेदात्‌ । एतेपु पश्चस तत्वेष कालप्रयसम्ब- 
न्यतया ।स्थीतव्यपदेश:, अवेकप्रदेशवेन शरीखत कायब्य- 
दर | तेत्र जावा ह्ाविधा:, संसारेणो मुक्ताश् । सवाद्भवा 
न्तर्थाद्मन्तः सद्याप्ण:। ते व्‌ द्िविधा।, समतस्का अमन- 
जाय ते सोध्ननः समनस्का:, शिक्षाक्रियाद्धप्ररणरूपा 
पता ताहइइचल्तमनस्का:। ते चामनर्का द्विविधाः, बयस्था- 


पेगंदात | तेज हालियादयः शहगण्डोलकप्रभृतयश्वनर्विया- 


तीदि 
सिद्ध 
ञ््‌ 
०. 


हट) 


(५८) सर्वेद्रोनसंग्रहः । [ आईत- 


रजयाः, इवथिव्यतजावायुवनस्पतयः स्थावराः तत्र मार्गगतधालि 
पार्थवी, इश्कादिः प्रथिवीकायः, पृथिवी कायलेन येन ग्रहीता 
से पृथिवीकायकः, प्थिवीं कायस्वेन यो अहीष्यति से प्रथिवी- 
जीवः । एवमबादिष्वपि भेदचतुष्ठ य॑ योज्यम्‌ । तत्र प्रथिव्यादि 
कायलेन गहीतंवन्तो अहीष्यन्तश्व स्थावरा गृह्मन्ते न पृथि 
व्यादिप्रथिवीकायादयः तेषां जीवत्वातू। ते च स्थावराः स्पशै- 
नकानहइयाश्व सवान्तरप्राप्तावथुरा इक्ताः धमाः चमोधमाका- 
शास्तिकायास्ते एक्त्वशालिनो निष्क्रियाश् द्र््य्स्य देशा- 
न्तरप्रातिहितुः ॥ ४६ ॥ ु 
कोई २ जीव और अजीव दोनोंका अन्यविध प्रपश्च वर्णन करते हैं, नेसे जीव, आकाश, 
धर्म्म, अधर्म्म, पृहूछ, और भस्तिकाय येंदी पांच तत्व कालत्रय सम्बन्धी हैं । सुतरां 
इनकी जिस प्रकार स्थिति है, कहा जाता है, उसीमकार अनेक प्रदेशर्वीशिष्ट कहकर, जीव 
की नाई इनका कार्यभी है, कहा जासकता है । उनमें जीव दोमकारका है, संसारी भोर 
मुक्त । जो छोग जन्मके बाद जन्म लेते हैं, उन छोगोंको संसारी कहते हैँ । ससारी 
+ हैं समनस्क और अमनरक । उनमें जो छोग संज्ञाविशिष्ठ हं, उनको समनस्फ 
७५ हैं | यहां संज्ञा शब्दसे शिक्षा, क्रिया, आछाप. और ग्रहण होता है । जिनकी सश्ञा 
५; डनकों अमनस्क कहते हैं । अमनस्क और भी दोमकारका है । मैस:- वय और 


थाबर । उनमें, उनको दो तो इच्द्रिय हैं, तादश शह्द और गण्डोछक प्रति चारप्ररारक 


| 
के 


प्राणीको ' जय ” कहते हैं | और प्रथिवी, जठ, तेन, वायु और वनस्पति ये सब स्थावर 
नामसे परिगणित हैं । उनमें मागेके धूलिका नाम प्रविवी है, ओर इष्टकादि प्रथिवीका गरीर 
है। मिनने पृथिवीकों कायरूपमें महण किया है, उसका नाम प्रथिवीकायक है | और जो 
पृथिवीकी कायत्वंस ग्रहण करेगा, उसके प्रथिवीनीव कहते हैं । इन्हीं जछ अदृति अब 
शिष्ट पदा्थोंमे मो चार भेदोंकी योजना होसकती है। जसेः-जछ, जरढकाय, नदकायक 
और जलनीव इत्यादि । उनमें, निन छोगेनि एथिव्यादिकी कायरुपसे ग्रहण किया है, और 
जो करेंगे. वे छोग स्थावर रुपसे परिगहीत होते हैं. । प्रथिव्यादि और पृर्िवीके काया 
गीव कहकर स्थावर सब स्पर्शनरुप एकमान इच्दियावाजट उनको जन्मास्तर राह न“ 
होती । इस कारण वे छोंग मुक्त हैं | उनका पम्मविम्भ आकाग्न और अजिकास हैं, है 
ठोग एक्त्व रुम्पन्त और कियादीन पं दव्यकी देशान्तरस्ाविता कारण है ॥ ४६ ॥ 


दृ्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (५५९ ) 


तत्र धमोषमों प्रसिद्दो आलेकिनाविच्छिन्ने नसमसि लोकाका- 
शपदवेदनीये सर्वेत्रावल्थितिगतिस्थित्युपग्रहों धमोपर्मयोरुप- 
कार:, अत एवं चस्मास्तिकायः प्रवृत्यनुसंयः अपमोस्तकाय 
स्थित्यनमेयः । अन्यवस्तुप्रदेशमध्यं$न्यस्य वस्तुनः अ्वशा।[5: 
वगाहः तदाकाशहृत्यप्‌ । स्पशेरसवृणवन्तः एुहुकाई। ते च 
द्विविधा।,अणवः स्कन्धाश्रवाभोकुमशत्तया अगवा हयणुकाद्य 
स्कन्चाः। तत्र इचणुकादँस्कन्चमंदादण्वादरुत्पद्यत, अण्वा- 
दिसज्ञातात्‌ हयणुकादिस्त्पदते! काचरहूुद्सचाताभ्या स्कन्च[- 
त्पत्तिः, अतएव पूरयन्ति गलतीति एुद्ुलाः । काल्स्याने- 
कृप्रदेशत्वासाद॑नापस्तकायलाभादशप ब्रव्यत्तमास्त तह्ठ- 
क्षणयोगात्‌ ॥ ४७॥ 
उनमें धग्माधम्मके करनेकी आवश्यकता नहीं । वह प्रसिद्ध ही हैं किक आ- 
श़इसे परिज्ञात हैं, एवं जो आलोकद्घारा विच्छिन्न नही होता | डसी नमोमण्डलम 
ब्वेच्न अर्वर्थिति है इन तीन व्यापारोंका समाघाव धरम्मावम्मेका उपकार । अर्थीत्‌ धर्म्मी- 
धर्म्मंडाण यही उपवागर छाभ होता है, जो, इसप्रकार सर्व्वत्न अवस्थादादि किया जासकता 
है। अतएव पम्मास्तिकाय पवृत्तिद्वारा अनुमेय | अर्थाद्‌ निसस्यानमे प्रवृत्ति है, उसी स्थान 
में धम्मे ह. । अनुमान करना चाहिये । और जिसस्थानमे स्थिति है, अर्थाव प्रतृत्तिका 
अभाव है. उसी स्पानमें अधम्मस्तिकाय अर्थात्‌ अपस्मे है नहीं पम्मका अभाव सम- 
झदा होगा । अन्य वस्तुके परदेशमें अन्य वस्तुके प्रवेशकी भवगाह कहते हैं | इसका नाम 
दि| 30 जअधाव्‌ जादागका वास्य है। नेसम सशे, रस जोर वर्ण है, उनको पद 
गए बरतने ९ । दे दामपरक है. अप्य दर, सकन्ध । उनमे मिनकों भोग न किया नासके 
इनझे झण बहने ६ । और ट्यजुताडियों स्वन्ध कहते हैं । उनमें 
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उनम. डचणुदाद खन्‍्च भद 
से आाएजन>तली उक्त शोटी के प्गे ः्प्दादिवो सनजाजियत अनक्लपसतरप्रिी ++>०+-+ >"..... हे 
एे उााइका इतलात रत ह शार रृप्दारिक[ सपातर डइचप्तादि उततन्न राता ६ । या 
हवा हज ६ पाक सात टोनॉहीवे योग पे अन्शा+-5७- ्च्क-क्फ पा पक मा ४० डक 
५ नेर ऊझए छत दादाहओ यागस स्कन्धवोी उत्पात्ते होती ह। इसी कारण, जो परण 
बॉ के कक है दइगट दे छ न न _ 5 
$ ! कट '+ >> त्से तर संयनः 


के गुण टर आया निगंगा ग़णाः । 
पथा जाउत्प ज्ञानदादिशामान्यरूपाः पुद्ठछ्य रुपत्वादि- 


(६ ६० ) स्देदर्शनसभ्रह+ । [ आहत- 


सामान्यस्वभावा पर्मोषमांकाशकायानां यथासम्भव गतिस्थि- 

त्यवगाहहेतुत्वादिसामान्यानि गुणाः । तस्य द्र॒व्यस्योक्तरुपेण 

भवनघुत्पादः तड्भादः परिणामः पय्योय इति पश्योयाः। यथा 

जीवृस्य घटादिलानसखड्ठैशादय पुदुलस्य मृत्पिण्डघटा 

द्य्‌ः _ चमोदीनां गत्यादिविशेषाः, अतएव पढ़ द्रव्याणीति 

प्रसिद्धि ॥ ७८ ॥ 

उसी प्रकार-कहा है, जो गुण पयोण विशेष्ठ हैं, उसका नाम ब्व्य है । उसमें, जो 
'्ब्यंक आश्रित और निर्गुण है; उसका नाम गुण है । निसमकार, जीवका ज्ञानलादि सामा- 
नयरूप गण पदगढके रुपत्वादे सामान्य स्वभाव गुण ह आर धर्म्मायम्म आर आकाश 
आर कायका यथा सम्भव गांते स्थिति ओर अवगाहहंतलाद सामान्यगुण उस द्रव्य 
उत्तररुपस उत्पादन, पारणाम आर पय्यायकोीं पय्याय कहते हूं। इस कारण द्र्व्य 
अकार कहकर प्रसिद्ध हैं ॥ ४८ ॥ 


कृेचन सप्त तत्वानीति वर्णयन्ति । तदाह जीवाजीवाखवब 
न्यसंंवरनिजेरमोक्षास्तत््वानीति । तत्र जीवाजीवी निरूपिती। 
आखतवो निरुप्यते । ओदारिकादिकायादिचलनद्वारंणात्मन- 
अलन योगपदवेदनीयमास्वः । यथा सलिलावगाहिंद्वार नवा- 
आवरण कारणत्वादाखव इति निगबते तथा योगग्रणाइकया 
कमोखवरतीति स योग आखवः । यथा आंद वर्चे समन्ताद्राता- 
नीत॑ रेणुजातमुपादत्ते तथा कपायजलाद आत्मा योगानीते कम 
सर्वप्रदेशेगक्वाति । यथा वा निशतायःपिण्ड जले कतित अम्भः 
समनन्‍्ताहहाति तथा कपायोप्णो जीवों योगानेतिं कम सम- 
न्तादादत्ते। कपति हिनस्त्यात्मान कुगतिप्रापणादिति कपाय 
क्रोपो मानो माया लोमश्व । से द्वाविव शुभागुमभेदात । 
तप्राहिंसादिः शुभः काययोगः सत्यमितहितनापणादि! झुभ। 
वाग्योंगः तदेतदासवभेद्रभेदजात॑ कायवाइमनस्कमयागः से 
आंखस्वः शुभ पण्यस्य अशभः पापस्य न्यादिना संमसन्द्रभग 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (६१ ) 


के 


ससंरम्भमसाणि। अपरे लव सानर आखसवयात पुरुष िपे्य- 


विकास 2 


ष्विन्द्रियप्रवृत्तिगख्वः । इन्द्रियद्वारा हि पीरुष ज्यातिविषयान 
प्शद्र्पादिज्ञानरूपेण परिणामेत इति ॥ ४९॥ 

कोई २ सातपकारके तत्त्व कहते है । जैसे जीव, अजीव, भाखव, वन्ध, सेरव, 
निर्नेर और मोक्ष उनमें जीव और अनीवका स्वरूप पूर्वही निरूपित हुआ है इस समय 
आज्नव स्॒रूपका व्याख्यान किया जाता हैं । औदयिकादि कायादिका चलनद्वारा 
आत्माका जो चलन होता है. जो योगशब्द्स प्रचछित होता है, उसका नाम आज्व 
है। निसमकार जलके चलनद्वारा नदीका चछन होता है । उसी चलनको कारणत्व 
वशात्‌ आखब कहते है । डसीमकार योग मणाड़ीठाए कम्मे सबका आखस्रव अर्थात्‌ 
स्पल न होता है। उसी योगको आख्रव कहते हैं। जिसमकार, भीगावश्ञ चाराभोरस 
वायुबणञात्‌ आनीत रेण समृहको ग्रहण करता है, उसीपकार कपाय जलूसे आदर होकर 
आत्मा योगवलुसे परादैन कम्भेके सब्पे प्रदेशस ग्ररण करता है । या जिम्पप्रऊार अतिशय 
उत्तम छोहपेण्ठ जठमे ज्षिप्तहोनिपए सब ओरसे भीकर समस्त ग्रहण करते है, उस्ती मार 
कपायोप्ण जीव योगानीत कर्मे सब सोस्स ग्रहण किया साता है । अर्थात्‌ कुगति माप्तरर 
आत्मादी हेनभावापत्र करते है, इसलिये इसका नाम कपाय है। कोष, छोभ, माया 
और मान इन सबको कपाय कहते हैं । कपाय दोमकारका है | मसः-आभ और अशुभ । 
उनमे अर्सिदि शुभका योग एवं सत्य. मित छोर हित भाषणादि शुभ वागूयोग । दूसरे 
* छोग थें कहते हे मो. जाखप शब्बस इन्द्रिप प्रवृत्ति ग्रहण करना चाहिये । क्योकि, 


के 


मेथ्यादशेनारिरातिप्रमादकपायवशाद्योगवशा्चात्मा सृक्ष्मेक- 
क्षेशदगाहितासनन्तान्तप्रदेशानां ए्छानां क्मवन्‍्धयोग्याना- 


कप 


दानशहुफ्हेपणं यत्‌ करोति स वन्‍्चः । तद॒क्तें, सकपायतला- 


5 


गीवः कमसावयोग्यान्‌ एड्लानादत्ते स वन्‍्ध ते तब कृपाय 
ग्रह्णं प्लस ००००३ व वहन एल श्षणाश् 


[हर्ण सवदन्बहैतृएलश्षणार्थम। दन्‍्वहेतृव्‌ पपाठ वाचकाचा ्य्चेः 


याद) नादि रदिप्रमादकप[य | वन्चहतव इत निध्यादशन 


ई मिध्याक्षमार साइयाद परापदशानपत् तत्ताश्द्धानं नसाने- 
पकृमकृम अपर प्रापद | शधव्यादपदकापादनक पाडे- 


स््ल्न्ड 
२ 
>24 
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(६२ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ आईत- 


#.. $ 4 03 6 

न्वियासयमनश्र आवेराते: | पश्चसमेंते ग्रप्तिष्वनुत्साहः प्रमा- 

दृः । कपायः क्रोधादिः । तत्र कपायान्ताः स्थित्यनुभाववन्ध- 

हेतवः प्रकृतिप्रदेशबन्धहेतु्योंग इति विभागः ॥ «० ॥ 

आत्मा मिथ्या दर्शन अविरति प्रसाद और कपायवशाव एवं योगवशाव्‌ अनन्तानन्त 

अदेशविशेष्ठ और करम्मबन्धेक उपयोगी पृद्रछ सबका जो परिय्रह और परिहार करते 
हैं। उसका नाम वन्ध है । सो कहा है, नेत्े:-नीव कपायवशात्‌ कर्म्ममाव योग्य पुदुछ 
सबके जो परिग्रह करते हैं, उसको बन्ध कहंते हैं। यहां कपायशठ्दसे मितने बन्वके हेतु 
हैं, जानना चाहिये वाचकाचार्य्यने इस मकार वन्व हेतु सब निर्दिट्ट किया है । नैसे:- 
मिथ्यादर्शन, अविरिति, प्रसादं और कपाय ये सब बन्धके हेतु हैं । मिथ्यादर्शन दोमकारका 
है। प्रथम मिथ्याकर्म्मके उदर वशेस परायेके उपदेशके व्यतिरेकस समुद्र भूत तत्तवाश्रद्धा 
न हैं । यह नेसर्गिक है । द्वितीय परोपदेश जनिता पृथिवी प्रभृति छः उपदेश[त्मक छः 
इन्द्रियका संयमन नहीं करनेका नाम अविरति है। पांच प्रकारकी समिति गुप्तिमें नो उत्साह 
विरह है, उसको प्रसाद कहते हैं | कपाय शब्दस क्रोधादि उनमें मिथ्या दशनेस कपाय पर्य्यन्त 
४ स्थिति और अनुभवसे बन्धका कारण है। और योग महृति और प्रदेशके वन्धका हेतु है । 


यह विभाग है ॥ ५० ॥ 
बन्धश्वतुर्विध इत्युक्ते, प्रकृतिस्थित्यनुभावग्रदेशास्तु ताद्रेधय 
इति यथा निम्बग्रुडादेस्तिक्तत्वमधुरत्वादिस्वभावः एवमावरणी 
यस्य ज्ञानदशनावरणलमादित्यप्रभोच्छेदकाम्मेवरवत्‌ ग्रदी- 
पप्रमातिरोधायककुम्भवच्च सद्सद्वेदुनीयस्य सुखढुःखोत्पाद- 
कत्वमासिवारामइलेहनवहशेनमोहनीयस्य तत्ताथाश्रद्धानका- 
रिल्वं इुजनसड्वच्चारित्रे मोहनीयस्यासंयमहेतुत्व॑ मद्यमदवदा- 
युपो देहवन्धकतत्व॑ जलवत नाम्नी विचिवनामकारित्व॑ चिचर- 
कवद्गोतस्थोच्चनी चकारित्वे कुम्भकारवद्ाानादीनां विश्ननिदान- 
त्वमन्तरायस्य स्वभावः कोशाध्यक्षवत । सो$ये प्रकृतिवन्धी5- 
एविधः द्रव्यकर्मावान्तरमेदसलग्रक्रातिवेदनीयः । तथावीचदुमा- 
स्वातिवाचकाचाय्येः आद्ो ज्ञानदर्शनावरणवदनीयमोदनीया- 
युनोमगोधान्तराया इति तद्केद्थ समग्रह्मात पंधनवाशाविश- 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । ( ६३ ) 


तिचतुर्डधचलारिशदिपश्वद्शभेदा यथाक्रममिति | एतन्च सवे 

विद्यानन्दादिसिर्विवृतमिति विस्तरभयाज्र प्रस्तृयते ॥ «१ ॥ 

बन्ध चास्मझारक्ा है पकृति, स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश । निम्प ओर गुड़ादिका 
तीतापन और मधुरता आदि स्वभावहे इसीमकार आवरणीय वस्तुका ज्ञान दर्शनका आव- 
रण करनाही स्वभावहै । लिसप्रकार, मेघ संस्बेका प्रभावका आवरक एवं कम्म प्रदीष 
के प्रभाका डच्छेदक है पुनः सदसद्वेदनोयवस्तुका स्वभाव सुख और दुःसका डल्पादन 
करना । नेसे:-भसिषारामें मश्ु अर्पेण कर छेहन करनेपर सुख और दुःख दोनोंही उलन्न 
हते है । दर्शन मोहनीय अर्थीत्‌ निसके देखनेहीसे मोह उतसन्न हो, जैसे वस्तुका स्वभाव, 
ठत््वा से अश्रद्धानकारित्व, मिस प्रकार दर्जनसंगंस तत्त्वाथै्म अश्रद्धात डत्तत्न होता है 
गवित्र मोहनीय वस्त॒का स्वभाव असंयम समुत्तादन करना जिम्त प्रकार मद्यमद असंयमका 
( 5 है। देहसे वन्‍्धनका संघान करना आयुका स्वभाव है कम्भकारकी नाई उच्च नीच 


का 
गा 


हट रेल्व । असंशयका र॒भाव, को साध्यक्षकी नाई दादादि व्यापारपरम्पराफा विन्न ठत्पा- 
दा॥ ध्यना है । यह प्रकृतिबन्ध आठप्कारका है। यह द्रव्य कम्मे अवान्तरभेद और 
दून दरते दएए वेदनीय है अर्थीत्‌ पारेज्नात होजाता है डडी प्रदार उमास्थमी वाचका 
मूलपल्ने दशा ऐ, ज्ञानदशेन, आवरण, बेदनीय, मोहनोंय आयु, नाम, गोचर और 
दायर थे ही झाठ प्रकारका प्कुतिइन्ध है इससे मिन्र पांच, नो 
अन्तरायए्‌ प्रदार भरी परेषतिषत हुआ है विद्याननंद प्रदुतिनेमे 


एव दाववठ दे सइ पस्तारित नहीं किये गये ॥ ५१ ॥ 
हलाएप ज[गोपहिष्यादिश्वीराणामेतावन्‍्तमनेहसं माधय्यस्व॒भा- 
यथा लेशस्थितिः तथा ज्ञानावरणादीनां मृलप्रकृतीनामादित- 
र्विसृणामबगयस्य चू जिशत्सागरोपमकोटिकोखः परा 


स्थिावास्यारं: कालदुठोनवत्‌ स्वीयस्दभावादप्रच्यति- 
[स्थातः (| «२ । 


जाठइस, वेभाटीस 
सब नंद कहे हू, 


(६४ ) सर्वेद्शनसंग्रह: [ आईत- 


यथा अजागोमहिष्यादिक्षीराणां तीव्रमन्दादिभावेन स्वकाय्य- 
कारणे सामथ्येविशेषो5चुभावः तथा कृर्मपुह्वलानां स्वकार््य- 
कारणे सामथ्यविशेषो5नुभावः ॥ «३ ॥ 
जुर-भनजा, गां और महिषी अभ्ातकां क्षरि शाशका तावर मन्दाद भावत्त सकाय 
करनेमें सामथ्य॑व्शिषको अनुभाव कहते हैं, उसीमकार कर्म पृद्छ सबका स्वकार्य्य कर 
नम सामथ्यीवशपका ताम अनुभाव है ॥ ५३ ॥ 
कमभावपरिणतपुदुलस्कन्धानामनन्तान्तश्रदेशानाव आत्तमप्र- 
देशाजुप्रवेशः प्रदेशबन्धः ॥ «५४ ॥ 
करम्मेमातर प्राप्त अनन्तानन्त प्रदेशविशिष्ठ पृद्लस्कन्ध सबका आत्मप्रदेशमें अनुप्रे 
डाकों मदेशबन्ध कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
आखसबनिरोधः संवरः, येनात्माने प्रविशत्‌ कमे प्रातिपिध्यरें: 
स ग॒तिसमित्यादिः संवरः । संसारकारणाोगादात्मनों गो 
गति! । सा तिविधा कायवाड़नोनिय्रहभेदात्‌ । प्राणिपीडा, 
हारेण सम्यगयनं समितिः सा ईष्योमापादिभेदात्‌ पश्चया ॥* 
आसचनिरोधका नाम संवन्धहै । निस्के द्वारा आत्मामें प्रवशोद्यत कर्म्मे पर्तिरि 
है, उसका नाम गप्तिसमित्यादि संवरह । संचारके हेतुभूत योगसे आत्माके अं ह 
गाप्त कहते हू गा तान प्रकारकां हू, जस-कायानग्रह, मनानग्रह आर वाक्य 


योंकी जिसमें पीड़ा अर्थाव्‌ केश उपस्थित न होसके, अनुरूप अयन अर्थात्‌ क्का 
नाम समिति है। यह समिति ईष्यी, ओर भाषा भद्से पांच श 


सामात, भाषासामात रॉपणासमिति, सादानसमिति भर सोत्सगंस चिय 


प्रपश्चितञ्ञ देमचन्द्राचार्य्य: निदान 
लाकातवाहित माग ड॒गम्बत भास्वदशा बन्‍्धो९- 
जन्तुरक्षार्थभालेक्य गतिरीप्यां मता रा 
ट्वेमचन्द्राचाय्यने इसका यथाक्रमसे सविस्तर वर्णन किया।... ० 
अक्गाशत टोगोंके अतिवाद्दित मागम प्राणियाकाी रक्षणार्थ विशे 


छः # ५ #. पथ 


नेका नाम इष्यो्सर्मिति है ॥ ५६ ॥ 





दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (६५ ) 
आपद्नागतः सर्वजनीनं मितभापणम्‌ । 
प्रिया वारचयमानां सा सापांसमितिरुच्यते ॥ ५७ ॥ 
जिसमें सबलोगोके मनदी प्रीति उत्तन्न होसके इसमकार मितवाक्य प्रयोग करनेका 
नाम भाषासमिति है । निन छोगेने संगम किया है, यह भाषासमिति उन सबको 
प्ियहे ॥ ५७७ ॥ हि 
द्विचल्वारिंशता मिक्षादोपेनित्यमदूपितम्‌ । 
मुनियदत्नमादत्ते सेपणासमितिमता ॥ ५८ ॥ 
ये जो ४२ प्रकारके मिक्षादोष कहें गये हैं मिसमें इन सबका किसीप्रकार संस्पभे 
नदी ताह्ण अन्दग्रहणकरनेका नाम सेपणासमिति है ॥ ५८ ॥ 
आसनादीनि संवीक्ष्य प्रतिलड्डय च यत्रतः । 
गहीयात्रिक्षिपेद ध्यायेत्‌ सादानसमितिः स्मृता ॥ ५९ ॥ 


हैं आसनादि समुदाय सम्पक््‌ रूपसे दर्शन ओर यततपृ्वेक्त प्रतिलइन कर ग्रदण, निश्षिय 
दप्ा ध्यान करना चाहिय इसका नाम सादान सर्मिति है ॥ ५९ ॥ 

दर हज ५ जा गीतले 
दन कर कृफमूच्रसलप्रायेनिजेन्तु जगर्त 


एम यत्राद्यदुत्सुजेत्‌ साइः सोत्सगेसमितिभवेत्‌ ॥ ६०॥ 
दाय्य॥, म॒न्न, ओर मढकी अधिकतासे सस्तार जन्तुरहित होरुूकतांहे । इस कारण साध- 
अन्तरायपूर्वक सो सब छोडेंगे । इसका नाम सोत्सगेरमिति है ॥ ६० ॥ 


एव दावगवाखवः सोतसो द्वारं संबृणोतीति संवर इति निराहु। । 
दि अयरजेयत्त शत 


प्‌ 


'यथा सहि सबहेतः स्थात्‌ संवरो मोहकारणम्‌ । 
स्तिसृणासन्दती सुश्रिन्यदस्याः प्रपश्चनम्‌ ॥ ६१ 


स्थिति रत्पादु ० 


5 
ञ् 
जज 
/ 


788) 


इत्पान रुसरण करनंस उशाया 


हम 
जज ज+ 
देर 


मे चत्र हुआ हू | 
कच्चा शह्द्वार सच आजक्चानक एक. अमाटक्‍फाओ कै 
कि के र, रा हा पहाह | जन जश्ब्द उत्पनि का हत, एव 
ष्ट + » ओ सर 
स्थिति: | «सु [पहने इरुप्णार भो भाण कियी है । अन्य हक्ारभी हरुका 


| 


पप्मद्यतासानज्रण पविज्नगस्य तत्तं 
दिलाप एण्य सुखद न्त थे दहन जरयाति 
्ई हि श्र लक द्प्‌ृ इच्यत्‌ [| द्ण्‌ [| 


(६६) सर्वेद्शनर्ंम्रह: । [ आईत- 
अर्थित अर्थाव्‌ सब्वित कर्मका तप मश्ृतिद्वारा निमिरण अर्थात्‌ क्षय करनेका नाम निर्भर 
नामका तत्त्व है । जिसके द्वारा बहुत दिनोंका सखित कपाय, कछाप, पुग्य, सत्र और दःख 


दृहक साथ जारत अथांत्‌ विनाशत हांता हैं, उसकी तप कहते हूँ | केशलठ शवनादि इस तपका 
स्वरूप ह ॥ ६५२ ॥ 


सा निञ्ञरा द्वविधा यथा कालोपक्रामिकृमेदात्‌ । तत्न प्रथमा 
यास्मन्‌ काले यत्‌ कम प्रलप्रदत्वेनामिमतं तस्मित्रेव काले 
फ़लदानाइवन्ती निजंश कामादिपाकजेति च्‌ जेगीयते । 
यत्‌ कम तपोबलात्‌ स्वकामनयोदयावलि ग्रवेश्य प्रपय्यते तत्‌ 
कम निजरा ॥ ६३ ॥ 


यह निर्राके दो प्रकार हैं। काछ निभा और औपक्रमिक निर्मेत | उनमे जिस काहमें जो 
कर्म्म फठप्रद करके अमिमत है, उसी काछमें फ़छदान करता है, इस हेतु काल नि्गरा हो 
जाता है । इस काछ निनेराको कामादि पाकनभा भी कहते है । जो कर्म्म तपोबढसे 
कत्तोके स्तरीय कामनासे डद॒य परम्परा छाभकर प्रतिपत्न होता है, उसका नाम कर्म्मे 
निर्नरा है ॥ ६३ ॥ 
६ न्ग्ल 
संसारवीजभूतानां कर्मणां जरणादिह। 
निर्जरा संस्पृता द्रेघा सकामा कामनिजरा । 
सउता सकामा यमिनामकामा त्वन यदेहिनामिति ॥ ६४७ ॥॥ 
उसी प्रकारकी कहा है जो, रंसारके बीनमृत कर्म्म सबका जरण अर्थात्‌ क्षय कर 
इससे निर्भर नाम हुआ है। यह दो प्रकारदा है, सकामा और नियत है। उनमें यमी आए ॥! 
पक्षम सकामा और अन्य देही आदिके पक्षमें अकामा प्रशस्त है ॥ ६४ ॥ ४ 


मिथ्यादशनादीनां वन्धहेतृनां निरोधः अमिनवकमाभावात/ 
निजराहुहुस व्रिधाननाजतस्य कमणा निरसनादत्यान्तकक ह 
ममीक्षणं मोक्ष, वन्वहतुभवद्तानजराभ्यों कृत्खक्रमात्ग्रमा: 
क्षण मोक्ष इति तदनन्तरमृद्ध गच्छत्यालोकान्ताव यथा हस्त: 
ठण्डादिश्रमिप्ररितं छलालचक्रमपरतेंइपि तास्प्रन. तड़लादवा 
संस्कारक्षय भमाते तथा भवस्थनात्मना अपवगप्रामत वहुशा 


द 


दशैनम ] भाषाटीकासमेतः । (६७ ) 


यत्‌ कृत प्रणियान छुक्तस्य तद्सावेडापे एक्सस्कारादालाकान्त 


गसनप॒प्पधते यथा वा मसृत्तिकालेपकूतमलादुद्रव्य जले$च 
पतति एकरपेतसत्तिकावन्धमूध्वे नच्छतिं तथा कृमराहित आ- 


त्मा असइत्वादर्स गच्छति। वृर्धच्छेदादिरण्डबीजवच्चोद्धगति- 
स्वभावाबाग्निशिखावत्‌ ॥ ६५ ॥ 


कफ 


टड्िसित मिन्या दर्शनादि मो सब बन्धके कारण कहकर परिगणित हैँ, उनके निरो- 
बढ़ा नाम मोक्ष है, अथवा अमिदद कर्म्मके अभाव एवं निर्जरा हेतुके सन्रिधान दारा 
आऑरित कर्मीका निरसन इसी दे.नों पक्रारके उप्रा्येसि आर्त्यन्तिक अर्थात्‌ एकही वारफमें 
जिस करम्मेका मोक्षण अथीत्‌ परिहार संघोटेत होता है, डसझो मोक्ष कहते हैं, अथवा 
बनन्‍्धका फारण एवं उसत्तिका हेतु-यहों दो प्रदारफा निन्‍्नेसा सहायसे कम्मेका निःशेष वस्णे- 
नव नाम मोक्ष हे । नरे:-इस गोक्षके पीछे आडोकनासे ऊपर गमन होता है जेसे:-हाय 
एण्टादि डारा भ्रमण कराकर चढा देनेस कुम्मकारके चक्र डसफो निउत्तिम भा उसके 
प्रभागसे जबतक बेगका क्षय नधि होता, तबतक थमण रकता है, उसी प्रकार भवरस्थ आत्मा 
द्वार अपवगषानिके लिये बारम्वार जो प्राणिधान समाहित होता है, मुच्तयवस्थार्म उसके 
अभाव रनिपर्मी पूव्ब॑सरकारजवझसे आलोकान्त गमन उपपतन्न होता है । अथवा 
जसे, मिर्रीसे छिपा हुला अलाबू ( तुम्बी ) नलमें ढूदता ह मृत्तिका लेप छुड़ा देनेसे, फिर 
ठुग्दी जठपर उपर होजाती ऐै, इसी प्रकार कम्मरहित असड्रबश्तः उपर होनाता है 
एए्ट दोब भार अप्रिकी शिखा इनका मिस प्रकार ऊ्दे गगन करना स्वभाव है, आत्मा 
थी डसी प्रदार रणभावतः उष्देगमन थे है, इसी कारण बन्दके डच्छेवटनेस, नो अवि- 
भाग हमसे जदस्थणन पत्ता है. उसको इस झरार उच्दर्गति होती है. ॥ ६५ ॥ 


अन्योय्य॑ प्रदेशातप्रवेशे सत्यविभा[गनावस्थानं वन्ध्‌ः परस्पू- 


शारदा सद्भ: ठंदु पृदध्चयागाबनसजहुूताह चन्‍्ण्च्छदात्तथा 
तिपारणामाश्ापंस्द्ध 


$लालचकददू व्यपगतलेपाछाडुवदेर- 
एटवीलबदर्नार|खाइच्चेति ॥ ६६ ॥ 


बे 
है 


2. 


५ गे 


(६८ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ आईत- 


अतएव पढठन्ति-- 
गत्वा गत्वा निवत्तन्ते चन्द्रसृय्यादियों अहाः। 
अद्यापि न निवत्तन्ते वालोकाकाशमागता इति॥ ६७ ॥ 
इसी कारण निर्देश किया है कि. चन्द्र सर्य्यादे ग्रहगण वारम्बार गमनकर निव्त्त 
होते हैं किन्तु मिनने आछोकाकाशसे गमन किया है, वे अबतक नहीं वापस आए हैं ॥६७॥ 
अन्युतु गतसमस्तर्कशतद्रासनस्थानावरणज्ञानस्य सुखकतानव- 
स्यात्मन उपरिदेशावस्थानं मुक्तिरित्यास्थिषत। एवमक्तानि सु- 
खद॒खसापनाभ्यां अं यपापभ्या सहितानि नवपदार्थान्‌ केच- 
नाड्ीचकः । तक सिद्धान्ते, जीवाजीवी पुण्यपापयुतावाखवः 
सवरा निजरण बन्चो माक्षश्व नव तत्त्वानाति। सड़्यह प्रवृत्ता 
वथम्मपरताः सम ॥ ६८ ॥ 
अन्यान्य लोगोने कहा है, समस्त क्लेशहान, सम्पुण वासना विहीन आर अनावरण ज्ञान 
सम्पन्न होनेपर आत्मा सुखमात्रकी प्राप्तिमें माक्ति भावापन्न हुआ है । जो ऊपरको रहता 
है । उसका नाम मुक्ति है । इस प्रकार कोई * सुख और दुःखका साधनस्वरूप पुण्य पाप 
सहित नव ९ पदार्थोकों मानते हैं । सिद्धान्तमें उसको कहा है। नेसे नीब और अगीव 
पुण्य, पाप, आस्रव, सम्वर, निर्मेरण, बन्ध, मोक्ष, येही नव ९ तत्त्त हैं । हम छोग संग्र 
हमें प्रवृत्त हें, सतरां इसी स्थानमें निवृत्त हुए ॥ ६८ ॥ 
अच्र सवंत्र सप्तभाड़ेनयाख्य न्यायमवतारयान्त जनाः/स्यादास्त 
स्यामग्नास्ति स्थादास्त च नास्त च स्यादक्‍क्तव्य स्पादार्त 
चावक्तव्यः स्यान्नास्त चावक्तव्यः स्यादास्त च नास्त चा4- 
क्तव्य गत ॥ ६९ ॥ 
जैन छोग सर्वत्र सप्रभट्ठि नय नामक न्यायक्री अवतारणा करत हे । जैसे, स्पादास्त 
केसमकार है; स्यान्रास्त, अवात किसम्रकार नहा हूँ। स्यादास्त नाग्य चे, अभाव फ््सि 
अकार ह आर नहा । स्यादस्ति चावक्तव्य अयांव किस प्रकार हूं, सा नद्दा कहां गाता स्यान्ना 
स्तिचावक्तव्य, अर्थात्‌ किसपकार नदी सोभी नही कहां जाता। स्थादस्ति च नाहित चावकत्य 
अर्थात्‌ किस पकार है और नहीं क्ह्य नहीं जाता येटी सात भड्डिनय नामक न्याय ६॥ **.॥ 
तत्सवेमनन्तवीय्यः प्रत्यपीपदत्‌। तडिवानाववश्षाया स्थादस्ता- 


ति गतिम॑वेत। स्पान्नास्तीति प्रयोगः स्थात्तानिपव विवाश्षत॥७०॥| 


दर्शन ] 2] माषाटीकासमेत3 । (्‌ ६९ ) 


लनन्तवीस्ने इन सबके इस प्रकार म्तिपादन किया है. नो नहां विधान विव्षित 


होता है, वही प्रथम न्‍्यायक्री अवतारणा होती है; मिस स्थानमें इस प्रथम न्‍्यायका निषेष 

विवाल्नित हो. डस स्पानमे द्वितीय न्यायका प्रयोग होता है ॥ ७० ॥ 
मेणोभयवाचब्छायां प्रयोगः सम॒ुदायभाक। युगपत्तद्विवक्षायाँ 

स्थादवाच्यसशाक्तेतः ॥ ७१ ॥ 

यथाक्रमसे दोनों वासनाओंकी एक साथ विवक्षा होनेपर समुद्रायका प्रयोग किया जाता 

| मिस स्थानगे अभक्ति अर्थात्‌ इस प्रकार प्रयोग नहीं किया मासके, उसी स्थानमें अवाच्य 

नाता है ॥ ७१ ॥ 


आधद्यावाच्यविवक्षायां पश्ममों भड्रः इष्यते । अच्त्यावाच्य- 


विवक्षायां पए्सद्रसमुद्भवः ॥ समझ्येन युक्तश्व॒ सप्तमो भ्ढ 
उच्यत इति ॥ ७२ ॥ 


प्रयमन्यायवी अवाच्य विवक्षा होनेपर प॑श्चमन्यायका प्रयोग विहित होता है । अन्त्यकी 
वाच्य विवक्षा होनेपर पष्ठ न्यायका समुदभाव होनाता 
रानपर सममन्याय कहा जाता है ॥ ७९ ॥ 


स्यथाच्छव्दः खल्वयं निपातः तिडन्तप्रतिरूपकोष्नेकान्तयो- 
तकः । यथोक्तम-वाक्येपनेकान्तद्योतिगम्य॑ प्रति विशेषणम्‌ । 
स्पाज्रिषादोध्थयोगित्वात्तिडन्तप्रत्तिरपक इति ॥ ७३ ॥ 


यहां ग्यांद शच्द निश्चय अव्यय है तिइन्त 


>> 


पा 
ए्‌ 
४ 
छ््‌ 


। आर एक ही बार सबका प्रयोग 


के सतरुपक पयाजन हुआ ह। मिम् कारण यहू 
नेवन्तया प्रवाशक है । प्रमाण जेसे:-दाक्ष्यमें प्रयोगित अव्यय इत्र सातावशपणस 
उतर पिशग्रप्ठत झनेश्ान्‍्तर्ा योनक होनेपर लधपा[गर॒णवः, पिश्लका प्रॉतेम्पक ही 
जात ए॥ 5७३ी॥) 


याद पुनरेद्गन्त्द्योतरः: स्थाच्छव्दोष्यं स्यात्त 


दा स्थादस्तीति 
तादये स्थात्पदमन्ेक स्थात्‌। अनेकान्तद्योतक्ले तु स्यादस्ति 
:पाचद्त्तीद स्थात पदात्‌ कथश्िदिति अयम्ों लभ्यत 
एति नावव॑दयभ ॥ ७७ ॥ 


(७० ) सर्वेदर्शनसंग्रह! । [ जाईत- 
फलतः ( स्यात्‌ ) इसपदसे कथाशेत्‌ इस प्रकार अर्मही छव्ध होता है । इसका कथन 
अनर्थक नहीं होता ॥ ७४ ॥ 

या $; थे जज [3 [प घे 
तदाह-स्याद्वादः सर्वशेकान्तत्यागात्‌ कि व॒त तद्विधि। 
बच्ची ० मर 28. कृू [अत 
सतभड्िनयापेक्षो हेयादेयविशेषज्ञादिति ॥ ७० ॥ 
प्रमाण यथा, जिस स्थानमें सर्वेताभावस्ते एकान्तका त्याग होता है, उसी स्थानमें 


स्थाद्ाद प्रयोगित होता है । यह स्याद्वाद सप्तर्मद्जिनयापेक्ष एवं हेय और उपादेय, इस 
दोनोंका पाथक्य करदेताह ॥ ७५ ॥ 


यदि वस्त्वस्त्येकान्ततः सर्वथा सवदा सर्वत्र सर्वात्मनास्तीति 

न उपादित्साजिहासाभ्यां क्वित्‌ कदा कैनचितत्‌ प्रव्तेत निय 

सेंत वा प्राप्प्रापणीयत्वहेयज्नानाजुपपत्तेश्व । अनेकान्तपकश्चे तु 

कथाचत्‌ क्ाचतू कनाचतू सत्वन हांनापादान यक्षावताझुप 

पद्चत | किश् वस्तुनः सत्व स्वभावः असत्व वृत्याद वछ्य न॑ 

तावदस्तित्वं वस्तुनः स्वभाव इति समस्ति घटो$स्तीत्यवयोः 

पय्यायतया उगपत्‌ प्रयागायागात्‌ नास्‍्तीति प्रयोगविरोपाच | 

एक्मन्यत्राप याज्यम्‌ ॥ ७६॥ 

यदि वस्त एकान्तही रहती है, ते सर्वथा सर्वदा सर्वत्र सब अवयवम रहतादे परियद 
और परिहार इन दोनेंकी इच्छा कमस कहीं कभी किसी द्वारा प्रवरत्तित किया या पुनः 
निवर्तित नदी होसकता । क्योंकि ग्राप्त प्रापणायल्र, हंस, ओर हान इन संबठत अनुपपत्ति 
होजाती है। अनेकान्त पश्षर्म किसी प्रफ्रार कदी किसीस किया परत्यिह आर प्रत्यास्यान 
उपपादित हेनेकी सम्मादना । पुनः यदि भिक्ञासा वियसी जाने जा सत्त फिम्ब। 
असत्त्व वस्तका स्वभाव है ? इसके उत्तरमें कहा भा सकता हूं नो आछल बरतुक। 
स्वभाव नहीं । क्योंकि, है और बट है; इन दोनोका पस्काय विजरेष्ठ युगवव इनको 
प्रयोग नहीं हे सकता । विशेषता नास्ति अर्थात्‌ नहीं, इस प्रकार असागक साथ 
विशेध बटता है। इस अकार जन्यत्र भी योजना कियी जासकताह ॥ ७६ ॥| 

थोक्तमू- जि 
चरनोंस्ताति न वक्तव्य सन्नत हि चता बंद: । 
नास्तात्यपि न वक्तच्य विरावात सदसत्त्यार त्या: ॥5०। 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । (७१ ) 
इस कारण कहा रै, घ८ है, नहीं कह रूकते. कारण यह है जो, घय्ही स॒त्‌ स्वरूप 
है, और नहीं मो कह नहीं यह सकते । क्योंकि, नहीं वहनेसे, असत्व और असलका 
विरिध घट्ता है । झथीद एक वस्तु है, जोर नहीं, कभी भी इस प्रकार नहीं होसकता॥७७॥ 
४ 0 री यूव्‌ शक परी सम: मच आन 80) 
तस्मादित्वं वत्तव्य सदसत्सद्सदनिवेंचनीयवादसेदेन प्रतिवा- 
मत लि. (का [कवर नल 
दिनश्वत॒विधाः। एुन्रप्यनिवंचनीयमतेनामिश्रितानि सदसदादि- 
मतानीति जिविधाः। दान प्राति कि वस्तस्तीस्त्यादिपय्यनुयीगे 
कथश्विदस्तीत्यादिधृतिवचनसम्मवेन ते वादेनः सं नाकण्णा 
सनन्‍्तः तृष्णीमासत इति सम्पूर्णाथविनिश्वायिनः स्वाह्ादमड़ी 
रे 8 प्त य्‌ हि हक ए प्पू 
कुवतस्तत्र तत्र विजय इाते सबशझुप्पतन्रस ॥$ 9७८ ॥ 
इस कारण इस प्रकार कहा जा सकता है; सत्‌, असव, संदसत्‌ ओर अनिर्वेचनीय 
मतभेदस प्रतिवादी ४ प्रकारका है । पुनः लनिरवेचनीय मत छोड़ देनेपर, 
सत्‌. असत्‌ आओए सदझत्‌ तीन परकारका शोता ६ । इन सबकी यदि पूछो 
कि, वरतु ६ क्‍या १ तो कथजित्‌ ऐ, इत्यारि प्रतिददन सम्मावनामें वे सब निविण्ण हो 
पर चुप रतमाते ६। इस प्रकार रपदिवार रीशर दरने पर, रुम्पृप रूपसे लर्थ निर्णीत 
आर उसका निमग्पन सर्वत्रहो जयढाभ शेत्ता ऐं । यर ऊदेतो भावस सिद्ध ह ॥ ७८ ॥ 
यदवाचदाचाय्य: स्याड्राससंजय्याप 
अनकान्तात्मक दस्त गृपरः सबसापवदाध | 
एकल्शाध[शूएंइथा व्‌ दस्य दिपया सतः ॥ ७४९ ॥ 
न्वायानामकेापद्ाना हऋरत्ता इतपत्साव। 
सस्पृूणाथवानश्वाय सजणइज्त शअतरच्यत इाते ॥ ८ ०॥ 


>-. & ; 
2 ह किक आदल कं पड ह> शी है दिए च्त्क् दा कन्‍्कन 
जन्यान्यप्तसयाः-हष्तसावाद 


यशापरे सत्म! रिणः प्रदादा: 
“(६ चत्तटारणः अचाहा: 


( ७२ ) सर्वदशनसंग्रहः [ आहत 


परस्परक पक्ष आर प्रातिपक्ष भाव उर्पस्थित होनेपर, अपर लोग जिस प्रकार मात्सये 
सकाश करत हैं, अहंत्‌ उस प्रकार कुछभी नहीं करते । ये अपक्षपाती, सबमतोके परस्पर 
विराध दूर करनके छिये इनका परिश्रम है ॥ 4२ ॥ 


जिनदत्ततरणा जन मतामत्थउुक्तम्‌ | 
बलभोंगोपभोगानामुभयोदानला भयोः | 
अन्तरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जग्र॒ुप्सितम्‌ ॥ ८२॥ 
निनदत्त सूरिने लेन मतपर इस प्रकार व्याख्या कियी है । मैत्ते बल भोग उपभोग 
एवं दान ओर लाभ इन सबका अन्तरायमूत निद्रा, भय, अज्ञान, और जुगुप्सित ॥ ८२ ॥ 
4० जज च ढा 
हिसा रत्यरती रागद्वेपी रतिरति स्मरः ॥ 
शोको मिथ्यात्वमेतेएशदश दोंषा नयस्थ च्‌ ॥ ८३ ॥ 
हिंसा, रति, अरति, राग, देष, अति रति, समर, शोक और मिथ्या येदी १८ नय 
दोष हैं ॥ ८३ ॥ 
जिनो देवो ग्रुरः सम्यक तत्तज्ञानोपदे कः ॥ 
ज्ञानदशनचारित्राण्यपवर्गस्य वातिनि ॥ ८७ ॥ 
जिनंदेवहों गुरु और सम्यक्‌ सत्तत्त्वज्ञानोपदेष्ठा । ज्ञान दग, और चार्ित्यही 
मोक्षका प्रकाशक है ॥ ८४ ॥ 
स्पाद्रादस्य प्रमाण द्र प्रत्यक्षमनुमाप च ॥ 
नित्यानित्यात्मक सर्वे नव तत्त्वाने सप्त वा ॥ ८० ॥ 
स्पादवाद॒क दा प्रमाण ह, प्रत्यक्ष आर अनुमान । सबदा वस्तु निद्यानित्यात्मक / पल 
या सात हैं ॥ ८५ ॥ 
जीवाजीवों एण्यपापे चास्रवः संवरोडपि च ॥ 
वन्धा निजरणं सुाकफिरव व्याख्याधनाच्यत ॥ ८६ ॥ 
इन सबका नाम जनंत-जाव, अजाव, पुण्य, पाप, आन सर, वनन्‍्प, निकण, थआ। 
धान | अधुन ना इनको व्यास्या ।केया जाता हैं ॥ <६॥ 
चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ॥ 
सत्कमंपृद्ठलाः प॒ण्य॑ पाप तस्य विपय्ययः: ॥ ८७॥ 
बिका स्वरूप चेतना । अवीव उसके विनंद्र धर्म्मयक हो। सत्कम्त पूृद्टका नाम 
| पाप उसके विपरीत है [| ८७ ॥ 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः ! ( ७३ ) 


आज़वः कमणां बन्ची निजरस्ताहेयाजनम । 
अएकमश्नयान्माक्षाइथान्तसांवश्व केश्वन । 
स्य्‌ $- ७ गा आप लक मर 
एण्यस्य संखवे पापस्यासवे क्रियते पुनः ॥ ८८ ॥ 
आम्भव शब्दसे कम्ते वन्य । निभेर शब्दस उसका वियोनन । आठ कर्मके क्षय होनेसे 
मोक्ष होता है कोई * इसको अन्तभीव कहते है । पुण्य संसख्यसे और पापके अखबसे 
अथीत्‌ विनागसे मोक्ष विहित होता है ॥ ८८ ॥ 
लव्दानन्तचतुष्क्स्य लाकाग॒ढ्स्य चात्मन४। 
७ [कप निव्योवृत्तिजि विलय 2 प 
क्षीणाएकर्मणों मुक्तिनिव्योवृत्तिजिनोंदिता ॥ ८९ ॥ 
आत्मा अनन्त चनप्कडाभ वरके आठ प्रकारके करम्मेके नाश योग प्राप्त होनेपर डसकी 
पुत्ति. घटती है । जिनके मतेसे इसका नाम निव्यत्रेत्ति अथ्रीत्‌ इस प्रकार मुक्तिछाभ 
हानेपर ओर उसयो कभी संसारम फिर नी आना होगा ॥ ८५ ॥ 
ज्‌ ५ ह् म्ट्ध ज्‌ 
परजाहरणा भश्मरजा दाश्चवतमद्धजा:। । 
के #०5४ | धर षृ ] 
खतास्प॒रा। क्षणशीला निःसद्भा जेनसाथवः ॥ ९० ॥ 
जन साधगण मिक्षाद्ररा शोविका निरेह करते हूं माथ संडदाने, जे बख धारण करते 
₹, क्षमाशी और सववेधा निेप्त होते हे ॥ ५० ॥ 
टुघिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपाशा दिगम्वराः । 
द् ९ ८ ७. कर री ीय्‌ श्प्ह प्‌य्‌ ५ 
उदछद्धाशना गहे दाठाहताया: स्थोजनपय: ॥ ९१ ॥ 
हिदोप मवार जैनरझाधु हैं। इनवा दास सिनषि है. ये रोग माथ मंडबाये. पिव्टिका 
एर 5. फाणएत, गग्दर एवं ये राग दाव के घरना भोजन नहा दरत हू ॥ ९१ ॥ 
इक न दबल न स्त्रा सान्षमाद चव्सम्परः | 


भापुरपासद सदा महान ब्वताम्दरः सहति ॥ ९० ॥ 


$ 5३ 
श्र ९ 


४ सपइ्शनसभह आहनदशनम ॥ ३ ॥ 


(७४) सवदबनसंग्रहः । [ रामानुज- 


अथ रामानुजदशनम ॥ ४ ॥ 


बा ७5८2० 5-20 | 


तदेतदाइंतमत प्रामाणिकगहणमरहति ले झेकस्मिन्‌ वस्तुनि 
प्रमाथ सति परमार्थसतां युगपत्‌ सदसस्वादिषर्माणां समा- 
वरः सम्भव॒ति न च सदसत्त्वयोः परस्परविरुद्ययोः समुच्चया- 
सम्भवे विकल्पः कि न स्थादिति वदितव्यं क्रिया हि विकष्यते 
न वस्त्विति न्‍्यायात्‌ ॥ १ ॥ 
आहँतने नो कहा है उप्तका सर्व्या अमाणद्वारा खण्डन होसकता है। नो परमार्थ 
सव्‌ ताहश एक वस्तुर्म परमार्य सव्‌ सद्सत्वादि प्म्म सबका युगपत्‌ समविश सस्मय 
नहीं हो सकता, सूर4में आलोक है, और अन्धकार है, यह कभी नहीं कहा ना सकता 
अथवा घट है, और एकही साथ नहीं है ऐसा कहना भी सद्गभत नहीं होसकता । यदि कहो 
सत्त्व और असत्त्व परस्पर रिरुद्ध, सुतरां उनका समुच्चय अथीव्‌ एकतः असम्भव है, किन्तु 
विकत्पमें इस मकार एकता होना असम्मव क्या ? ऐसा नहीं कह सकते क्‍योंकि छियाहीका 
विकल्प होता है | वस्तुका कभी नहीं होता । ऐसा न्यायप्रसिद्ध है ॥ २ ॥ 
न चानेकान्तं जगत सब हेस्म्वनरासिहवादिति दशान्तावएम्भ- 
वशादेएव्यम एकस्मिन देंशे गजत्व॑ं सिहत्वं वा अपरस्मिन्‌ नर- 
त्वमिति देशभेदेन विरोधाभावेन तस्येकस्मिन्‌ देश एवं सत्त्वा- 
सत्त्वादिना अनेकान्तत्वामिधाने दृष्टन्ताइपप्तेः । ननु द्रव्या- 
त्मना सत्तवं पय्योयात्मना तदभाव इत्युभयमप्सुपपन्नामिति 
चन्मेवं कालभेदेन हि कस्यचिंत सत्त्वम्सत्ततथ् स्वभाव इति दे 
काश्विदीप: ॥ २॥ 
हेस्‍म्प और नरसिहके तुत्य इत्या व्‌ * 
कह सकने हों। एकदिय्यर्मे जगत आर सिह एवं अपर देशम नाल इसका देख 
बिग ब्शुतः विस प्रकार विरेव उपम्बित नहीं होसता। हिल्‍तु एस 


भेदसे विगेषके अमावर | $॒ 
कोई दृष्टान्त नही मिसके द्वार एकह्दी देशमें सत्त और अमलद्रग ससारका दस मकर 


इत्यादि दृध्ान्तका दआश्रयवश्ञाव चगव़ों अनेकाल्त नहीं 


९ पट 


शः | छ ना 28 

अनेकान्त कहा मामकता । इसका भावार्थ सगभिंदने यदी कहाईयही ना 
के डी. हैः | उए हा. पे (2. गा 2: हु क क्र? 
इरीरके ऊलब्मेभाग सिदकी नाई एवं परमाग मनुप्यकी नोट हू इसमे देशभर कद 


5 


न ० [जि | न 
228 नर कहनपर है इतर डि 
हुआ | एक दहन कहुनपर जरा है; 5. 


ऋ 


# १ 


को 28 मम 
इुसा कारण वाह [4१|5 


द्शेनम्‌ ] भाषाटीकासमेत+ः । (७५ ) 
पक्षमे सो नही है। एक देश कहागना है इस कारण विरोध हुआ । यदि कहो, वस्तु द्रव्यस्थसे 
है एवं संजारुपसे नहीं इस स्थान सल और असल दोनोंरी उत्पन्न हुए। ऐसाभी भी 
कह सकते हो । क्योंकि. काछ भेरहोंसे कोई वस्तु सल जीर अस्त स्वभाव, एसा 
बिक #७ ह ्स्न्के ५ शी कलम रो 
कहनेसे दोष नहीं होसकता फठतः कालहीमें वस्तुका सल और असत्व ( रहना और 
नही रहना ) होताहै, रकन वा नामसे नहीं ॥ २ ॥ 
किक स्य्‌ लद्न्तात पीजी ह्ते न्त्र + ज्‌ग्‌ श म्य्‌ | 2 0० पा च्युं 
न्‌ चेकस्य हस्दलदां पत्ववद्नेकान्तत्व जगतः स्थादात वच्य 
 ा  ॥ ध्‌ मर णा निक ली 
प्रतियोगिभेदेन व्रिधाभाबात। तस्मात्‌ प्रमाणाभावात्‌ इगपतू 
(८ 30 वध जीन लव 3. | ०० पक पक अल ० स्म्लीे किम अर पु 
सत््वासत्वे परस्पराविसद्धे नकास्मन्‌ वस्तान वस्तुसुक्त । एवम 
न्या्‌ [कर बन $ पे एक ग्‌ ञ्े त्‌द हि 
न्यालामपि भद़ीनां सड़ीइ्वगन्तव्यः ॥ दे ॥ 


रि 5 इस्बर गि हल ८ मल मिकक 2 कीलप अनत्रान्त 
और एकवब्यनिक हर और दोपलवी नाई जगवकोी अनेत्ञान्‍्त वे 


धर 


है| क्हसकते । 

३ आर आह पे विश डे का भावा- ये हे 
बयोकि: इसमें पतियोगि भेद विशेधका अमाव भाता है| इसका भावा4 यह है, हर्व 
लके व हनेपते हत॒खका अभाव नहीं होता; डसके दीर्घलका अभाव होता है । फडतः जे 


व्यत्ति हरव ऐ उसवोा तरव्भी कमी नहीं बह सप्रते। ऐस अमाणक अभायसे सत्य 
२५ हक 4० ल्‍ 

ओर असत्व पररपर विरुद्ध वहरर यूगपत्‌ एबबन्तुर्में नशी रहरुपता । इस प्रझ्ार अन्यान्य 
भड्डि सबका भी भ् जयीत्‌ सण्डन होता ऐ जानता ॥ ६ ॥ 


भाग 


किश््‌ सदस्थास्थ यूलभूतः सपमड्रिनयः स्व्यमेकान्तः अने 
कान आए क्श्लेक न्तशिति तिन्नाव्याघाद ड्रितीये 
गन्तो वा। आदे रुवेयवेकान्तमिति प्रतिज्ञाव्यावातः। ड्वितीः 


विदश्षिता्थोसिछ्टि। अनेकान्तलेनासापकलात। तथा चेयसु म- 
यतःपाशरज: स्याहादिनः स्थात ॥ ४ ॥ 





६७६ ) स्वेदर्शनसंग्रहः । [ रामानग- 


आहकयोगिजीवेषु प्रतिशरीरं जीवाविच्छेदः प्रसज्येत, मनजश- 
रीरपरिमाणो जीवों मतड़जदेह कृत्स्न ग्वेष्ठ न प्रभवेत्‌ ॥५॥ 


और एकवार नवतत्व ओर पुनः सात तत्व कहे गये हैं । सतरां उसका निधीरण 
'फठका जसा किसी प्रकार नियम नहीं उसी प्रकार उसका निर्धारण कर्ता प्रमाता, उसका 
करण म्रमाण ओर प्रमेय नवलादिकीभी किसी प्रकार स्थिरता नहीं । सतरां देवगगका 
मिय आहँतमत मवर्त्तक अपनातीयकरत्व वेशही समर्थित किया है। आईत मत लिखा 
हैं जो, देहके पारिमाणानुसार जीवका पारेमाण होता है । इसकों माननेसे योगबछसे योगी 
जीव जब अनेक शरीर ग्रहण करते हैं, तब्र उसके प्रति शरीरफे अनसार जीव न हे 
प्रदैक्तिकी सम्भावना घटती है । क्योंकि, मनुष्य शरीर पारिमित जीव हाथीके शरीरमें सब्वेतो 
भावसे प्रवेश नहीं करसकताहे ॥ ५ ॥ 

# ५ +$ # 


किश्व गजादिशरीरं परित्यज्य पिपीलिकाशरीरं विशतः प्राचीन- . 
शरीरसन्निवेशविनाशो५पि प्राप्ुयात्‌ । न च यथा प्रदीपप्रभा- 
विशषः प्रपाप्रासादाइुदरवात्तिसड्रोचाविकाशवान्‌ तथा जीवो५पि 
मनुजमतड़जादिशरीरेपु स्यादित्वेप्तिव्यं प्रदीपवदेव सविका- 
रतेनानित्वत्वप्राप्ती] कृतप्रणाशाकृताभ्यागमप्रसड्रात्‌ ॥ ६ ॥ 
और हस्ती आदि शरीर छोडकर पिपीढिकाके शरीग्ं मवेश करते समय पूर्वशरीर 
सन्निविशका विनाश होसकता है। यहां ऐसी सम्भावना नही करना, नो प्रदीप प्रभा 
विशेष जैसे प्रपा और ग्ासाद आदि अम्यन्तरवत्ती हेनिपर, डस परिमाणसे यथाकमहे 
संकोच और विकाशञ दोनोंही प्राप्त होता है । मनुष्य ओर हस्ती प्रभति शरीरम मंवण समय 
मवकाभी उसी प्रकार संकोच विकाश संघटित होजाताई। ऐसा होनेसे प्रदोषफीं नाः 
विकारी पदाय कहकर जींवका अनित्यल दोऐेलति होती है। एवं अनित्यल देने 
कृतप्रणाश और जअकृताम्यागम ये दो प्रकारके दोषमी डपम्बित होते हैं। गीव किन 
अनित्य और विकारों नहीं है ॥ ६ ॥ 
एवं प्रधानमद्धानवहणन्यायन जीवपदार्थदपणामिवानदिशान्य- 
जापि दृपणसत्रेक्षणीयम । तस्मान्नित्यनिदोंपश्तिविरुद्धत्वा- 
दिद्म॒पादेय न भवांते । तदुक्त भगवता व्यासन-नकास्मन्न 
समन्भवादोेते | रामानजंन वे जनमतानगकरणपरतलन ता 
मरत्र व्याकारे । एप हि तस्य सिद्धान्तः चिदचरदोखिस्मद्रन 
भोक्तभोग्यनियामकर्भदन व्यवास्थताम्रयः पदाथा झत ॥ ७ | 


पट 


दृशनम्‌ ] भाषाटीकासमेत्तः । ( ७७ ) 


इसी प्रकार, जैसे प्रधान मछकी परानय होनेसे अन्यान्य मछकी भी परानय सम्भावना 
कियी जादी है, उसी प्रकार आहत मतके प्रधान अद्भभूत जीव पदायथ जब सब्पथा दषयुक्त 
और श्रम्पूर्ण रिद्ध होता है, तब अन्यत्र भी इसी प्रकार दोष और श्रम मतिपत्न होसकता 
है, इसी कारण यह भाहंतमत तित्य-निद्रोष-वेद-विरुद्ध कहा जाता, और कद्ापि ग्रहण 
नहीं किया जासकता । भगवान्‌ व्यास देवने भी कहा हे जो, एक पदार्थम्में सम्मव नहीं हो 
सकता । रामानुजने जैन मतके सण्डन विषयमें इसी सूत्रकी व्याख्या किया है । यही उनका 
सिद्धान्त है, जो. चित्‌ अचिद और इश्वरभेदसे भोक्ता. भोग और नियामक भेद संघटित 
होता है । तदनुसार पदार्थ तीन प्रकारका होता है ॥ ७ ॥ 
तदुक्तम- 
इश्वराशिद्चिश्वेति पदार्थवितय हरिः । 
इश्वरश्वित इत्युक्तो जीवो दृश्यमाचित्‌ पुनरिति ॥ ८॥ 
प्रमाण, जंसे, भगवान्‌ हरे ही ईश्वर, चित भर अवित्‌ भेन्‍्स ते न पदाथ है | 
उनमें ईश्वर आर जीवबो चित्‌ पदार्थ परत एं । ओर परिव्य्ममान संसार ही अनित 
पदार्थ है ॥ ८ ॥ 
अपरे पनरशपविशेषप्रत्यनीकं चिन्माय ब्रह्मव परमार्शः । तत्च 
नित्यगुद्धचुद्सुक्तस्वभावमापि तत्त्वमस्थादिसामानाधिकरण्या- 
पच्यतजावइय बध्यत सुच्यत्‌ च्‌ । तदातारक्तनानाविवभाक्त- 
भाक्तत्यादुसत्प्रपद्च: सवाशधशए तास्मन्नाव्यया पारकातपत 
किये 03 आिक आ | 2ज ० पी ७ आशिक ० आर मित् ९ कप 
सद॒द्‌ साम्युद्सभ सीदेकमेवाद्वितीयमित्यादिवचर्नानिच यथा- 
ए्यादात हवाणास्तरात शाममात्मावदत्यादेशावाशरशत- 
ने नषेशपत्नन्वात्मदलावंद्या अनायावद्यानिव्रत्तिमड़न 
कुदाणा ऋृत्वा: स भृत्छमाशात य इह नानेव पश्यताते भे 
नन्‍्दाूदणन पारणमायक भेद निराचक्षाणाः विचश्षणंमन्या- 
स्तामम पिभाग न उहन्ते ॥ ९ ॥ 


(४८ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ रामानुन- 


न 


जी विविव भेद विस्तारित हुआ है, सब ही अविद्या वठसे परिकतितत हुए हैं । वे छोग 
कहते है जो, वहीं सत्‌ स्वरुप, वहीं आगे थे, वही एक और अद्वितीय, इत्यादि वचन 
निश्रयसे उक्त अभद प्रमाणित होता है | वे छोग और भी कहते हैं नो, आत्मवित्‌ व्यक्ति 
शोकसे डत्तीण होता है, इत्यादि संकड़ों उपनिषद्के बचनानसार निर्विशेष वग्मत्मै बवया 
दारा यई अनादि अविद्याकी निव्रत्ति होती हैं। पुनः जो छोग नातातव दर्शन करते हैं, वे 
मृत्युस भी मृत्युक्नी माप्त होते हैं, इत्यादि विधान कमसे जो भेद निन्‍्दा सनी जाती है, 
तदनुसार वे छोग पारमार्थिक भेदका सण्डन करते हैं । इत्यादि कारणोंपे वे विचक्षणाला- 
_भिमानी पुरुष छोग डपारे छिखित ईश्वर, चित और अचित इस प्रक्नार भेद तीन प्रकारका 
विभाग मानते हैं ॥ ५ ॥ 

तत्रायं समाविरभिधीयते भर्वेदेतदेंव यद्यविद्यायां प्रमाण 

विधेत न च वमनादिभावरूप॑ ज्ञाननिवर्तत्यमज्ञानमहमश्ञो 

मामन्यश्व न जानामीति प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धमू॥ १० ॥ 

इस विपयका इसप्रकार समाधान वा मीमांसा होसकती है मो, यदि अमावरूप अविशा 
अमाण है । तो इसप्रकार अभेदकी कल्पना होसकती है, किन्तु सो नहीं | क्योंकि अनादि 
भावस्परूप अज्ञान ज्ञानद्वारा ही निवृत्त होता है । में अज्ञ, अनेकों या अन्यकों जागता 
नहीं इसप्रकार भज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध ही होता है ॥ १० ॥ 


तहुक्तम-- 
अनादिभावरूप॑ यद्विज्ञानेन विदीयते । 
तदब्नानमिति प्राज्ञा लक्षण संप्रचक्षत इंति ॥ ३१ ॥ 
शाखान्तरमें ज्ञानके उदय होनपर, मो अनादि भाव स्वरूप वम्जुक्ा विनाण हेता है, 
टसका नाम अन्न न, अन्ञानका इसीपकार छक्षण कहा गया है ॥ १६ ॥ 
न चेतत ज्ञानामावविपयमित्याशड्रनीयं, को हि के व्रयात 
प्रभाकरकरावलम्वी गद्दत्तहस्तों वा नाथः । 
स्वृरूपप्रहूपाभ्यां नित्य सदसदात्मके । 
वस्त॒नि ज्ञायत किखचत काश्ट्रप कदाचनेति॥ ३२ ॥ 
ऐडी आशड़ा नहीं करसकते यह जलके अमावहोरों बुआता ं; क्योंक्रि, कान रियें 
क्हेगा ! नो छोग ध्रभाकरके मताउटस्त्री हैं, वे कहेंगे कि नदी, मइइसड़े मतोवटस्ती 


लोक वरहेंग | इनमेंसे आय ( प्रमाकग्मदावटस्वी ) कभी नदी । क्यों के, राहत अं, 
[१०7 | 


रा 


परमपरदाग [नित्य सदसदात्मक बस्तर खिंम्पद्र हछ कभा नना ने संझठ 


दृर्शनम ] भाषादीकासमेत्तः । (७५ ) 


भावान्तरमसावो हि कयाचित्‌ तु व्यपेक्षया । 
भावान्तरमनावोष्न्यो न काश्विदानिरूपणात ॥ १३४ ॥ 
क्यो हक किसी मकार विधानस अभाव पदाण भाव पा पके हा अन्तभेत है । क्योकि 
अभावपदाये भावपदार्से भिन्न अन्य कोन वस्तुस्वरुप हैं, यह निरूपणही नहीं किया 
जाएफता ॥ *६३ ॥ 
इति वदता भावव्यतिरिक्तस्याभावस्थानभ्युपगमात्‌। अभावस्य 
पृष्ठटप्रमाणगोचरत्ेन ज्ञानस्थ नित्याइमेयलेन “च तदभा- 
दस्य प्रत्यक्षविपयत्वानुपपत्तेंः । यदि एुनः प्रत्यक्षाभाववादी 
काथद्वमाचक्षीत त॑ प्रत्याचक्षीद अहमन्न इत्यत्मिन्ननुभवे अह 
मित्यात्मनो$सावचधितया ज्ञानस्य प्रतियोगितया चावगति 
रास्ति न वा अस्ति चेहरोधादेव न ज्ञानाभावाउभमवसम्भव॥ १ छ। 


इस पषरार विदेश वरनेस, अभाव एदथ जो भावपशण्स भिन्न, ट यप्गम 


६ दीवार ) ही नहीं इजा । अभावपदाय एठे प्रमाणदा गोदर भार ज्ञान नित्यानमेय है । 
इणवारण उस ञअे , बढ़ी पत्यक्ष विषयता अनुपपत्न होती ह । यह भी इस म्थानमें एक 
रेंह ९। यदि फो३ मत्यक्ष भावगारी यह नही दोहे इसगों बहझबतेहों, भें झन् हैँ, इस 
प्रवार अनुभाव रपानमें भ. यह शात्मावा अभाद धम्मेत् घटता है। इसी वारण पति- 
घोगिदायी बअपगले शोदी ए। या नहीं ! यदि अदगति होनी है, इर्य्ज्ञार कह नाबे, 
तो दिरेध दशात्‌ ज्ञानदो अभावक्षा सनुभव रुम्भव नहीं होदा ॥ १७ ॥ 

सजा, शजिककक जि न््ण्का न्सा के श़ो्‌ ० भा ब्न्फ भव तप भ 

जद्ामबातदावलह्ावसापत्ा ज्ञानामावात॒मवः सुतरा ने सम्म- 

शी 2३२३ 





ऊण्दातानयाचर एदन्युपयन्तव्य झते | नंद तेल सगनसेम- 
न्या(पत चाइएएस्वातानस्प ज्ञानाभावरमभावशोयसमन्ान । 


(८० ) सर्वदशनसंग्रहः । [ रामातज- 
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शञानक अभावका अनुभव यदि धर्म्मे मतियागे ज्ञान सापेक्ष नहीं होता है। तो उसका 
अनुभव ही नहीं होसकता । और यह अज्ञान यदि अभावरूप न होकर भावरुप हो हो 
तो पूर्वोक्त दूषणके अभाव हेतु इस अनुभत्रको भाव रूप और अज्ञान गोचर कहकर सरीफार 
किया जोसका | किन्तु भावरूप अज्ञानका ज्ञानाभाव समानयोगक्षेमत्व हेत आकाश रोमस्या 
'यित्वकी नाई मिथ्यात्व ही हुआ । इस प्रकार विषयत्व और आश्रयत्व द्वारा ज्ञानकी व्यावत्ते- 
कता हेतु व्यापक अर्थ तिद्ध हुआ या नहीं ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर, यह प्रजानसरूप 
ज्ञानसाध्य ऐसी भतिपीति (निश्चय) स्थिरताऊ़े परे, सिद्ध नहीं हुआ, ऐसी आगड्ढा ही 
नहीं होसकती विशेष, अस्रिद्ध होनेपर, व्यावत्तेक आश्रयशन्य विषय झान्‍्य अज्ञानक्रा अर 
भव ही नहीं होसकता ॥ १५ ॥ 
अथ विशदः स्वरूपावभास एवाज्ञानविरोधिना ज्ञानिनाभाप्तित 
इद आश्रयावषयल्ञान सत्याप नाज्षानानभवावराघ इते हन्त 
ताह ज्ञानाभावदाप॑ समसानमतत्‌ अन्यप्राभानवशात्‌ । तम्प्ता 
दुभयाभ्युपगतज्नानाभाव एवाहमज्ञों मामन्यञ्व न जानामीत्य- 
नुभवगांचर इत्यभ्युपगन्तव्यम | ३६ | 
परिस्फुट-स्वस्पाभासही अज्ञानविगिष्ट ज्ानद्वार आभासित होताहै, इस प्रकार 
आश्रय विज्ञान होनेसे. फिर अज्ञानानमवका विरोध नहीं होता है, सदररां अन्यवाभिनिये- 
शहेतु ज्ञानामावमेंही समानही हुआ अतएव डभयाम्युपगते ज्ञानामावही में अज, मुझे 
( अपनेकी ) और अन्यकोमी नहीं जानता, ऐसे अनुभवक्रा निपय, यदी अन्युपगत 
६ स्वीकार ) हुआ ॥ १६ ) है पर 
अस्तु तहालुमान ववादास्पद्‌ अमाणाज्ञाच स्वशागभावच्यतार- 
क्तस्वविषयावरणस्वानवत्वस्तदरागतवस्त्वन्तरउवकम अप्रका- 
शिता्थप्रकाशकत्वात अन्चकारे प्रथमोत्पन्नप्र दीपप्रभावादिति । 
तदाप न क्षांदक्षमम्‌ अज्ञान5प्यनाभमताज्नानानन्‍तरसावन अप 
सिद्दधान्तापावात तदसावन अनकान्तकलात हृष्टान्तस्य सा- 
घनाविकलत्वाच् नह प्रदापप्रभाया अप्रकाशताथग्रकाशकर 
सम्भवति ज्ञानस्येव प्रकाशकत्वात सत्यपि प्रदीप ज्ञानेन विप- 
यप्रकाशमसम्भवात प्रदापप्रभायास्तु चनक्षारान्द्रवस्य ज्ञान सु 
त्पादयता विशाधिसन्तमसानरसनड्राग्णापकार कत्वमात्रमत॒स्थ- 
टलम्ातविस्तरण ॥ ३७॥ 


दुशैनम | भाषाटीकासमेतः । (८९१) 


अतएव प्रमाणज्ञान अपकाशित अर्थका प्रकाशकत्व हेतु अन्धकारमें मथमोप्तत्न प्रदीप 
प्रभाकी नाई स्वपागभाव ज्यतिरिक्त स्वविषयका आवरणभूत स्वसाध्य स्वदेशगत अन्य 
स्‍्तपुक होनानेसे अनुमान विद्रादास्सद हो ऐसा विचार योग्य नहीं होता । कारण यह 
है जो, ऐसा होनेपर अनमिमत ज्ञानान्‍्तरका साधन होनानेसे अज्ञानमें अपसिद्धान्त आप- 
वित होताहै एवं उस प्रकार ज्ञानान्तरके असाधनमें अनेकान्तिकत्व होता है । विशेषत 
च्छान्त भी साधनद्वीन होता है । ज्ञानहीं प्रकाशक वस्तु यदि कहो, म्रदीप रहनेपर भी 
ज्ञानविषयको प्रकाग करता है, नहीं तो करता नहीं उसमें भो कोई हानि नहीं दीखती 
वारण, प्रदीपपभा, प्रकाशविंगेधी अन्धकारके निरसनद्वारा ज्ञानोत्रादक दशेनेन्दियका 
उपकारक होने मात्र है। इस सम्बन्ध और अधिक विस्तारका प्रयोजन नहीं ॥ १७ ॥ 


प्रतिप्रयोगश्र विवादाध्यासितमज्ञानं न ज्ञानमाजबल्याश्रितं अ 
ज्ञानलाच्छुक्तिकायज्ञानवदिति। ननु शुक्तिकायज्ञानस्थाश्रयस्य 
प्रत्यगथस्य छ्ञानमातस्वसावत्तमेवेति चेन्मेवं शब्धिप्ठाः। अनु 
भूतिए्िि स्वसद्भाविनिव कस्यचिद्गस्तुनों व्यवहारातुगुणल्वापादक- 
स्व॒भावा ज्ञानावगतिसड्भ[तिविदाद्यपरनामा सकमकानुभवितु- 
रात्मत ज्ञानलामत्याश्रयणात्‌ ॥ १३८ ॥ 


वेबादाध्यासित अज्ञान निजका अतानलक़ा हेतु शुनियादि निठ अन्नानरी नाई लानमात्र 
अइह्याश्ित नहीं, शसप्रकार मतिप्रयोग किया जाता है। लाम्रपभूत व्यापक गाकेफादि निध्ठ 
अज्ञान शानमात्र र॒भाव है या नहीं, ऐसी आशज्वा भी नहीं गत । बारण यह है 


जो, अनुभूति रमबय सब्भाव दारा ही मिस्र किसी दस्नुकी व्यवह्ारानकूटता 


ड्ता सम्पाइन 
हे आ0 हर 
एता ६। ध्यप्दार सस्पाइन वर्ना हो दसउा स्वभाव है। उसका अरर नाम ज्ञान, भव- 
गाते, रूपए हे जार पदेत्‌ रत्यादि । दह एवं उसका सकैूम्मझ अनुभादिताका आत्मत् आर 
शादार ९३३ एता ९. एसो कारण दत्तप्रवार सम्भावना नही किये शारक्वी ॥ १८ ॥ 


नठ त्ानरुपस्पात्मनः कर्ष ज्ञानगुणकचामति चेत्तसमारं यदा 
ए माणइमाणप्रदते तेजी हव्यं प्रभाव पेणावतिष्ठ मान प्रभार- 
परणाक्षय: । स्वाश्यादन्यत्रापे वत्तेमानलिन रुपलेन च 


भभाजत्यरूपाए तच्ठ पत्ानवन्वनग्णव्यद्हाग एव्मयम्ान्मा 


रुदप्रफानवाजउट्रए एद रमचन्छतसाफाः ॥ ५९ ॥ 


(<२) सर्वेद्शेनसंग्रहः । [ रामानज- 


अवस्थिति करतहै तो म्रभारुपसे गुणाअय होता है। मामी अपना आश्रय छोड़कर अन्य 
वत्तमान और रुप स्वरुप होता है । एवं तत्युक्त यह ममा वव्यरूप और तत्‌ शेषलनिवन्ध 
गुण व्यवहारविशेष्ठ होता है इस अकार, आत्मा प्रयाशाढी चिद्रप होकरही चैतन्य गुण 
होनाता है ॥ १९॥ 
तथा च अ॒तिः सदा सैन्धवघनो$नन्तरों बाह्मः कृत्ख रसघन 
एव एवं वा ओरे अयमात्मानन्तरों वाह्मः कृत्घः प्रज्ञानवन एव 
अनार पुरुषः स्वयं ज्योतिरभवति न विज्ञातुर्विज्ञतितरिपारिलोपो 
विद्यते। अथ यो वेदेद जित्राणेति स आत्मा यो5ये विज्ञान- 
मयः प्राणेष्र ह्यन्तज्यातिः पुरुष एप हि दरश ओता रसयिता 
प्राता मन्ता बांदा कत्तो विज्ञानात्मा पुरुष इत्यादिका श्तिरपि 
न चानतन हि प्रत्यूढा इति श्षांतेरपि विद्यापबंग्रमाणमित्याश्र- 
सितुं शक्य ऋतेतरविषयों हानृतशव्दः ऋतशब्दश कमेवचनः 
ऋते पिवन्ताविति वचनात्‌ करत क्मफलासिसन्विरहित परम- 
पुरुषाराधनयेव तत्रातिफलम्‌ । अन्न तद्बातिरिक्तसासारि- 
काल्पफलं कमनितं बह्नप्रातिविरोधि य एतं ब्ह्मलीक॑ न विदन्ति 
अम्नतन हि प्रत्यृढा इति वचनात्‌ ॥ २० ॥ 
और उसी प्रकार श्रुतिमेभी कहा है । कि इह आत्मा सब्पदा सेन्धवरक्की नाई धतस्वृरू 
है। उसका भीतर भी नहीं, बाहिर भी नहीं । वह कृत्ख अथांत्‌ सत्र स्यूगंप और रस घर 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण रसके परिपूर्ण आधारस्वरुप है । पुनः कह्दा है, यह आत्मा अन्तराृन्य 
वहिः शून्य, सर्व स्वरूप ही विज्ञानवन है “विज्ञानसे परिपूर्ण ) पुनः कहा है, सद्द पुर" 
( आत्मा ) स्वयं ज्योतिः, विज्ञाताके विज्ञातिकी छोप नहीं, वा होता नहीं, नो विशानमंत्र। 
जो सम्पूर्ण मार्णेमिं विरानमान; जो दृदयमें अन्त्योंति स्वरृप अविधित है, वहीं पुरुष अर्थाव 
आत्मा है यही आत्मा देखता है । सनता है, रस अनुभव करता 6, केँत्रता है, मतनते करता 
है, बोध करता है, कार्य्य करता है, विज्ञान ही इसका आत्मा है । इलादि श्रुति एवं है 
डारा भत्यूढ इत्यादि श्रुतिमी विद्यापरब्चका श्रमाण है, इस सरकार स्वीकार कानेड्ी क्षमता 
नहीं और अदूत झच्द ऋितितर विषय अर्थाव मिथ्या और ऋतकर्म्म वबत । कर््मफडर 


अमिसन्धि त्थागपूर्तक परम पुरुषकी आरावना करहा कर दसकी फड आते होती है, डी 


को कऋत कहते हैं इस स्थानमें उसके छोद्कर संखिरिक अतपरकृद्तनक करमका नाम 


दु्शेनम | भाषाटीकासमेतः । ( ८३ ) 
कद्त है। वह बह्म पराविका किरिधी है । क्योंकि, इस मकर डिखा है, नो नो छोग इस 
अन्नठोकके जानते हैं, वे लोग अमृतद्वारा पत्यूद हैं ॥ २० ॥ 

मायान्तु प्र्नति विद्यादित्यादी मायाशब्दो विचित्रार्थसर्गकत्रि- 

गुणात्मकप्रकृत्यभिधायकी नानिवंचनीयाज्ञानवचनः । 

तेन मायासहसे तच्छबरस्याशुगामिना | 
वाल्स्य रक्षता देहमेकैक श्येनसूद्तिम्‌ ॥ २१ ॥ 
मायाको परक्ृति जानना । इत्यादि स्थानमें मो माया झक्द विचिवार्थका मणेनक जिगुणा- 

त्मिका प्रकृतिका वाचक, अनिर्वेचनीय अज्ञान वचन नही है, शवरके वाणने छडकेके देहकी 
रक्षा कर व्यामत्रों माराथा | ऐसी घटना माया सहत्वस्वरूप हैं ॥ २१ ॥ 

इत्यादी विचिशार्थसगे समर्थस्य पारसार्थिकस्थेवासुरागद्रविशे- 

पस्थव सायाशब्दाभिषेयल्वोपलम्भात्‌ अतो न कदाचिदपि 

अुत्यानिबंबनीयाज्ञानप्रतिपादन वाप्पेक्योपदेशानुपपत्त्या त- 

त्तपदयोः सविशेपत्रह्मासिषियत्वेन विरुद्धयोर्जविपरयोः स्वरूप 

वयस्य प्रतिपत्तमशवयतया अर्थापत्तेरतुदयदोपडपितत्वात्‌ । 

तथाहि तत्पदं निरस्तसमस्तदोपमनवाधिकातिशया सहनेक- 

दयाणएुणास्प्द जगदुदयविभवलयलीलं ब्रह्म प्रतिपादयाति 

तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेत्यादिए तस्येव प्रकृतत्तात समाना[धि- 

दरण स॑ पद वा विद्विशिएं जीवशरीर ब्ह्माचए प्रकारद्रववि- 

शएगबस्तपरत्वात साम्रानाधिकरणस्यथ ॥ २२ ॥ 


(८४). सर्वेदशेनसंग्रह: । [ रामानन- 


सतिपाथ है, उसने देखा जो, मैं बहुत होकर जन्म ग्रहण करूं, इत्यादि वाक्य पर्पराओें 
उसीका भअकृतत्व वशतः समानाधिकरण त्वें पदको अथवा चिद विशिष्ट जीव शरीरकों बच 
कहते हैं। क्योंकि, जो मकारद्रय विशिष्ट एक वस्तुके निकट है, उसीको समानाधिकरण 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 
नजु सो5यं देवदत्त इतिवत्‌ तत्त्वमिति पदयोविरुद्धभागत्या- 
गलक्षणयोनावशेषस्वरूपमात्मक्य समानाधिकरणाथः कि न 
स्थात्‌ यथा सोध५यमित्यत्र तच्छब्देन देशान्तरकालान्तरसम्बन्धी 
पुरुषः प्रतीयते इदं शब्देन च सन्निहितदेशवत्तेमानकालसम्बन्धी 
तयोः सामानाविकरण्ये नक्यमवगम्यते । तब्रेकस्य गुगपद्ठि- 
रुछदेशकालप्रतीतिन सम्भवतीति द्योरपि पदयोः स्वृरूप- 
परत्वे स्वहुपस्य चेक्‍्य प्रतिप्त॑ शक्यमेवमत्रापि किचिनज्ञ- 
त्वसवेज्ञत्वादिविरुद्धांशप्रहाणेनाखण्डस्वहपं लक्ष्यते चेत्‌ विप- 
मो5यसुपन्यासः ॥ २३ ॥ 
यदि कहो जो, सो यही देवदत्त है इत्यादि वाक्‍्यकी नाई विरुद्धभाग त्यागछक्षण 
विशिष्ट तत्‌ औरत्वं इन दो पदोंका जो निर्विशिष स्वरूप आत्मेक््य, उसीके अर्थमें सामाना 
घिकरण्य नहीं होगा क्‍यों ! जिस प्रकार वही यही दहत्यादि स्थछ्में उसी शबदसे देशान्तर 
भौर कालान्तर सम्बन्ध विशिष्ट पुरुषकी प्रतीति होती है, एवं इस गब्दसे सम्रिदित देश 
और वर्तमान काल इन दोनोंके सहित जिसका सम्बन्ध है, उसीकों समझाताई । उद्चका 
नेबन्धन सामानापिकरण्य द्वारा दानाँको एकता जाना जाता है। उनमे एकका कभी युग 
प्‌ विरुद्ध देशकाठ्मतीति साम्मवपर नहीं होता ।इस कारण, दोनों शब्द स्व्पपर 
होनेसे स्वरूपकी एकता परातिपादन करना शक्य होता है | उसी सरकार यहांगी किखित 
ज्ञत्व और सत्नेज्ञत्व इत्यादि विरुद्ध अंशका परित्याग ठारा असण्डस्वस्प छाक्षित होता 
है। यह विषम उपन्यास है ॥ २३ ॥ 
हृष्ठान्तेषपि विरोधवैशुय्येंण लक्षणा गन्धासम्भवादेकस्य तावद 
भृतवत्तमानकालद्वयसम्वन्धा न व्रुद्धः । देशान्तगस्थातग्रता 
सन्निदितदेशस्थितिव॑त्तंत इते देशभेदसम्बन्धविगेवनश्र काल्भ- 
देन पारिहरणीयः । लक्षणापत्षेःप्येकस्पेव पदस्य छक्षकला 
अयणेन विरोधपारिदारें पदद्धयस्य टलाक्षणिकत्वस्वीकाग ने 


शैनम ] भाषाटीकासमेतः ! (८५ ) 


उड़नच्छत | इतरथा एकरय वसस्‍्तुनस्तत्तदन्तावशरस्त्वावगाह- 
तेन प्रत्यमिज्ञायाः प्रामाण्यानड्कारे स्थायलातशद्धा शणभ- 
ज्ादोी बोदा विजयेत ॥ २४ ॥ 
दृष्टान्तपक्षमें विशेधकी सम्भावना एवं छक्षणका सम्पर्क मात्र नहीं इस कारण एक 
दस्तुके अतीत और वर्त्तमानरूप काछ्डय सम्बन्ध विरुद्ध नहीं होता । पूर्व्वमें देशान्तरमें 
स्थिति थी, इस समय भी सन्निहित देशमें स्थिति है, इसपरकार देश-भेद-सम्बन्धविरोध पारे- 
हार किया जासकता है । लक्षणपक्षम भी एकपक्षका लक्षकत्व संघटनवशाव विरोधका 
परेरार हे लानेमें दोनों शब्दका दाक्षणिकत्व स्वीकार करना सड़्त नहीं होसकता। 
डम्यया एक दरतुको सो यह कहकर ज्ञान नहीं करनेसे मत्यमिम्ञाका प्रामाण्य नहीं माना- 
जाता । इसप्रकार भ्गॉकार नहीं करनेऐे, स्थायित्वकोी असिद्धिवशात्‌ क्षणभड्गवादी वीद्ध 
शेका विनय होता है ॥ २४ ॥ 
एव्मन्रापि जीवप्रमात्मनोः शरेरात्मभाविन तादात्म्य न विर- 
डमिते प्रतिपादितम । जीवात्मा हि ब्रह्मणः शरीरतया प्रकार- 
त्वात बरह्मात्मकः य आत्मति तिष्न्नात्मनोषन्तरः य आत्तानं 
देद यस्यात्या शरीरम इति अुत्यन्तरादत्यल्पमिदस॒च्यते सर्वे 
5 हा: परसत्त्तन एवं वादका: । ने च्‌ पएय्यायत्व दारभदसम्भ- 
जात तथाहि जीवस्य शरीरतया प्रद्ारश्तानि देवमनुप्यादिस्‌- 
स्थानादीव सवाणि पस्तृनात बल्वत्तदगाद तावच सउवाण॥२५॥ 


२ 
रा रू७ रै यो ते हि पे न प्य्ग ल्‍्त्क 
प। 55-७५ णा दा प० ॥दात्ग्गवमा:। 
०2 ् अ 
न कई अंश छ | जजिजआर ल्‍्काननक आर हा दर 
७ है “॥ वेंनेड चिला दृए घट: एट: | २६ || 
के हे 5 


-(<६ ) सवंदशेनसंग्रहः || [ रामानुन- 
- इंसीकारण, देव, मनुष्य, यक्ष, विशाच, उरग, राक्षस, पक्षी, वृक्ष, का्ठ, शा, तृण, 
घट ओर पट इत्यादि जो सब शब्द अकृति प्रत्ययके योगमें अभिधायक कहकर छोकमें 
प्रसिद्ध है, सो सब ही उसकी वाच्यतामें प्रतीयमान तबतत्स॑स्थान विशिष्ट वस्तु सहायसे 
तदमिमानी जीव और उसका अन्त्यीमी परमात्मा पर्य्यन्त संस्थानका वाचक होता है। 
तत्त्वमुक्तावली और चतुरन्‍्तर नामक अंथर्में देवादि शब्दोंका परमात्मा पस्बेन्तल 
कहा हूं ॥ २६ ॥ 
इत्यादयः सर्वे शब्दाः परकृतिप्रत्यययोगेन[मिधायकतया प्रासिद्धा 
लोक तद्बाष्यतया प्रतीयमानतत्तत्संस्थानवद्धस्तुसुखेन तद्‌- 
भिमानिजीवतदन्तयामिपरमात्मपय्यन्तसंस्थानस्य वाचकाः । 
देवादिशब्दानां परमात्मपय्य॑न्तत्वमुक्त॑ तत्त्वमुक्तावल्यां च- 
तुरन्तर च॥ २७ ॥ 
देवादि शब्द जीवका वाचक है | और निष्कर्ष अभिप्राययुक्त सब छोकिक और वेदिक 
प्रयोग, नीवसे अभिन्न सिद्ध भावामिधान अर्थात्‌ परमात्माका वाचक होता है । आत्मसम्प्ध 
कालमें देव और मनुष्यादि मुक्तिवेशिष्ट होकर जो अवस्थिति करता है, सो नदी जाना 
नाता । वही जीवात्मा ही संसारमें अनुप्रवशकर, नाम और रूप व्यक्त करता है ॥ २७ ॥ 
जीवं देवादिशव्दी वदाति तदप्रथक सिद्धभावाभिधार् 
निष्कपोकृतडक्तो वहारिह च बढ़ी छोकवेदप्रयोगः ॥ 
आत्मासम्बन्धकाले स्थितिरनवगता देवमरत्याविम्नार्ति- ' 
जीवात्माइग्रवेशानगति विश्वरापि व्याकरोन्नामरूपे ॥ । 
इत्यनेन देवादिशव्दानां शरीरपस्यन्तत्व प्रतिपाद्‌ संस्थान 
क्याद्रमाव इत्यादिना शरीरलक्षणं दशयित्वा शब्दस्तचस्व- 
रूपप्रतिकृतिभिरित्यादिना विशेशवरादएथकामदलपृुपपाद 
निष्कर्पाकृतेत्थादिना पेन सर्वेपां शब्दानां परमात्मपस्यन्तत्त 
प्रतिपादितं तत्‌ सर्वे तत एवावबास्येम । असमेवार्लः सम 
थिंतों वेदार्थसंग्रहे नामरूपश्वुतिव्याकरणसमय गमानजन॥२८॥ 


नी आम 
७ ता | शच्द ज्ड ७ ह त्स 25 कर ककृ 577 रः गा हे पल हाट 5: (४4 
यहां देवादि श्दोंका घरीर पर्स्य्तल प्रतिषादन कर, फैछ विकध आभार । 
विक- पन्तत्व के न प्र पृ ष् हि वीया ? #04 आई डॉ 
शब्द प्रयोगद्ररा सब ग्छोका परमात्मा पस्यस्तल जा पश्रतवदत कया गा - 


दर्शनम ) भाषाटीकासमेतः (<७) 


हो परमत्मा है, ऐसा समझना वा निश्रय करना चाहिये । रामानुजने वेदार्थसंग्रह नामक 
गंधमें नाम्रूप श्रतिके व्याक्रणका समय इसी प्रकारके अथेका समथ न किया है ॥%८॥ 
किश्व सबप्रमाणस्य सविशेषविषयतया निावशेपवर्ता दे नाक: 
मापि प्रशाणं समस्ति निविकल्पकप्रत्यक्षेषपि सविशेषमेव वस्तु 
प्रतीयते । अन्यथा सविकर्पके सोयमिति पवप्रतिपन्नप्रकारावें- 
शिष्प्रतीत्यनुपपत्तेः ॥॥ २९ ॥ 
नः समदाय प्रमाण सविभिष कहकर ब्रह्मरूप निव्विशिष वस्तमें कोई प्रमाणही नहीं 
स्थान पाता है, जो वरत सविभेष है, वही निर्विकतस प्रत्यक्ष मतीत होता है उसके ने 
होनेश् सविवत्पक वस्तुमें वही इत्यादि पूरे सिद्ध प्रकार विशिष्ठ प्रतीतिकी अनुपपत्ति 
सग्भव होती हे ॥ *५ ॥ 
कश्व तत्त्वमस्यादिवादय न प्रपश्चस्य वाधक आन्तिमूलकत्वा- 
तू । आन्तिप्रशुक्तरलुसपवावयवत्‌ नापि बल्ात्मैक्यज्ञानं निव- 
त्तकं तत्र प्रमाणाभावस्य प्रागेवोपपादनात्‌। न च॒ प्रपश्चस्य 
सत्यत्वप्रतिश्पवपक्षे एकविज्ञानेव स्विज्ञानप्रतिन्नाव्याकोप 
प्रद्नतिएरुपमहदहड्गरतन्मात्रभूतेन्द्रियचतुदेशस वना त्मकत्ल्या- 
ए्डतदन्तवापदवाठय्य-उप्यस्थावरादंसवपधकारसस्थानसास्थ- 
त काय्यदाप उद ह्रद्धदातद कारणसूतद्रल्वात्मज्ञानादंव सबबि- 
तान सदतात्वकाविज्ञानेन सवधेज्ञानस्थीपपन्नतरत्वात ॥३०॥ 


(<<८ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ रामान॒ग- 


अपिच ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सव॑स्य मिथ्यात्वे सर्वेस्थासत्तादेवैक 
विज्ञानिन सवेविज्ञानं वाध्येत | नामहूपविभागेनेहम्‌क्ष्मद्शावत्‌ 
अकृतिपुरुषशरीरं अह्मकारणावस्थं जगतस्तदापत्तिरेव प्रल॒यः 
नामरूपविभागविभक्तस्थुलचिद्चिद्रस्तुशरीरं ब्रह्मकाय्यवरस्थ॑ 
ब्ह्मणस्तथाविधस्थूलभावश्व सृशिर्त्यमिधीयते॥ ३१ ॥ 
जन: ब्रह्मव्यतिरिक्त सबही वस्तु मिथ्या एवं सबही सत्वहीन इसमकार एक विज्ञानद्वारा 
सतब्वंविज्ञान बाधित होता है नामरूप विभागके अनुपयुक्त सृक्ष्म दशाविशेष्ट प्रकृति पुरुष 
शरीर ब्रह्मकारणमें अवस्थित करता है । उसके /आपत्तिकोही जगदका प्रछय कहते हैं 
और नाम, रूप, विभाग, विभक्त, स्थूछस्वरूप, चिद्वस्तु, शरीर अह्मकार्य्यम मतिष्ठित हैं । 
च्रह्मफे उस प्रकार स्थव्भावकोही सष्टि कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
एव काय्यकारणयोरनन्यत्वमप्यारम्भणाविकरणे प्रातिषादित- 
मुपपन्नतरं भवाति । निशुणवादाश्व प्राकृतहेयग्रुणनिषेधविपय- 
तया व्यवास्थिताः नानात्वनिषेषवादाश एकस्थेव अल्मणः शरी- 
रतया अकीरिश्त सर्वे चतनाचतनात्मक वस्त्विति सव॑स्थात्म- 
तया सदप्रकार बल्लवावस्थितमिति संवोत्मिकल्नइथगश्तवस्तु 
सदभावनिषेषपरत्वाभ्युपगमेन प्रतिपादिता। ॥ ३२ ॥ 
इसप्रकार, आरम्मणापिकरणमें कार्य्य कारण दोनोंका नो अनन्यत्व कहा गया है, वही 
अच्छीप्रकार सिद्ध होता है ।, पुनः म्राझृत हेय गुणका रिपेध विपयता व्माव्‌ यो रीर्गृण- 
बाद प्रतिष्ठापित हुआ है, वह भी कहा गया | इस प्रकार सब हीं चेतनाचितनात्मक वस्तु 
एकमात्र बह्मका शरीररुप कहकर, उसीका प्रकारभूत एवं बह्दी सबका आत्मा कहकर 
सब प्रकारसे अवस्थित हैं, इत्यादि विधानसे सर्व्वतक अक्षसे प्थंग भूतवस्तुका निभे 
प्रत्व स्वीकारदारा बक्मका सर्व्वात्मकत् उपपादित होता है ॥ ३९ ॥| ॥॒ 
किमजर तत्त्व भेदः अमेदः उमयात्मकं वा सवशरीरतया सपप- 
कार॑ ब्रह्नेवावास्थितमित्यभेदोध्भ्युपेयते एकमंव वल्मनानाश्ती च- 
' दचितूप्रकारं नानालेनावास्थितामीते भदाभदा चिंदवदार- 
राणां स्वरूपस्वभाववेलक्षण्यादसंकराच भदः ॥ दे३े॥ 
इससमय इसविप्यमें असछ तत्व क्‍या है? भेद या अमेद, अब भेद्रमिद दंत है 
किम्वा सब ही प्रदततल है ? उनमें सब्वीनयता वश्ाव बद्म ही सब सकारये अयस्थित 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (८९ ) 


रे 
है, इसके द्वारा अभेद्‌ अभ्युपेत होता है । पुनः, एकमात्र तरह्मयही नानाभ्ूत और चिंत्‌ ओर 
अखिव प्रकारसे नानात्ववशात्‌ विरानमात होता हे, इसका द्वारा भेदाभेद मातिपाईत हता 
हे । चित. अदित और इखर इन सबका स्वरूप और स्वमावका वेलक्षण्य एवं असर 
दशाद भेद प्रसिद्ध है ॥ ३२१ ॥ 


तत्र चिद्रपाणां जीवात्मनामसह्भचेतापारोच्छब्नानेमलकज्ञानरू- 
पाणामनादिकमेरूपाविद्यावेश्तिनां तत्तत्कमांनुरुपज्ञानसड्टॉ- 
चाविकाशों सोग्यभूृता चित भोक्ता संसगेंः तदलुगुणसुखदु 
खोपभोगद्रयवत्‌ कृता भगवतप्रतिपत्तिः भगवत्पदप्रात्ारेत्या- 
दुयः स्वभावाः। अचिद्नस्तृनानतु भोग्यभ्नतानामचेतनत्वम- 
पुरुषार्थत्व॑ विकारास्पदत्वमित्यादयः परस्येशध्रस्य भोक़तसोग्य- 
योर्सयोरन्‍्तयोमिहपेणावस्थानमप्रिच्छेयज्ानेशय्यवास्य्श 
क्तितेजःप्रभृत्यनव॒स्थितिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणता 
स्वसछ्ल्पप्रवृत्तस्वेतरसमस्ताचिद््चिह॒स्तुजातता स्वाभिमतस्वा- 
नुरुपेकरपदिव्यहुएनिरतिशयविविधानन्तभूपणतेत्यादय:॥३४॥ 


टवमें जो अरुए चित, अपरेच्धित जोर निश्विष ज्ञानस्दरूप एवं अनादि कम्मैरूप अवि- 
यामें देष्ित र, दरी चिट्रप जीशत्माके इस २ ढदर्म्मनुरार ज्ञानटा सड्लोच और विकास 
भोग्यभत दित्तमोत्ता, संरुर्ग एवं उसके जअनुगण रुसदुःखोपभोगद्यक विहित भगवत्‌ प्रति- 
पते छीर तरीय पद्मात्ति ये सब स्वभाव कहरर परिगणित है। भोग्यमूत अचिद वस्तु- 
शायरी ०चेतनत्य अपुर्षायंत शोर दिकारास्पदीमूतत्त्व इत्यादि स्वभाव हैं । भोक्ता ओर 
गा एन एऐएनोॉव, अन्‍्तपोमीस्पसे शदिच्छित् ज्ञान, ऐडदर्य्य, दीय्ये, शाक्ति जीर तेन:परभृति 
: उरूप्पेप बरपाण गुणगण दिशिप्टना, रबक्ीय संक्रपसे समुठ्भत भात्ममित्र समस्त 
38 0906 हा रस्च्द्त किक जा तिल स्वाननत स्द्ान्मग्य ए्करप, व्व्यिस्प 


एणरुए, दम लेए लड़ शृष्णण बरहार इत्य दे सच्दरा स्वभाद ॥ ३५ ॥ 


वेझ्टनावेन दित्पं निशा पदार्धविभागः । 
प्रव्याटप्यपरनेगायैदशनयदिय तद्रिय तत्वमाहुः॥ 
दिनई अइ्यजडमिति प्राच्यमब्यक्काली । 


पी विदापर पाठ व प्यपदुभयथा तत्र जीवेशभेदात ॥ 


क च्क- 
है जता आल्॑क ९ अऔाफ ।० किलो कजमक 5 338 किन बा छः 
क्ष्ल खा, 


पे रेविभलय्न्प्प्गभत जश्यगारिमों कचिदाह: ॥४५॥ 


हु 


डढ 


(५९० ) सर्वेद्शनसंग्रहः [ रामानन- 
वेकेटनाथर्ते इसमकार पदार्थ निर्णय किया है, बृब्य और अद्गव्य ममेद वशांद तत्व दो 
भरकारका है । द्वव्य और दो भागोंमें विच्छिन्न है। जैसे-जड़ और अनह । प्राक्‌ और 


पराक्‌ एवं जीव और इंश्वस्मदस इन दोनोंके ओर यथाक्रमसे दो प्रकार हैं। कोई २ नित्या 
भूति ओर मति ये दो विभाग निर्देश करते हैं ॥ ३५ ॥ 


तत्र- 
द्रव्यं नाना दशावत्‌ प्रकृतिरिह गुणेः सत्त्वपरवेरुपेता 
कालो5ब्दाथाक्ातिः स्थादणुरवगतिमान्‌ जीव ईशो<न्य आत्मा ! 
संप्रोक्ता नित्यभूतिस्थ्रिगणसमधिका सत्त्वयुक्ता तथैव 
ज्ञातुज्षेयावभासा मतिरिति कथित संग्रहाद्॒व्यलक्ष्म ॥ 
इत्यादिना ॥ ३६ ॥ 
उनमें द्वव्य विविध दरशान्तर विशिष्ट, मक्ति सत्तवादि छंकृत है, काछ भी गद 
श्रभात आक्ातंसम्पन्न हूं, जीव और इंचर आत्मा, उनमे जीव अशुस्वरूप ॥र अनुभव 
स्वरूप है, जिसमें दीन गुणाहीका आपिक्य है, उसका नाम नित्या भूति एवं निममें 
ज्ञाताका ज्ञेयविषयमें उपलब्धि उत्पन्न होती है, उसका नाम मति है । इसी सग्रहको सत्ता 
कहते है ॥ ३६ ॥ 
तत्र चिच्छव्दवाच्याजीवात्मानः परमात्मनः सकाशाद भिन्नाः 
नित्याश्व । तथाच श्वुतिः दवा सुपर्णा सयुजा सखायत्यादिका । 
अतणवोक्त॑ नानात्मानों व्यवस्थात इंतिं । ताम्रेत्यत्वमपि 
आतिप्रसिदम्‌॥ || ४. 
न जायते प्रियते वा विपाश्- 
त्ाय॑ भृत्वा भविता वा न भ्यः । 
अजो नित्यः शाखतोडय॑ पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे इति॥ ३७॥ 
उनमें विच्छछका वाच्य जीवास्मा परमात्मासे मिन्न और तित्यस्वरव है। श्दिर्म ४ 
यह कहा है, कि दो पक्षी परस्पर समान श्र सखा हू इत्याद । उसका निल्यटा माँ # 
प्रसेद् । नेसे-इसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कमी होकर और होता सदा । हे 


दुशनम ] भाषाटीकासमेत+ । (९१ ) 
जन्महीन, नित्य, शात्रत और पुराणस्वरूप है। शरीरको हन्यमानल्वमें भी, यह मारा 
नहीं जाता ॥ २७ ॥ हर 
आपरथा कृतप्रणाशाकृताभ्यागमप्रसड़रः । अतण्वोक्तं वीतराग- 
जन्मादर्शनादिति। तदग़ुणत्वमपि श्वतिप्रसिद्धम्‌ । 
बालाग्रशतभागस्य शतघा काल्पतस्य च । 
भागो जीवः स्‌ विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पत इंते ॥ 
आराग्रमात्रः एरुपो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिग्य इति च ॥ ३८ ॥ 
फुलत: नित्यल्व प्रमति गुणका सन्रिविश न होनेसे, कृतमणाश और अह्ृताभ्यागम दोष 
संपटित होता है। उसका भणल भी श्रति सिद्ध है । नेसे, एक केशके अग्रभागकी १०० 
भागदार पुन; उस एक २ भागको सा * भाग करवस ज[ हागा वहा जीवक। स्वरूप जानना । 
एसप्रयार वह अणुस्वरूप है, परुपरूषी आत्मा एकमात्र चित्तका वेदनीय है ॥ ३८ ॥ 
अचिच्छव्दवाच्यं दृश्य जडं जगद त्रिविषं भाग्यभोगोपकरण- 
भा[गायतनभ्दृत्‌ । तसव जंगतः कृत्तापादान चरवरपदाथः 
पुरुणेत्तमों वासुद्वादिपद्वेदनीयः । तद्प्युक्तम्‌ | 
वामुद॒वः पर ह़ह्न गल्याणगुणसंयुतः 
उवदावाहपादद व््तो जीवनियामक इति ॥ २९ ॥ 
घंदित्‌ शण्णदार्य रृष्यमान जड़ 
रण >ाए भागाषतद । शआाए पद द॑ 


दृछा 3२ सपादयाव ६ । तदापे बहार 
त्त्‌ 


॥ ४४ एफगएण भरनाहझा इ॒णादा 


कि 


ज्गद्‌ तीनों भाग विच्छिन्न भेसे, भोग्य, भोगोपक- 
नीय इश्ररूरी पुरुषोत्तम वासदेददी इस जगवका 
नदाय कर्याणगुणरुम्पन्त वामुदेवही परत । 
ऊर रुद जोदोॉवा नियामक ह ॥ ३९० ॥| 
सक्तेतृत्सल्ल: पर सपुरुपस्तठ पा - 
स्व॒लालावशादचापवमवब्यर उ- 
तिष्टत | तशाचा नाझ प्रा तमादय: | 
शा कक्प कक कक कु शेद क्क्तानला पता च्य्‌ के सददण णप्रद्य 
श्र शदमरु। ८ ह्म्व ३! ध्‌ः पजपणप्रत्प्ता- 


ई 
दर्ज्जत्द। सध्य सम्णण पह़्णुणं वासदेवाख्य पर ब्रह्म 


ते दासुद॒द: प्र पृगह्मण 
पद. लत छत्तत्पल प्रदानाय 


न्द्य्‌] ति 


नलयापरबन पदचादत 


4 । हा 


ह#0७.] / 
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0७७७ ४४ कर्ण [ | “4 धयु७अबक-। 


(९२ ) संवद्शनि्संग्रह! । [ रामानुन- 
यामीसकलजीवनियामकः य आत्मनि तिप्न्नात्मानमन्तरीय- 


मयतीति औतेः तंत्र पूर्वपृवमृरत्युपासनया पुरुषार्थपारिपन्थिदुरि- 
तनिचयक्षये सत्युत्तरोत्तरमृत्युपास्त्यापिकारः । तदुक्तम- 
वासुदेवः स्वभक्तेषु वात्सल्यात्‌ तत्तदीहितम । 


ञ्‌ [बस हर 
घिकाय्योनुगुण्येत प्रयच्छाति फ्॑ बहु ॥ 9० ॥ 
वह परम कारुणिक और परम पुरुषरुपी है भक्तवत्सछ वाम॒देवही स्वक्षीय उपासक 
-मण्डक्ीके परम अभीष्छित तत्तत्‌ फछ अदान वासनामें अनन्य साथारण ढीछा रससे अचों, 
'विभव, व्यूह, सूक्ष्म, अन्तर्यामी, भेदसे पांच म्रकारस अधिष्ठित है । उनमें अची झठद 
-अतिमादि विभव शब्दसे रामादि रुपमें अवतरण होना, व्यूह चार अकारका हैं, वासुदेव, 
सह्डर्षण, मद्मम्न और अनिरुद्ध | सूदम शब्द पढ़गुण पूर्ण वासुदेव नामक परवह्म । यहां 
गुण झब्दस अपहत पाए्मत्व मभ्ृति । जैसे श्रुतिमें कहा है, वही अपडत पाप्मा 
शोकहीन, रनोहीन, मत्युद्दीन इत्यादि । इसप्रकार अन्तयोगी शब्दसे सब जीवोंका 
नियामकरूपसे जो आत्मामें'अधिप्ित है । श्रुतिमें भी कहा है नो आत्मामें अन्तरसे अब- 
स्थित है। रहकर आत्माकों नियन्नित करता है । उनमें पूर्व * मूर्तिकों उपासनादारा 
पुरुपार्यमागिकि मतिकूल दारेत राशि दूर होनेपर उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी उपासनामें अधिकार 
उतसन्न होता है उसी प्रकार कहा भी हैः-भगवान्‌ वाहुदेव स्वकीय भक्तोक़े वात्सस्यवगात्‌ 
अधिकारीके आनुगुण्यकमसे सबही अभीष्ट फठोंको मदान करते हैं ॥ ४०॥ 
तद्थ लीलया स्वीयाः पश्च मृर्तीः करोति वे । 
प्रतिमादिकमर्चा स्थादवतारास्तु वभवाः ॥ ४१ ॥ 
टसी कारण मो ढीठारससे अपनी पांच मेतियोकी आविष्कार करते है। उनमें अति- 
मादिका नाम अची रामादिका अवतार वैमव नामसे परिगवित है ॥ ४१ ॥ 
सड्गपंणो वासुदेवः प्रदुननश्ानिरुद्धकः । 
व्यूहअतुर्विधों ज्ेयः सक्मं सम्परणपद्गुणम्‌ ॥ 
तदेव वासुदेवाख्य॑ पर ब्रह्म निगद्यंव ॥ ४२ ॥ 
सट्डर्पण, वामदेव, पद्मन्न भीर अनिरद्ध ये चार प्रकार हि ्। एम, सलूत, पद्द्ग 
विशेष्ट वही वस्तु वासुदेव परम सत्य कहकर परिगभित हा है॥ ४२ ॥ 
अन्तयोमी जीवसंस्थों जीवगरेरक इरितः ॥ 
य आत्मनीतिविदान्तवाक्यजालानिक पितः ॥ 2३ ॥ 


दर्शनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । (९३ ) 


जो जीवके भौतर रहकर उनकी भेरणा करे उसका नाम अन्तयोमी है । वेदान्तकी बात: 
परस्परमें विरुद्ध हैं नो इस प्रकार निरूषित हुआहे ॥ ४३ ॥ 
अचोंपासनया क्षिप्ते कल्मंपे5पिकृतो भवेत्‌ ॥ 
विभवोपासने पश्चाद व्यूहोपास्ती ततः प्रम्‌ । 
सूक्ष्मे तदतुशक्तः स्थादन्तयोमिणमीक्षितुमिति ॥ ४४ ॥ 
उनमें अर्चा वा प्रतिमांदिकी उपासना करनेसे दारेत राशि दूर होतेहें भौर उसके सहकारतसे 


विभवोपासनामें मधिकार संघटन होता है। पश्चात्‌ व्यूडके डपासनाका अधिकारी होनाता हैं।. 
तदनेतर सब्मके डपासनाका सामर्थ्य होता है। पीछे अन्तयोमीके साक्षात्‌ करनेकी शक्ति समु- 


छूत होती है ॥ ४४ ॥ 

तद॒पासनञ्व पश्मविधम्‌ अभिगमनझुपादानामैज्या स्वाध्यायों 
योग इति श्रीपश्चराजेडमिहितम्‌ । तञ्राभिगमन नाम देवतास्था- 
नमार्गस्य संमाजनोपलेपनादि । उपादानं गदधणपष्पादिपूजासा- 
घनसम्पादनम्‌। इज्या नाम देवताएजनम्‌। स्वाध्यायो नाम 
अथांनुसन्धानपूवकी मन्च्जपरो वेष्णवसूक्तस्तीवपाठो नामस- 
ज्ीत्तनं तत्त्वप्रातिपादकशाद्वाभ्यासश्व । योगो नाम देवतानुस- 
न्धानम्‌। एवम्पासनाकमससुझ्ितेन विज्ञानेन द्रए्दर्शने नष्ट 
भगवद्धत्तस्य तज्निएटस्थ भक्तवत्सलः परमकारुणिकः परुपोत्तमः 
स्वयाथा त्यात॒भवानुगुणनिरवधिकानन्तरूपं पएुनरावृत्तिरहितं 
स्व॒प॒द्‌ प्रयच्छति । तथाच्‌ रमते।- 

सासप्त्तप एनजन्स द पाल्यमशणातय्रतम । 

नाएवन्त मतत्मानवः संसिद्धि परमां गता झति ॥ ४५ ॥ 


ः शः $ 
६९४ ) सवंदशनसंग्रहः । .....[ रामनुन- 


समुद्ावित विज्ञान योग सहाकारसे व्रष्ट, दर्शन निवृत्त होनेपर भक्त वत्सढ परम कारु- 
णिक पुरुषोत्तम वासुदेव अपना याथात्म्य स्वरूपानुभवके अनुकूल, सब प्रकार सीमा विभाग 
विरहित, अनन्तस्वरूप एवं पुनर्नेन्‍्म विवर्नित स्वकीय पद भगवदभक्त और उसके साथ 
से सक्त पुरुषोंकी मदान करते हैं । और कहा है, मेरे शरगागत होनेसे महानन परम संतति 
द्धिलाभपूर्व्वक, दुःखके निछय स्वरूप भंगुरभावापत्न पुनर्गन्‍्मको म्राप्त नहीं होता ॥ ४५ ॥ 


स्वभक्त वासुदेवोडपि संप्राप्यानन्दमक्षयम्‌ । 
पुनरावात्तिरहितं स्वीय धाम प्रयच्छतीति च॥ ४६ ॥ 
वासुदेव अपने भक्तोंकी अक्षय आनन्द एवं पुनरावृत्ति विराहित स्वीय धाम प्रदान 
'करते हैं ॥ ४६ ॥ 
तदेतत्‌ सवे हृदि निधाय महोपनिपन्‍्मतावलूम्बनेन भगवद्धो- 
वायनाचाय्यकर्ता अद्मसूजवात्ति विस्तीणोमालक्ष्य रामानुजः 
शारीरिकमीमांसाभाष्यमकार्पीत्‌ । तत्राथातों त्रह्मजिज्ञासेति 
अथमसूनस्यायमर्थ: । अब अथशब्दः पूवप्रवृत्तकमाधिगमनान- 
न्तय्याथः । तदुक्त वृत्तिकारेण- वृत्तात्‌ कमाधिगमादनन्तरं 
[कप सी पु 5. बम पी | बाप [कप 
ब्रह्म विविदिषतीति | अतः शब्दों देलवर्थः अधीतसाइनेद्स्यावि- 
गततदथस्य विनश्वरफलात्‌ कणों विरक्तलादेतोः स्थिरमो- 
शाभलाउकस्य तदुपायश्रतत्रल्लाजज्ञाता भवात्‌ [ ब्रह्मधन्देन 
रसभावता[ निरस्तसमस्तद[पानवावकातशावासस्यवकर्याय 
गणः पुरुषोत्तमो5मिधीयते ॥ ४७ ॥ 
इन सबको हूदयमें सम्यक्‌ रूपते स्थापन और उसके सहकारसे महे।पनिपन्‍्मत अनुसरण 
यूबवेक रामानुन भगवानने बोधायताचास्ये श्रणीत अह्यमृत्र वृत्तिकी आछाइताकर झारीरक 
मीमांसाका भाष्य प्रणपन किया हैं । उननें अनन्तर इस कारण व्रह्मकी जातनके डिये इच्छा 
इत्यादि प्रथम सूवका अर्थ यह पूर्व मवृत्त कम्मीविगमतका आनत्तर्स्थ समझानेके डिये यहां 
अथ शब्द श्रयोगित हुआ है । बृत्तिकारने मी वहीं कहा है । नस श्रवृन कम्मोविगमनडा 
अनन्तर बह्मकों जाननेकी अमिलापा होती हैं । इस कारण शब्दबयोगका भावाथ यह ई शी 
समुदायस्वाड्वेद अव्ययन भौर उनका अथ सम्यक् रपसे श्तिगमनकर ; विनक्षर पड़ किश्ष्ट 
टीवी है । इस कारण स्थिणद छाममें अभिदाप्ा हुई, द5 ६ 


कम्मफी विरक्ति उपस्थित होती हूं 
ठपाय स्वस्प बह्यको जाननेकी इच्छा प्राद्षत होती है । बक्म शख्स स्वमातदाः खसाल 


दु्शनव्‌ ] भाषाटीकासमेत+ । .. (९५ ) 


दी कार अवधि शून्य भ पुस्पेय कल्पाणगुर्गीविशिष्ट पुरुषोत्तमको 
दोष विहीन, सब मकार अवधि इल्य तिशय असंख्येय कल्याणगु पु 
बोध करता है ॥ ४७ ॥ 


एवच्ज कर्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य च वराग्योत्पादनद्वारा चित्तक- 
ह्मपापनयनद्वारा च बल्नज्ञानं प्रति साघनत्वेन तयोः का य्यंका- 
रणलेन पूर्वोत्तरमीमांसयोरेकशास्रत्वम्‌ । अतणव ध्ृत्तिकारा 
एकमेवेदं शास्त्र जेमिनीयेन पोड़शलक्षणेनेत्याहुः । क्मफलस्य 
क्षयित्त॑ ब्रह्मज्ञानफलस्य चाक्षयित्वे परीक्ष्य छोकान्‌ कृ्मचि- 
तान ब्राह्मणों निर्वेदमायाद्नास्त्यक्तः छइुतेनेत्यादश्वातेमिरतुसा- 
नाथोपत्पुपबृंहितामिः प्रत्यपादि । एकेकनिन्द्या कर्मविशिष्ट स्य॒ 
न्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे द्शेयंति श्रुतिः अन्ध तमः प्राविशन्ति 
ग्ेविद्यामुपासते ततो भूय इच ते तमो य्‌ उ विद्यायां रताः ॥ 


विद्श्वाविद्याश्व॒ यस्तद्वेदोमय सह अविद्यया मृत्यु तीत्वो विद्य 
याम्रतमश्नते इत्यादि ॥ ४८॥ 


रसप्रदार फरमेज्ञान और उसदा अनुसन्धान इन ठो विषयोगें वेराग्यका उतपादन और 
टसफे, सरकारसे चित्त कटप निःशेप करके निराकरण करनेके लिये परढद्य ज्ञानका प्रति- 
सापन छोता ९ । तप्रिवन्धद दोनों बगरणोसे भाव वृद्ध होसानेसे, पच्व मौमांसा और 
उत्तर मीमांसाका एक शाखलासिद्‌ होता है । इस कारण इृत्तिकारगणने कहा है, एकही 


शाझ भमिनिभोत्त ९६ रक्षणद्ारा कहा गया है | कम्मफलशा क्षयर्ीटत्त ओर प्रद्मज्ञान्‌ 


प्‌ एप) शहग्त्दी परीक्षावर लातिम एकक निन्दकृमसे पस्मादागष्ट ज्ञानका नांक्षसापनत्व्‌ 


शत एजा ११ झ्े, राग जवियादा उपासक, वे लोग ग्‌ अन्‍्धतममे मवेश करते करते है, जो 
| दयाम रुफता उन भों एरे ही इच्ष होती ह को व्यनिदिया मार जबविदा 
एन।९ 5दग३ ९, हो छादेदाई साहेन मत्यवों 


" । पारकर, दिद्याइटसे मोस्त टाम करते हैं 
एक श्र 

तेदक्त पद्राइरहस्प- 

न" एद परणारूनएउ भगदानद भषारन्त्टः । 


(*+ब्णकक 


इउपीस्बाटग एल भसिजने ममम्शिल्फल ॥ ७२ ॥। 


(९६ ) , सर्वदर्शनसंग्रहः [ रमानुन- 


तद्चाविभवव्यूहसूक्ष्मान्तयामिसंज्ञकम । 
यदाश्रित्येव चिद्रगेस्तत्तज़ज्ञेय प्रप्यते ॥ ५० ॥ 
इन पांच मूर्तियोके नाम नेसे, भी, विभव, व्यूह, सूक्ष्म और अन्तयामी हैं । विन्मय 
विग्रह् भगवान्‌ उस २ मूर्तिका आभ्रयकर सबके अगोचर आविभ्ृत होते हैं ॥ ५० ॥ 
पुवंषवादितोपास्ताविशेषक्षीणकट्मपः । 
उत्तरोत्तरमृत्तानामुपास्त्याविकृतो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


उनमें पूरब २ मूर्तिकी उपासना करनेपर उसके प्रभावसे अशेष पापका निरास होकर 


३5५ ८ #०. 


उत्तरोत्तर मृर्तियोंकी उपासनाका अधिकार उत्न्न होता है ॥ ५१ ॥ 
पत झ्हरह अतिस्मात्तपमाइसारत | 
उक्तोपासनया एुंसां वासुदेवः प्रसीदति / «२॥ 
इसप्रकार दिन दिन श्रोतस्मार्त धर्म्के अनसरणपत्रक उक्तविधानसे उपासना करने 
प्र, वासुदेव प्रसन्न होते हैं ॥ ५२ ॥ 
पसन्नात्मा हरिभेत्तया निदिध्यासनरूपया । 
अविर्या कमंसब्भातरूपां सद्यो निवत्तेयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
भगवान्‌ हारे निदिष्यासन रुपसे भाक्ति करनेपर प्रसन्नचित्त होकर, क्रम * से कम्मर्स- 
घातरूप अविद्याका सदा नाश करते हैं ॥ ५३ ॥ 
ततः स्वाभावंकाः पुप्चां त॑ संसारातिराहिताः । 
आविभवान्त कल्याणाः सवन्नलादयों गुणा: ॥ ५४ ॥ 
तय परुषका संसार तिरोहित आर स्वभाव सिद्ध सब्रंगल प्रमृत्ति कल्याण गुणपरम्पराझ 


आविभांव होता है ॥ ९४ ॥ व 
एवं गुणाः समानाः स्युसेक्तानामीबरस्य च । 


सर्वकतत्वमेवेक तेभ्यों देवे विशिष्यते ॥ ५५ ॥ 
इसप्रकार इश्वर आर भ्तिदाग दानाका समान गणका समावतञ् होता हैं। उन इतर 
एकमात्र सर्वेकतृत्व्द्धार उन सबकी अपेक्षा वेशिश्य प्रात होते है ॥ ५५॥ 
मक्तास्तु शेपिणि ब्ह्मण्यशेष शपरूपेणः। 
सर्वानश्वते कामान सह तेन विपश्चितेति ॥ ५६ ॥ हि 


शपरूपी भक्तगणमाक्तिाभकर, वहीं झपरवा जक्षम छान हाडर, समृदायत्र्न । ते 8 ४ 
सम्भोग करते ६ ॥ ५६ ॥ 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (९७ 


तस्मात्तापत्रयात्रेरम्वतत्वाय पुरुषोत्तमादिपदवेदनीयं तह जि 
ज्ञासितव्यमित्युक्त॑ भवाति । प्रकृतिप्रत्ययेः प्रत्ययाथ प्राधा- 
न्‍्येन सह द्रत इतः स नो$न्यत्रेति वचनबलादिच्छाया इष्यमा- 
णप्रधानत्वादिष्यमाणं ज्ञानामिह विधेयं तत्च ध्यानोपासनादि 
शब्दवाच्यं वेदनं न तु वाक्यजन्यमापातज्ञानं पदसन्दर्भश्रा- 
विणो व्युत्पन्नस्य विधानमन्तरेणापि प्राप्तत्वात्‌। आत्मा वा रे 
दएव्यः ओतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।आत्मेत्येवोपासीत 
विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत अन॒विद्य विजानातीत्यादिश्वुतिभ्यः । अर 
श्ोतव्य इत्यनुवादः अध्ययनविषिना साड़स्य गहणे अधीतवे- 
दुस्य्‌ पुरुषस्य प्रयाजनवदर्थद्शंनात्तन्रिणेयाय स्व॒ससत एवं 
अवणे प्रवत्तेमानृतया तस्य प्राप्तत्वात्‌ । मन्तव्य इति चानुवादः 
अवणप्रातिष्टार्थत्वेन मननस्यापि प्राप्तत्वादप्राप्ते शा्रमर्थवादिति 
न्यायात्‌। ध्यानश्व तेल्धारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपा वा 
स्टादिः रदतिप्रतिरुम्से सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष इति धुवायांः 
स्मतेरेव मोक्षोणयत्वश्रवणात्‌ । सा च स्वृतिदशनसमाना- 
वृगरा ॥ «७ !! 

इस बारण ठोनों तापोंसे भातुर पुरषटोंग अमृतत्व नाम 


>> 7 गे 
मक्े निमेत्त पृस्‍्पोत्तम प्रभनति 
>क कै >+ शी आह केक । सम ३) दत्त होगे य्‌ त्दी । 
पर त्नाय प्ष्णपशासाम महपृत्त रोगे, यही कहा है । शजदात््यानुमार इच्छाकी इप्यमाण 
#पनत्त्शद्‌ एप्यमाण ज्ञान शत परना कर्ब्य है यह झान, ध्यान और उपासनादि शब्द- 
8 जय डादिक शान सरही ये शयोकि, “पक सतत ला परायण 
इरेपबा दिपान स्यरिरिष दे. दिना भी दर शाप होता है । शहिम्े भी करा # 


भरे! आत्माका 


(% ) ._. 7 सवेद्शनसंग्रह। [ रामानुज- 


इसमकार अविचछित स्मृतिका मोक्षोपायत्व मतिद्धे । यह स्मृति साक्षात्‌ दर्शनकी नाई, 
क्यों नहीं ॥ ५७ ॥ ह 
मिथते हृदयमन्थिश्छियन्ते सवेसंशयाः । 
न्ते ९८ [6 प किक 
क्षीयन्ते चास्य कर्मांणि तस्मिन दृष्टे परावरे ॥ ५८ ॥ 
उसी परमात्माभगवानका स्वरुप दृष्ट होनेपर, हृदयकी सब्र गांठें खुहुनातीं सम्पूर्ण संशय 
नष्ट होनाते और सब कर्म क्षीण होनाते हैं ॥ ५८ ॥ 
इत्यननकृत्वात्‌ | तथाच आत्मा वा अरे हरष्टव्य इत्यनेनास्याद- 
शंनरूपता विधीयते । भवाति च भावनाग्रकर्षात स्प्रतेदेर्शन 
रूपत्वम | वाक्यकारणतत्‌ सतव प्रपाश्चत वेदनसपासन स्यादें- 
यादिना। तदेव ध्यान विशिनएि श्रुतिः-नायमात्मा प्रवचनेन 
+ बे कप किक कप जे 
लभ्यो नमेघया न बहुना श्रुतेन यमेंवेष वृणुते तेन लभ्यस्त- 
स्थेष आत्मा विवृगुते तनूं स्वामिति । प्रियतम एवं हि वरणीयों 
भवति यथा प्रियतममात्मान॑ प्राप्रीति तथा स्वयमेव भगवान्‌ 
प्रियतम इति मगवतेवाभिहितस्‌ ॥ ५९ ॥ 
इत्यादिके साथ इस स्मपरातिकी एकता ह | और आत्मा वा भरे बृष्व्य अर्थाव्‌ आत्माका 
दशुन करना चाहिये, इत्यादि वाक्यानसार इसकी दर्णने स्वरूपता कही गयी ई। भावनाओं 
प्रकपंचेटस स्मातका दर्शन स्वरपत्व सरटता है | वाक्यकारन इस सत्का अवश्वत जिया हू 
जंस वदनहां उपासना इत्याद शक्षतम इस पानकी विशपरूव्स बंद किया हैं गंप, यदद 
आर्मा प्रवचन द्वारा नहीं पाय जाता, मेवरद्धाश भी पाया नहीं जाता, एं बदुविध श्ुतद्वारा 
भी नहीं पाया जाता । जो 5 कि इसको कण करता है, व्ठी इस मे पाता डर | आत्मा 
टेसीके निकट स्वृर्य स्परूप “कट करता है, इत्यादि । पुनः स्वय भगवान दीने ऊद्दा 5, 
आत्माही सबकी अपेक्षा धिय है। उ6रा उसोका वरण करना चादिये इत्याद ॥ ५६ ॥ 
'. तेपां सततय॒ कारों पडता प्रीतिपर्वकम । 
दद्मामि बुद्धियों | 7 सेन साम्पयान्ति ते इति ॥ ६० ॥| 
भोता ममतिमें कहा है निम मतके अनतम ? शातावप्रन गसरतारस पूण्र व 
ह मुन्नकी भसता है, में इव सतह बू डगाग बन करता हैं; मर अभाव झुट्ाा जले 


होता है ॥ ६० ॥ न 
,. पुरुपः स परः पार्थ भत्तवा लभ्यस्लनन्ययाव थे ॥ 5१॥ 


« ह पाया! वहीं परम पुरुष पान त्मा दकमात्र अनन्यम किस ही हन्‍्प द्वाता है ॥ 5 7१ ॥ 


इशेनम ] भाषाटीकासमेतः (९९ ) 


भक्तिस्त निरतिशयानन्दग्रियानन्यप्रयोजनसकलेतरवतृष्ण्यू- 
वजन्नानविशिष एवं । तत्पिद्धिश्व विवेकादिभ्यो भवतीति 
वास्यकारेणोक्त तछब्चिविवेकाविधोकाश्यासाक्रेयाकल्याणानव्‌- 
सादानछपेंध्यः सम्पवाब्रिबंचनाब्विति । तत्र विवेको नामाहश- 
टदज्मत सत्तशद्विः, अन्न निवेचनम-आहारणुद्धेः पत्त्वशुद्धि 
झत्तणुद्धा धरा स्पृतिरिति । विमीकः कामानाभेष्वड्रः शान्त 

उपासीतेति निरवेचनम । पुनः पुनः संशीलनमभ्यासः निर्वेच- 
नञ्ज स्मात्तेमुदाहतं साष्यकारेण-सद्य तद्भावभावित इति। श्रोत- 
स्मातंकमावण्ठान॑ शाक्तितः किया क्रियावानेप ब्रह्मविददां वरिष्ठ 
इति निर्वेचनम सत्याजवदयादानादीनि कल्याणानि सत्येन 
लथ्यंत इत्यादिनिवेचनम्‌ देन्यविपय्ययापनवसादः नायमात्मा 
वलहीनेन लब्येत इति निवेचनम तह्िपय्येयजा तुश्रिनुद्धप 

शान्ता दान्‍्त इति निवचनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


है३ 0 +अ आ] 


भिफमे निरराव्शय भाननए ऐ, जो सबका प्रिय है, जो अनन्य मयोनन विशिष्ट, एवं 


मिरने, प्रभावसे सब इतर वस्तमें वि तृष्णाका उदय हांता हैं । तादश ज्ञान विश्पदों भक्ति 


शे ले 


२ । शियादिक। सहायतामें उसरोी सिद्धि होती है । यह वावयकार कहते हू । बसे 


क्र शी 
) 
१ 


मोष,, अन्‍्पास, किया, अह्ून, कल्याण, अनरसाद छोर अनद्धपे एवं निर्व्य॑चन 


(न २८ ३ "रस भक्ति एंती है। डन्में जात्मा दृष्ठ अन्नसे रुत्वशुद्धिका नाम विवेक है। 


हु  नि१रेचन यर ६, जग शाहारशाउसे रलराद्धि एव. रुलशडिसे सत्रा स्मात 


(६ १०० ) स्वंदर्शनसंग्रहः । [ रामानुन- 


तदेवमेव॑विधानियमविशेषसमासादितपुरुषोत्तमप्रसादविध्वस्त- 

तमःस्वान्तस्यथ अनन्यप्रयोजनानवरतनिरतिशयप्रियवद त्म- 
प्रत्ययावभासतापतन्नध्यानरूपया भक्तया पुरुषोत्तमपर्द लभ्यत 
इति सिद्धम । तदुक्त यामुनेन-उभयपारिकार्मितस्वान्तस्पेकान्ति- 
कात्यन्तिकभक्तियोगलभ्य इति ज्ञानकर्मयोगसंस्क्ृतान्तःकर- 
णस्येत्यथः ॥ ६३॥ 


एवंविध नियम विशेषके साहचर्य्यसे पुरुषोत्तमकी मसन्नता होनेपर, छोगेंके अन्त- 
रस्‍्थ अन्धकार समूहका नाश होता है | तब, अनन्य प्रयोनन समेत निरवच्छिन्न निरति- 
शय प्रियतृल्य आत्मप्रभावके अवभास द्वारा ध्यानरूप भाक्तिका उदय होता है, उसीमें वह 
पुरुषोत्तम पद्‌ छाभ होता है, यह सिद्ध हुआ । स्वयं यामुनने यही कहा हे-जिसका 
अन्तः करण ज्ञान और कम्मैयोग सहायसे स्विशिष मार्मित और उन्नत हुआ है, वह व्यक्ति 
शकान्तिक आत्यन्तिक भक्तियोगद्वारा लाभ करता है, इत्यादि ॥ ६३ ॥ 


्क पनत्रेद्म जिज्ञासितव्यमित्यपेक्षायां लक्षणमुक्त॑ जन्माथस्य 
यत इति । जन्मादीति सष्टिस्थितिप्रछय॑ तदंगरुणसविज्ञानो बहु- 
ब्रीहिः अस्याचिन्त्यत्रिविधरचनार च्यस्य नियतदेशकालभीग- 
ब्रह्मादिस्तम्वपय्यन्तक्षेत्रज्ञामिश्रस्य जगतः यतो यस्‍्मात्‌ सर्वे 
श्वरात्‌ निखिलहेयप्रत्यनीकस्वरुपात्‌ सत्यसड्रल्पाद्नवाबिका 
शयासंख्येयकर्याणगुणात्‌ सककज्ञात्‌ सवशक्तेः पुंसः साशिस्थि- 
तिप्रलयाः प्रवत्तेन्त इते सूत्ा4ः ॥ ६४ ॥ 
किसडिये ब्रह्म निशासा करनी चाहिये, इस अपेक्षामें कहते हैँ, कि वह परमेड्वर, नि" 
खिछ हेय वस्तुके परिपन्थि स्वरूप, सत्यसड्डत्प परभृत्ति अवाधिशन्य अतिशय असंख्यय कत्याश 
गणका आधार, सर्व्वज्ष, सर्व्वशाक्तिविशिष्ट पुरुषसे यह आविन्तय विविध रचना रच्य, नियत 
देश काठ भोग अज्मादि स्तम्ब पर्य्यन्त क्षेत्रत्त समेत नगवका साष्टि स्थिति प्रछय प्रवार्चित द्दीता 
है इत्यादि ॥ ६४ ॥ 
इत्यम्पते बह्मणि कि प्रमाणमिति जिज्ञासायां शास्त्रमेव प्रमाण- 
मित्युक्त शास्त्रयोनित्वादिति । शास्र॑ं यानेंः कारणं प्रमाण 
य्‌स्य्‌ तच्छास्यानि तस्य भावस्तच्च तस्माद ब्ह्नज्ञानकारणा- 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (१०१) 


त्मज्ञानकारणत्वात्‌ शास्त्रस्य तह्योनित। अल्मण इत्य4:। न च 
ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगम्यत्वं शब्धितुं शक्यमतीन्दियलेन प्त्यश्ष- 
स्व तत प्रवृत्त्यतुपपत्तेः नापि महाणैवादिक सकतेक कार्य्य॑त्वात 
चटव॒त्‌ इत्यनुमानस्थ पृतिकृष्माण्डायमानत्वातू । तछक्षर्ण 
ब्रह्म यतो वा इमानि भ्तानीत्यादिवाक्स प्रतिपादयतीति 
स्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ऋत्य नो एवं विध गुणविषय, उसका प्रमाण क्या ? इसके उत्तरमें कहते हैं, शास्र्द 
टसका। प्रमाण है। फलतः शाक्षद्वारा बह्मनान और आत्मज्ञान दोर्नोही विनिष्पादित होतें 
६ । एसफारण शाही श्रह्मकी योति है, या नहीं, म्रमाण। इसके भिन्न त्ह्मका अन्य- 
दिप भमाण शद्। नहीं किसी जासकती । क्योंकि, वह अतीम्विय है । इसकारण उसमें 
प्रत्यक्ष भवृत्ति सिद्ध नहीं होती । पुनः कार्य्येवशात्‌ घटकी नाई महासमुद्रादि भो कव 
विशेषसे समुत्पन्न हुआ है, इत्यादि अनुमान प्रति फृप्माण्डके तुल्य सदा हेयमावापत्न, इस 
कारण टर्समें इसप्रपाए अनुमानवा भो विसी तरह सवसर नहीं । इस विषय क्षति प्रमाण 
यर है मो, मिफसे यह र्यमान भृत प्रपल टपद्ध इज है इत्यादि ॥ ६५ ॥ 
यथपि ब्रह्म प्रभाणान्त्रगोचरतां नावतराति तथापि प्रवृत्तिनिबृ- 
त्तिपरताभावसिद्धरुप ब्रह्म न शाद्ध प्रतिपादयितुं प्रभवतीति 
एतत्पय्यनुयोयपारहारायोक्ते-तत्तु समन्‍वयादिति । तुशब्दः प्रस 
पाशझव्यादृत्त्यपं: तच्छाख्प्रमाणकर्ख ब्रह्मणः सम्भवत््येव 
झुतः समनन्‍वयातू परमपुरुषाथमूतस्थेव बल्लणोइमिप्रेयतयान्व- 
है. मे 8 कह भषृत्तिनिरृत्त्योरन्यतरविरहिणः प्रयोजनशु- 
“पत्र स्वर्पपरंष्दुपि एजरस्ते जातः नाये सर्प इत्यादिपु हर्प- 
भेयानदात्तसपप्रयोजनर्ल दृश्मेवेति न किखिदनुपपन्नम्‌ । दि 
नमाप्मत पदाचन िस्तरल्लाकरादेवावगन्तब्य इति विस्तर- 
चाएण दत्पत हति सपमनाइलम॥ ६६॥ 


श््ड 
| 
ही 
कक है." 
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(१०२ ) ह सर्वेदशनसंग्रहः । [ प्र्णपज्ञ- 


जैल्का शाख समाणकत्व सम्भव होता है। क्योंकि, बह्म परम पुरुषार्थ स्वरुप है। सतरां 
आभेषेयता वशात्‌ उसके शास्रके सहित धनिष्ठ सम्बन्धकता है | प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोमेंसे 
अन्यतर अभाव सत्तमें भी मयोननका अमाव होता नहीं । तुम्हारा पत्र डलन्न हुआ 
सर्प नहीं, इत्यादि स्थानमें हर्ष और भय निशृत्तिर्प प्रयोगनवत्ता दीख पड़ती है ) उतरा 
ऊुठ भा अनुपपन्न नहीं, इस स्थानमें दिड़माल दिखछाया गया। आकासे सावैस्तार देसना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 


इते सब्बंदर्शनसंग्रहमें रामानुन॒का दर्शन समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 





अथ पूर्णप्रज्ञदर्शनम्‌ ॥ ५॥ 
>> >८5स्टल-<2-< 
तदेतद्रामानजमतं जीवाणुत्वदासत्ववेदापोरुपेयत्व सिद्ध थवों- 
! घकत्वस्वतःप्रमाणत्वप्रमाणनित्वपाञ्चराोपजीव्यत्वप्रपश्चभेद- 
त्यत्वादिसाम्येषपि परस्परविरुद्धभेद्दिपक्षत्रयकक्षीकारेण 
क्षपणकपक्षनिक्षिप्तामित्युपेक्षमाणः स आत्मा तत्त्वमसीत्यादयें 
दान्तवाक्यजातस्य भड्ग्यन्तरेणाथान्तरपरत्वमुपपाथ बद्यमी 
मांसाविवरणव्याजेनानन्दतीर्थः प्रस्थानान्तरमास्थित | तन्मते 
हि द्विविषतत्त्वं स्‍्वतन्चास्वतन्त्रभेदात्‌ । तद॒क्त तत्त्वत्रियेके ! 
स्वृतन्त्रमस्वतन्ज व द्विवियं तत्तामिप्यते । 
स्वतन्त्रों भगवान्‌ विष्णुनिदोंपो5शेपसक्रण इति !! १ ॥ 
जीवका अणल, दासल, वेदका अपार्पयतत, सिद्धांथ बाधक आर खत बग। गय 
भमाणानरेल, पाथरात्रोपनोब्यल, एवं अप सद इत्यादि रोाब विधयमस रगामाननक# हह तर 
साथ एकता होनेपर भी, उसको परस्पर विरद्ध भदादि पत्षत्रयका स्वाकार किया सा / 


आह 


इस कारणमे यह मत दपणक पत्च निक्षा समझकर उसमे रक्षा कर, अकद दे, (न 
मसि आदि वदान्त वाक्य पर्म्पसक नद्भवस्तर क्षमस अधत्ता परता यउययाटित दाल है, 


ठ76 77 
बावित किया दे । इतके हलमे 


ब्रहद्ममामांधा विवरण स्थब्म अ्म्यानास्तर व्यवाका। 
और अधतन्तव भदसे तले दी पत्रारका है उनमे समस्ण दाव छा डट्म्य 


हक 7) ब्न््क्ता 
778 ७ ५ 


शेर 


निदय भगवान विएा अस्वतस्त नस्मस पागानत हूं ॥ | 


दर्शनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । (.१०३ ) 


ननु_-सजातीयविजातीयस्वगतनानालशुन्य॑ ब्रह्मतत्त्वामिति 
प्रतिपादकपु वेदान्तेषु जागहूकेंछु फकेथमशपसहूणत्त त्स्य्‌ 
कृथ्यत्‌ इति चेन्मेव॑ सेदप्रसापकवइुप्रसाणावरधिन तथा देन 
प्रामाण्याउपप्ते।। तथादहे प्रत्यक्ष तावादद्सस्माक्तन्नाभाद 
लपीतादेभद्मध्यक्षयाते । अथ सन्यृथा: कि भत्यक्षभद्स॑वा- 
वगाहते कि वा घमिप्रतियोगिषदितम ॥ २॥ 
यदि कहो कि,बरह्मतत्त सजातीय,विनातीय,स्त्रगत जीर नानालशून्य । सब वेदान्तोनि ऐसाही 
प्रहिपादन किया ह रन सब बेदास्तोके लगते हुए भी किस प्रकार उसका अशेष सहूणत्व 
वा जासयता ? इसके उत्तरम कहते है, भेंद प्रमापफक बहुविध प्रमाण विरोध वशात 
इसने सब बेदान्तोका उस विपयमे प्रामाण्यकी डपपत्ति नहीं होती । उसी प्रकार, इससे यह 


मिस रस्यादि विवानसे नील पीतादिका भेद निधि हुआ ह। इस स्थानर्म प्रत्यक्ष भेद या 


श 


पमिप्रतियागिषटित भेद कल्पित दआएे। इसके उत्तरमें कहा मासकताह, पत्यक्षमेद करिपत 
तिपत्ति 


ऐता नही यर्योकि पम्मिप्रति योगिवी प्र व्यतरिषःस तत्सापक्ष भेदफा अध्यवसाय 


ससाष्य नहीं रोता ॥ २ ॥ 

न प्रथणः घमिप्रतियोगिएतिपद्धिमन्तरेण तत्सापेक्षस्थ भेद 
स्याशबयाध्यवसाय लात | हितीयोएपि घमिप्रतियोंगिग्रहण- 
(सर शदमहणसथवा शुयपत तत्सवेग्रहणम । ने पूर्व! बुद्धे- 
(व्र्य व्यापारासावात्‌ अन्योन्याश्रयप्रसझ्ाच । नापि चरम: 
दय्यद्गरणदुद्धणेदागपद्यासादात । घर्मिप्रतीतिहि भेदप्रत्य- 
परप बारण सब्ित्तिशप्‌ धर्मिणि व्यवहितप्रातियोगिज्वानसब्त- 
हे भे पन्ना वेजान्वपव्यतिन्दाध्यां कार्य्यकारणमावाद 
गदात ॥ २ ॥ 


(१०४ ) स्वेद्शनसंग्रहः [ पृर्णणक्न 
पद्मर्थक्ी ज्ञानव्यतिरेक द्वारा कार्य्य कारणभाव अवगत होजाता हैं | उसके सहकारसे अन्वय 


और व्यतिरेक (?08970 800 )९१४2७/८7७) द्वारा कार्य्य कारण भाव अब- 
गत होजाता है ॥ ३ ॥ 


तस्मान्न भेदप्रत्यक्ष॑ सुप्रसरमिति चेत्‌ कि वस्तुस्वरूपभेदवादिने 
प्रति इमानि दृषणान्युद्घुष्यन्ते कि धर्मिभिदवादिनं प्रति 
प्रथम चोरापराधान्माण्डव्यनिग्रहन्यायापातः भवदमभिधीयमा- 
नदूषणानां तदूविषयत्वात्‌। ननु वस्तुस्वरूपस्येव भेदत्वे प्रति 
योगिसापेक्षत्वं न घटते घटवत्‌ प्रतियोगिसापेक्ष एवं सर्वत्र भेद 
प्रथत इति चेन्न प्रथम सर्वतोविलक्षणतया वस्तुस्वरूपे ज्ञायमानि 
प्रतियोग्यपेक्षया विशिष्टव्यवहारोपपत्तेः। तथाहि प्रिमाणव- 
टित॑ वस्तुस्वरूप॑ प्रथममवगम्यते पश्चात्‌ प्रतियोगिविशे- 
पापेक्षया हस्व॑ दीव॑मिति तदेव विशिष्य व्यवहारभाजनं 
भवाति ॥ ४॥ 
इस कारण. यदि कहो कि, भेद प्रत्यक्ष समप्तर नहीं तो इसको उत्तर कह्दा जावे, वस्तु 
स्वरूप भेद वादीकों नही, धर्म्मि भेदवादीको दष्तित करते हों ! यदि मथम होता है, तो 
चोरके अपराधसे माण्डव्य निग्रह न्यायतें संघटित होताहै | इसका कारण यह है जो, तुम्हारा 
प्रयोनित दषण सब सर्व्बया उसके अविषयीभत । यदि कहो कि, वस्तु स्वसूपके ही भेद 
की नाई, भ्तियोंगि सापेक्ष पक्षत्व संचय्ति नहीं होता । सर्व्यन्न अतियोगि सापेक्ष भेद 
प्रसिद्ध हैं। इसका उत्तर यह है, नो प्रथम सवेतेभावसे वेदक्षण्य वशतः वस्तु स्वरूप 
परिज्ञात होनेपर, प्रतियोगीकी अपेक्षाम विशिष्ट व्यवहारकी डपपत्ति होती हैं । उप्ती प्रकार 
पश्चात्‌ भतियोगि विशेश्की भपेक्षाम, हस्व दी इत्यादि विशिष्ट व्यवद्गवाशका संपटन 


होता है ॥ ४ ॥ 
तदुक्त विष्णुतत््तनिणेये-न च विशेषणाविशेष्यतया भदसिद्धिः | 
विशेषणविशेष्यभावश्च भेदपेक्षबर्मिप्रतियोग्यपेक्षया भेंद- 
सिद्दिः भेदापेक्ष धम्मिप्रांतियोंगित्वामेत्यन्या|न्याश्रयतया भू 
स्यायक्तिः पदार्थ स्वरुपत्वाद्भिदस्येत्यादिना । अतण्व गवा।ना 
गययदर्शनान्न प्रवर्तेन्ते गोशछख न स्मरान्त। न च नीरक्षागढ़। 


इशनम्‌ ) भाषाटीकासमेत+ । ( १९०५) 


स्वरूपे गृह्ममाणे भेदप्रातिभासो5पि स्थादिति भणनीयं॑ समाना- 
भिहारादिप्रतिवन्‍्धकवलाह्रेदभानव्यवहाराभावोपपत्तेः ॥ ५ ॥ 
सो विप्णुतत्त्तनिरणयनामक पुस्तकें कहा हैः-जैसे विशेषण विशेष्यताद्वारा भेदकी सिद्धि 
नही द्ोती । क्योंकि, विशिषण विशेष्यभाव भेद सापेक्ष । धर्म्मीके प्रतियोगीकों ओक्षामें 
जैसे भेदकी असिद्धि होती है, धर्म्मके प्रतियोगित््व उसी प्रकार एकमात्र भेदसापेक्ष है इस 
प्रकार, पररपर एक दूसरेफा आश्रय भेद सिद्ध होनाता है । अतएव गवार्थी कमी गवयदशे 
नमें प्रवृत्त नहीं होता; एवं गो शब्दका स्मरण नहीं करता । जल ओर दृषमें स्वरूप गृह्ममाण 
दोनेपर भद प्रतिमास होनाता, ऐसा भी नहीं कहा जाहकता। क्योंकि समात अभिदहारादि 
प्रतिबन्धक बलसे भेद ज्ञानका व्यवहाराभाव सिद्ध होनाता है ॥ ५॥ 
तदुक्तमू- 
आतिदूरात सामीप्यादिन्द्रियचातान्मनो5नवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्य्याद व्यवधानादमिभवात्‌ समानाभिहारा्ेति॥ ६॥ 
इद्तीप्रकार कहा ६ अतिदृर सामीप्य, एन्द्रियविपात, अनवास्पितचित्तता, सूक्ष्मत्त्य, 
प्ययपान, अमिमव शोर समान अभिर्ार, एन सब पारणेंसे यथावव्‌ ग्रहणका व्यमिचार हो- 
लाता ए ॥ ५॥ 
अतिदूराद गिरिशिखखत्तितवादी अतिसामीप्याझोचनाञ्ना- 
दाश अयदाता। हउदादो सना5उ्नवस्थानातू्‌ कामादुप्छुतमन- 
रकस्य स्पीतालोकवत्तीने घटादो सोक्ष्म्यात्‌ परमाण्वादी 
प्यवधानाद्‌ बुच्याद्यन्तहिंते अभिभवाात्‌ दिवा प्रदी 
सशानाभिदारात्‌ नी रा 02. 20000 
हे ३ रपार्द यथावृद महण नास्तीत्यथं: ॥७9 ॥ 


39 हा न न 

जे पअमभदवाद तस्य 
एनयलेदानरस्ण दुखरन्‍्था स्थादिन्या 
ण्ादवावददरण दुन्कृथशा स्यात्त्या- 


४ ४ 5 १५४४५ सेट इसद्था रे वन्य असल प्‌ हट 
3 है ध्मनन्‍रादरूथापे ने कश्विदोपः धर्मिप्रतियो- 
घटक कर. ५] 
कप 
है] 


(१०६ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [पूर्षजज- 


र पफथात- ्े सी ढ़ ढ ढ. 
स्थय भदान्तरप्रसक्ती मलाभावात्‌ भेदमेदिनों भिन्नाविति 
व्यवहारादशनाव। न चेकभेद्बलेनान्यमेदानुमान हृशन्तभे- 

>> हरि था > हे 9 6 ण्यु पद हर 
दाविधातेनोत्थानदोषाभावात्‌। सोडयं पिण्याकयाचनायथ गतस्य 
जार्रिकार्तेलदातत्वाभ्युपगम इव। दृष्टान्तमेद्विमदे त्वन॒त्या- 
नमव। नाहे वरविघाताय कन्योद्वाहः । तस्म्रान्यूलक्षयामा- 
वादनवस्था न दोषाय ॥ ८॥ 
हक धर्म्ममेदवाद स्वीकार करनेपर, यदि प्रतियोगी यहण किया जावे, उसमें भी कोई दोद 
नहीं होशकता । क्योंकि, उसमें पम्मभेदकी प्तीति होजाती है| धर्म्ममेदवाद सो उसउरा भेदकी 
भदान्तर भेद्यतावशाव्‌ अनवस्था या दुर्वस्था भी आशड्डा कियो जासकती है। क्योंकि, 
भैदान्तर मसड़से मूछके अभाव वशतः भेद भोर भेदी दोनोंसे भिन्न होनाता है, इस मकर 
व्यवहार देखा जाता है । एक भेद द्वारा अन्य भेदका अनुमान नहीं हो सकता । क्योंकि, 
उनके दोपके अमाव हेतु दृष्टान्त भेद अमिवात द्वारा उत्थान नहीं हों सकता । पिष्याक 
( तिलकातेल ) मौगने गया, खारिका तेंठका छेवा स्वीकार करनेकी नाई दृष्टान्त भदफे 
विमर्दनवशाद अनुत्यान दी होनाता है। पुनः वरस्के नाशके छिये कन्याका विवाह नदी 
होता । अतरव मूलके नाशके अभावके कारण अनवस्था हुईं, वह दोषावह नही होता ॥८॥ 
अज॒मानेनापि सेदोअवसीयते । परमेश्वरों जीवाद्िन्नः, ते प्रति" 
सेव्यत्वात यो य॑ प्रति सेव्यः स तस्मारिन्रः यथा भ्ृत्याद्राजी । 
न हि सुखं मे स्थात्‌ दुःखं में न मनागवि इति पुरुषाशरमथयर- 
मानाः पुरुषाः स्थपतिपद कामयमानाः संत्काभाजीं भेद 
प्रद्यत सवोनथंभाजन भवन्ति । ये स्वस्यात्मनगी हास्य 
परस्य गुणोत्कपश्च कथयति स.स्तुत्यः प्रीतः तावकरव दग्मा 
अभीएं प्रयच्छति । तदाह, ्ि 
बातयन्ति हि राजानों राजाह्ममैति वादिनः । 


हे श- श हा 
श्रधाडिला मिनातरट शिए जय ऊतया शा चइ्घए व सा पोल ! ९ | 


दर्शनम्‌ ] भाषादीकासमेत+ ! ( १०७ ) 


दसरेके गणोंदी प्रणंसा करता वह स्तुति करनेयोग्य श्रीत होदःर डह्लेखित स्तोत्र करनेवालिके 
अमीएको पूरण करता है। उसीमकार पहा भी है,- रे 
भू राजा, इसप्रकारके वाक्य प्रयोग करनेमे प्रवृत्त व्यक्तियोंको रानाणग वध करते ह। 
[कन्त स्वीयगर्णोको उत्तम कदनवाद्ाका आड़ अभोष्ठ पद्ान करूदत ह्‌ ॥ ५९% ॥॥ 
एव्थ प्रमेश्वराभेदतृप्णाया विष्णोगुणोीत्कपस्यथ मृगवाए्णका- 
मत्वामिधानं विषुलकदलीफललिप्सया जिद्नाच्छेदन हरात 
एताहशविष्णुविद्रिपणादन्धतमसप्रवेशप्रसड्रातू । तत्तदू मर्तिं- 
पादितं मध्यमन्दिरिण महाभारततात्पर्य॑निर्णये- 
अनादेंद्वापणां दत्याविष्णादपों विवाद्धत: । 
आप ८ को 8 का यादि [पी 0० 
तमस्यन्ध पातयांते दृत्यानन्घ वानेश्चयादात॥ १०॥। 
इस प्रदार परममश्रवा प्रभेदवासनामें विप्णुके गुणोत्कर्षसे मृगतृप्णिकाके समाव 
वरनेपर, उसे, परदि एसा विद्वेप भकाश जनित. अनन्‍्यतमस नरकमें प्रवेश करना पड़ता 
| मध्यमन्दिर, मराभारत तात्प्म निर्णयमें रस दिपयफो मतिपादन किया है । जैसे, 
(पगुण, बहु नफत झपभावस प्रावए ६ । 5पणछक भातद इन) ठप बद नानसत, उनकी 
जर्पतम नण्या मिछागा ॥ ९० ॥ 
सा ये सेवा अहननासदक्रणसजनभेदादिविधा । तथाडुन 
नारायगाइ बादादा तहुपरूूरणाथसंपाक्षताथापद्धावथ। तथाच 
शाइल्यसंत्तिपारशिए्टयू । 
+> पदियाते एरुपोइमितप्त दर देवानाममृतस्य विष्णोः । 


९. 


ते या।ते नाव दारतावधूय दिशन्त यद यतयों वीतरागाः॥११॥ 


ताक आभ्ूनोकााआ डी क का 
5 तशरन प्रयावान्‍ननमायन ! 
हित 


५ कूगानतद्रद 2दन्त।॥।३ है! 


६ १०८ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ पृणेमश - 


3 अ है कि, सुदर्शनचक बाहुमें धारण करनेसे मनुष्यनन्मसे नितृत्ति होनाती है । 
कहनेमें क्या, मनुगणने इस चक्रके अड्डन सहायसे छोकोंकी सृष्टि कियी ॥ १२ ॥ 
तादेष्णोः परम पद येन गच्छानित लाज्छिताः । 
उरुक्रमस्य चिह्दैराड्िता लोके सुभगा भवाम इति ॥ १३॥ 
इस चक्रसे चिह्नित होनेपर विष्णुके उस परमपदको म्राप्त होजाता है । हम छोग उसके सब 
शरचेहोंसे अद्भिव होनेपर संसारमें परम सोमाग्यशाढ्वी होंगे ॥ १३ ॥ 
अतप्ततनुनंतदामी अश्व॒ते श्रितास इद्वहन्तस्तत्समासतेति तैत्त 
रीयकोपनिषय । स्थानविशेषश्वास्नेयपुराणे दार्शतः । 
दातीणे तु करे विप्रो विभ्यात्र सुद्शनम्‌ । 
सब्येन शंखेच विभयादिति ब्रह्मविदो विदुरिति॥ १४ ॥ 
तैतिरीयोपानेषदर्में लिखा है, नो उसकी चकादिद्वारा शरीर इसप्रकार तपाकर चिह्नित न 
'करनेपर डसके तेनकी स्फूर्ति नहीं होती । किस स्थानमें किस म्रकार वह % चिद्र अद्वित 
क़रना चाहिये सो अग्रिपुराणमें विशेषरूपसे निर्देश क्रिया है-मसे,-आक्षण दहिने हाथमें 
-सुदर्शन और वामहस्तमें शंख धारण करे,वद जाननेवाले ब्राह्मणके पक्षमें यह विधि विदित है॥ १४॥ 
अन्यत्र चक्रपारणे मन्त्रविशेषश् दाशितः । 
सुदशन महाज्वाल काटसूव्यतसत्भ | 
अज्ञानान्धस्य मे नित्य विष्णोमार्ग प्रदशय ॥ ३० ॥ 
अन्यत्र चक्र धारणके लिये मंत्र भी छिखा हैं जसेः-हे सुदर्शन ! तुम मद ज्वाझा 
युक्त परम्परासे है, । एवं करोड़ों सूयेकी नाई तुम्हारी प्रभा है। में अज्ञातान्ध है । अतण्व 
मझे विष्णुका वह बविनाओी मार्ग दिखछाओं ॥ १५ ॥ 
त्व॑ं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विश्वततः करे ।_ 
नमितः सर्वदेवेश्व पाश्जन्य नमो$स्तु ते इति ॥ १६॥ 
हे पाथवनन्य ! तुम पूर्वमें समुदस दत्वन्न हुए ही । भगवान विणन स्प् तुम्हे परण 
किया है रुम्पर्ण देवतागण तुझे नमस्कार करते हू । तुमकी अमाश करता है ॥ १5 ॥ 
नामकरण पत्नादीनां केशवादिनाम्ा व्यवद्वरः सवेदा तन्नामा- 
नुस्मरणा्थम । मजने दशावै् वाला सत्य हित प्रिय स्वास्या- 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेत्तः । ( १०९ ) 


+ [क] के [0] | श्रद्धा 

यः कायेन दान परित्राणं परिरक्षण मनसा दया स्पृहा श्रद्धाचोति 

त्रकैक ५ द्य य्‌ रे 
अन्नेकेक निष्पाद नारायणे समपेर्ण भजनम्‌ । 

तठुक्तेम- दिद गा 
अड्डने नामकरणं भजन दशा च तद्ति॥ १७॥ 
दामकरण शब्दसे पतादिका नाम केशवादिके नामसे रखतेका व्यवहार है। इसका 
उद्देग यह है जो, सदा उस परमेश्वरका नाम उस मार्गसे स्मरण रहेगा भनन देश मकारकाह 
उनमें दाक्यसे सत्य, हित, मिय और स्वाच्याय ये चार पकारका है।भर्थाव्‌ असत्य बोढना,हित वात 
बनी, प्रिय वात बहनी और वेद्‌ पाठ करना इसका नाम वाचिक भनन है। क्योंकि, भगवान्‌ सत्य 
शादिवे दास एै। दृसमकार दान, परिष्ाण और पारिरक्षण भेदस कायिक भनन तीन पकारका है । 
दारेदपा दुःख मोचन; विपन्चका विपद छुटाना, और शरणागतकी रक्षा करनी इत्यादि 
रुदनुशनसे भगवान्‌ अवश्य ही मसुन्न होते हैं । यही कॉयिक भनतके उद्देश्य है। इसी 
प्रगार मानसिक भजन भो तीन प्रवारका है । जेस दया, स्पृद्दा और श्रद्धा । यहां स्पृहा 
शब्दसे विष्य गपूरा नहीं लेना: भगवानेके दासलम ऐवगन्तिक अभिडापा है । इन सबको 
एव * कर निषादन पर नारायणमे समर्पण करने नाम भगन है । उसीमफ़ार कहा है। 
छद्टन नामररण और एशविप भजन इत्यादि ॥ १७ ॥ 
एवं आह नेयत्व 3  ॥७ शशि क जीड आर व्य्‌ हू श््त्या ला 
एवं तेयतलादिनापि भेदोइतुमातव्यः तथा श्त्यापि भेदोइव- 
गन्तव्यः,. सत्यमेतमनुविश्ेे मदन्तिराति देवस्थ गरणतों 
गधों + त्यास चने ञअ्‌ 8० दिद 8.3 श्र म्ये 

मघोनः सत्यासों अस्य महिमागणे शवोय्लेपु विप्रराम्ये सत्य 

ल्र त््मा सर व्क जीद र ० कर भिदा सत्य हल कर 

आत्मा रत्यों जीवः सत्यं भिदा सत्ये भिद्ा माये वारुण्यों 

शाये वारण्यों मयि वारुण्य शते मोक्षानन्दमेदप्रातिपादक 

डातम्पः । 

४६ लानएण श्षित्य मम सामध्येमागताः । 
उप चापजापन्द प्रल्य न व्यथन्ति च ॥ १८ ॥ 


६ ११० ) स्वेदशनसंग्रहः । [ पूर्णप्ञ- 


जगद्ग्यापाखजप्रमुकरणासन्निहितत्वाबेत्याद्श्यिश् ।न च ब्रह्म 
विद ब्रह्मेव भवतीति श्रुतिबलानीवस्य पारमेश्रय्य शक्यशहूं 
सम्पूज्य ब्राह्मण भक्तया शूद्रोडपि ब्राह्षणो भवेदितित्रत्‌ संहितो 
भवतीत्यथपरत्वात्‌ । ननु 
प्रपश्ो यदि वतेत निवर्तेंत न संशयः। 
मायामात्रमिदं द्वेतमद्रेतं परमाथेतः ॥ १९ ॥ 
प्रभ करणका असान्निध्य वशात्‌ वे केवड जगवकी सृध्दि नहीं करपक़ते । बल्मकों जीव 
जाननेंसे, ब्रह्म होनाता हैं इत्यादि श्रृति प्रमाणसे जीवके जगव्‌ सृष्टि प्रश्नतिरूप उक्त प्रकार 
परमेश्वये संघयित होनाता है ऐसी शट्ढा नहीं कियी जासकती तो, आम्हणकों भाक्तिके 
सहकारसे विशेष विधानसे पूना करनेपर, शरद ब्राम्हण होनाता है, इत्यादिके तुल्य, जीवका 
केवल बूंहित भाव सम्पन्न होता हैं । यदि कहो कि, इस प्रपश्चके उत्न्न होनेपर, अबगाही 
'विनष्ट होगा । यह देत मायामात्र है परमार्थतः अदेतही है ॥ १५ ॥ 
इति वचनात्‌ द्वेतस्य कल्पितत्वमवगम्यत इति चेत्‌ सत्य 
भावमनभिसन्धायामिधानात्‌ । तथाहि यत्रथरपुत्पयेत्र तह 
निवत्तेंत न संशयः । तस्मादनादिरेवाय प्रक्रषः पं्नत्रियो 
मेदप्रपश्च! । न चायमविथ्रमानों मायामायलान्नायेति भगय- 
दिच्छोच्यते । 
इत्यादि वाक़्यमें देतको कश्वित कहकर बोब होता है | इसका उत्तर यद्े है नो, 
सत्यभावके अनभिस्न्धान पूर्वक इस प्रकार कहांगया है | उसी श्रक्राीर यदि इस अगर 
उत्त्ति होती है, तो निव्ृत्ति होंगी उसमें सन्देह् नहीं | इसी कारण यह प्रकृष्ट पांव प्रकरारर्की 
भेदसे प्रपश्व॒ अनादि स्वरूप है। यह कभी मायामाव कहकर विद्यामात्र नहीं ह क्योंकि, 
मायाठाइदसे सगवानकी इच्छा निर्दिट्ट हुई है । 
महामयेत्यविद्रेति नियतिमेदिनीति चे। 
प्रकृतिवासनेत्येव तवेच्छानन्त कश्यते ॥ २० ॥ 
माहामाया, अविया, सर्चछोक मेददिती, तियति, सह्ति अर वे बत', दे आला । प्‌ 


तुम्दारी इच्छा कहकर उदिंद् हुज। है ॥ २० |! 


द्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (१११ ) 


प्रकृति: प्रकूटकरणाह्ासना वासयेद्‌ यतः 
अ इत्युके हारिस्तस्य माया5विश्येति सीक्षेता ॥ ९१ ॥ 
प्रकृष्टर्पसे करते हैं कहनेंसे प्रकृति सबको वासित अधथीव्‌ संसारमें'लिप्त और आसक्त 


परदी है । इसीकारण इसका नाम वासना है| अशबइसे हारे । ठसीकी माया कहनेसें 
इसका माम अविया है ॥ २१ ॥ 


मायेत्यक्ता प्रकषत्वात प्रकृष्टे है मया मिषा। 
आप बे हि 5 किस न के आशिक कि 
विण्णोः प्रश्नत्तिरविका शब्देरतेरुदीय्यते ॥ 
३ का वह 
प्रज्ञापेह्पा ।ह हर सा व्‌ स्वानन्द्लतणा ॥ २२ 
प्गएलबशात्‌ मायानाम हुआ है क्योंकि, प्रकृष्ठछा नाम माया है। विष्णुकी एक 
गाज मन्ञमिद्दी माया मकृृति डब्लिखित गबदोंका वाच्य होनाती हे । क्योंझछि, वह साक्षाव्‌ 
दिशगिसप ऐ। आत्मानन्दही प्ज्ञप्तिका छक्षण है ॥ ** ॥ 


पत्यादिवचननिचयप्रासाण्णयलात्‌ सेद प्रज्ञा मानत्राणकर्त्री च 
य्‌स्य तन्यायामात्रं ततश प्रमसश्वरेण ज्ञातत्वाद्रश्षितत्वाच्च न 
देत॑ भान्तिकाल्पितं, न ही, स्वस्थ भान्तिः सम्मवरति विशे- 
वादशननिवन्वनखाद आते: । तह तचपरदेशः कथमित्य- 
पोत्तरमू अंद्वतं परमार्थत इति परमार्थपिक्षया तेन सर्व॑स्माइुत्त- 
मस्प ।पेप्णुतत्तस्य सवास्यविकशुन्यतमुक्त भव॒ति | तथाच 
प्रमा ट्रॉनतिः- 

जी) परमिदा चेव जडेप्रामिदा तथा । 

जी३मेरे मिपश्तर जइजीवसिश तथा ॥ २३ ॥ 


६११२) स्वेदर्शनसंग्रहः । [ पृ्णमज्ञ- 


मिथश्र जड़भेदो यः प्रपश्चो भेदपश्षकः। 
सोःयं सत्योः्प्यनादिश्वि साद्श्रिन्नाशमाप्रुयात्‌॥ २४ ॥ 
और जहभेद, ये पांच प्रकारका भेद भेद प्रप्ध सत्य और अनादि है । अनादि 
न होनेसे, विनाशको प्राप्त होता ॥ २४ ॥ 
न॒च नाश प्रयात्येष न चासो आन्तिकार्पितः । 
, कस्पितश्रेन्निवरत्तेत न चासौ विनिवत्तेते ॥ २५ ॥ 
किन्तु इसका कभी विनाश नहीं होता, एवं यह किसी प्रकार अ्रान्तिकरित भी नह 
यदि कल्पित होता, तो इसकी निवृत्तिमी होती ॥ २५ ॥ 
द्वेतं न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌ । 
मतं हि ज्ञानिनामेतन्मितं त्रातं हि विष्णुना॥ 
तस्मान्मात्रामिति प्रोक्तं परमो हरिरेव लित्यादि ॥ २६ ॥ 
जो छोग कहते हैं कि द्वेत विद्यमान नहीं, वे छोग अज्ञानी है, यह ज्ञानियोंका मत है! 
स्वयं विष्णुनें इसका मान और त्राण विधान किया ै ॥ ९६ ॥ 
तस्माहिष्णोः सर्वोत्कप एव तात्पय्य सवागमानाम्‌ | एतदेवामि 
सन्धायामिहते भगवता- 
द्वाविमों पुरुषों लोक क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सवांणे भूतानि कूटस्थो$क्षर उच्यते ॥ २७ ॥ 
इत्यादि कारणसे विष्णुकों स्रेत्किर्पही सत्र झाखका तालपग्य है इसी प्रकार अनिमन्वान 
कर भगवाननें कह्दा है इस संसारमें दो पुरुष हैँ क्षर ओर अश्लर सब भूत क्षर गछठा 
बाच्य है और, स्वये कूटस्थको अक्षर कहते हैं ॥ २७ ॥ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्य: परमात्मत्ुदाहतः | 
यो लोंकत्रयमाविश्य विभरत्त्य व्यय इचचरः ॥ २८ ॥ 
इन क्षर और अश्नरसे सर्व्वंथा भिन्न उत्तम पुरुषकों परमात्मा कहते रे | वह अव्यय 
स्वरुप साक्षाव्‌ ईश्वर है | छोकत्रयमें अनुमवेशपूब्वेकत उसके धारण करते हैं ॥ रद ॥ी 
यस्मात्‌ क्षरमतीतो5दमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोषस्मि लोक वेदे च प्रथितः पुरुषीत्तमः ॥ २९ ॥ 
निस कारण, में करके अतीत और अश्नरकी ओ्षा भो उत्तम इयीसे छोड और कई 
हैं पृदपोत्तम कद्कर प्रदिद्ध हूं ॥ २९% ॥| 


दर्शनम | भाषाटीकासमेतः3 । ( ११३ ) 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद मजति मां सवेभावेन भारत ॥ ३० ॥ 
जो व्यक्ति सब्येया मोहके दह्चिप्कृत एवं इसी कारण मुझकी उत्तम पुरुष कहकर छोग 
जानते है । वही सर्व्वत् और वही सब्बंतोभावसे भनन सेवा करता है ॥ ३० ॥ 
इति गुह्मतम शास्पामदसुक्ते सयानघ । 
एतद्‌ इुद्धा इछ्धिमान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्यश्व॒ भारतेति ॥ ३१ ॥ 
तुम सब्बंधा निप्पापी इसी कारण तुम्हारे निकट अतीब गोपनीय यह शास्त्र कहा है । 
इसको जाननेटीसे छोफमें बुद्धिमान्‌ होकर एवं कऋृतकृत्यता भी छाभ करता है ॥३१॥ 
सहावराहेइपि- 
९७ | पर प्य्य रे 0 
मुख्यश्व स्ववेदानां तात्पय्थ श्रीपतों परे । 
उत्कपें तु तदन्यत्न तात्पय्ये स्थादवान्तरामति ॥ ३२॥ 
मदायरशाएपुराणमे भी कहा ऐः-परमात्मारुपी श्रीपतिमेंदो एक मात्र सबका मुख्यतात्पस्थे 
६ उससे भिन्न ट्वर्षमें अवान्तर भय्रौव्‌ गोण तात्पय्ये ६ ॥ ३०॥ 
युततत्ष विष्णोः सवोत्तयें महातात्पय्यृम्‌ । मोक्षो हि स्वैपुरुषा- 
थोत्तमः । धमोथव्गमास्त्नित्याः। मोक्ष एवं नित्यः । तस्मा- 
एित्यं तदथाय यदेत सतिमाद्र इति भाछवेयश्वतेः । मोक्षश् 
विष्णुप्रसादमन्तरेण न लभ्यते। यस्य प्रसादात्‌ परमा यत्स्व- 
रुपात संसारान्छुच्यते नावरेसुरा नाराधयन्तो5सो परमो विचि- 
त्त्यो मुस॒क्लाभेः कमणाशादर॒प्गादिति नारायणडुतेः । 
तस्मिन प्रसड़े किमिहास्त्यलूम्यं 
सवाधवारेर्लमल्पकास्ते । 


कक 
स्णाणा “अृच ्‌ः / ्ठ घ्त सम्काकित, न््र्नन्दात 

पत्ते >ताह इ़हातरारनन्तात 
ट ५ 


के क कक] + 
निःरशय हफेए्ल प्याति गति ॥ ३६ ॥ 


(११४ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ पृर्णपज्ष- 


एवं निससे संसारकी निवृत्ति संबटित, इस कर्म्मपाशस मुक्तिकाम प्रुपगण उस परमेश्वररूप 
विष्णुह्दीकी चिन्ता करे उसके प्रसन्न होनेसे इस संसारमें और क्‍या अछभ्य होसकता ९ 
सब प्रकारका अर्थ काम तो सामान्य वात है | सुतरां उन छोगों और वस्तुओंसे प्रयोजन 
ही क्या रहा अनन्तस्वरुप ब्रह्मरूप गुरुके आश्रय लेनेसे, मुक्तिफ छाम होनाता, उसमें 
सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ 

9080 विज वि रू जे ८ 
विष्णुपुराणोक्तेश्व । प्रसादश्र॒ गुणात्कपज्ञानादेव वाभेदज्ञानादि- 
स्युक्तम्‌। न च तत्त्वमस्यादितादात्म्यव्याकोपः अआतितात्पय्यो- 
पारज्ञानावज्म्भणात्‌ । 

आह नित्यपरोक्षन्तु तच्छव्दो ह्यविशेषितः । 
जन पढ कि के पे * + 
त्वशब्दश्ापरोक्षाय तयोरेक्‍्य कर्थ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
विष्णुप्राणमें भी इसप्रक्रार कहाहे। फछतः उसके गुणोत्कर्षके ज्ञान होनेही पर, उसकी 
प्सन्नता संग्रहमें समर्थ होनाता है । अमेद ज्ञानद्वारा कभी वह प्रसाद छाम नहीं होता, 
यह कहागया है । श्रुतिके तालय्यैका अपरिज्ञान विनृम्भणसे तत्त्वमस्थादि वाक्‍्यके वादात्म्यका 
कहना व्यर्थ नहीं होता है । तव्‌ शब्द नित्य परोक्षार्य एवं त््व शब्दसे नित्यं अपरोश्ष । सतरां 
किस मकार दोनोंकी एकता होसकती? ॥ ३४ ॥ 
आदित्यों यूप इतिवत्‌ साह्श्याथा तु सा श्ातिरिति ॥ 
तथातच परमा श्वात+- 
यो पु कप 2 
जीवस्प परमेक्यञ बुद्धिसारूप्यमंव वा । 
एकस्थानलिवेशो वा व्यक्तिस्थानमपेक्ष्य वा ॥ ३५ ॥ 
आदित्ययूत, इस प्रकार साहइ्य अर्थहीमें यह श्रुति प्रयोचित होती है। और परमाश्र- 
तिमें कहा ह;:-नीवकी आत्यन्तिक एकता बाद्धिसारुप्प, एकस्पान निवेश व्यक्तिस्थाऩी 
सापेक्ष है ॥ ३५ ॥ है 
न स्पृरूपेकता तस्य झक्तस्यापि विरूपतः । 
स्णतन्त्यपूर्णते5रपत्तपारतन्ज्ये विदपतेति ॥ ३६ ॥ 


एव मुक्तितनेवर भी स्वरूवदी एडता नहीं होती । निरुपतादी इसकी कारंग है । हा 


22 का 


बी कर हि भर ग्नन्त्र हा का क द्र्प | दा । रद 
तख्य और पाता रब अतत्त अंग परतन्त्रता इसाका नम निशण्ता है उनमे डेयरी 
निशपता खातत्व्थ और पूर्णता एवं जीवकी लिशवता अलन्य अपबवे आता ए- 


परतन्चता है ॥ ६६ ॥ 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेत्त+ । ( ११५ ) 


अथवा तत््वमसीत्यत्र स ण्वात्मा स्वातन्वादिग्रणोपितल्वात 


अतत्त्मसि लत तत्र भव॒स्ि तद्राहितत्वादृत्यक्लमतिशर्यन [न 
राक्नतम्‌ । तदाह- पु 
का मिति कि 5 की [पे (् 
अतत्तमिति वा छेदस्तेनेक्य सुनिराकृतामेति ॥ दे७ ॥ 
अववा, तलमंसि इत्यादि वाक्यर्म ज्ञानही आत्मा स्वातन्त्यादि गुगयुक्ततावशात्‌ तुम" 
। इस मक्कार अगर योगद्वारा तद्विरहितत्म प्रयुक्त, एकल एकवार ही निरा- 
ग ८। उसे प्रकार कहा हैँ भववा अतत्त, इस मकार छदवशततः सब्वतो भारसे- 
ताक परिहार हुआ है ॥ ६७ ॥ 
तत्तस्मात्‌ दृश्ठान्तवनक्ैइपि स यथा शक्रुनिः सूत्रेण वद्ध इत्या- 
दिना भेद एव दृशान्तामिषानाय अयपभेदोपदेश इति तत्त्ववा- 
दरहस्थम । तथाच सहोपनिप्त- 
यथा पी व सूत्रद्ध तानावृक्षरसा यथा । 
7 हक छ $ >> न्ज़ो लड़ य“ 
. प्रथा तथः समद्राथव शुद्धोदवणों यथा ॥ ३८ ॥ 
धि आर इसी मकर मणपनिषरमें वाह ६ अवदा पही हर रत मिझप्रकार परस्पर भिन्न 
कप पते 3९ घ्त से प्रखर पृ ३क्‌ अवबदा नह नंद] जोर समदम जम प्रकार | वेश प्ता 
घगदा हझूगठ जीर रवणवर एन दोनोमें जेसे पायस्य हैं ॥ ३८ ॥ 


रापहाय्यीं च यया यथा एंविपयावपि । 
तथा जीडिश््रो भिन्नी सदेदेव विलक्षणो ॥ ३९॥ 


नह 


कद 
एक 


( ११६ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ पूर्णपश्ञ- 


जीव ओर ईश्वररूपी हरि ये दोनों परस्पर पृथक भावसे ज्ञात होनेपर छोकमें मक्त 
होता है, नहीं तो बद्ध होजाता है । ब्रह्मा, शिव और सरादि नितने पदा् जात शरीरके 
क्षरण वशात क्षर नामसे मसिद्ध हैं । केवछ, छद्माके देहका क्षरण नहीं होता, इस कारण वह 
अक्षरका वाच्य है । भगवान हरि इसकी अपेक्षा भी अक्षर स्वभाव हैं ॥ ४१॥ 
स्वातन्त्यशक्तिविज्ञानसुखाबेराखिलेजुंणेः ॥ 
निःसीमत्वेन ते सर्वे तद्रशाः सर्वदेवता इति ॥ 9२॥ 
वह स्वृतन्त्रता, सब्बें कर्दूकता, विज्ञान और सुखादि निसख्चिछ गणका आधार है। 
उसकी इन सबगुणोंकी सीमा नहीं । सबही देवता उसके वशीभूत हैं ॥ ४२ ॥ 
विष्णु सवगुणेः पूर्ण ज्ञात्वा संसारवाजितः । 
निदुःखानन्दभु डनित्यं तत्समीपे स मोदते ॥ 9३ ॥ 
, इस प्रकार सव॒गुणसि पूर्ण विष्णको त्रिदित होनेपर संसार विनिवृत्त होता है; सब 
दुःखोंका एक साथ निणय होता है; नित्य परमानन्द भोग होताहै; एवं उसका सामीप्य लाभ 
होता है ॥ ४३ ॥ 
मुक्तानाचाश्रयों विष्युरधिकाधिपतिस्तथा | 
तद्रशा एव ते सव सवदंव से इचर शत च॥ ४४ ॥| 
वह विष्णु मक्तढागाके आश्रय एवं सबका अद्वितीय अधिपति है। वे छोग सब्र सदा 
उनके वर्जीभत होनाते हूँ । वही सबका ईश्वर है ॥ ४४ ॥ 
एकविज्ञानिन स्वविज्ञानश्व भें पानत्वकारणत्वादिना यु य्‌ते 
न तु सवोभथ्यात्वन | न हि सत्ताज्ञान॑ंन समथ्याज्ञान सम्भ- 
वाति | यथा प्रधानएरुपाणा ज्ञानाज्षनाभ्य। थामा ज्ञातः अद्यव 
इत्येवमादिव्यपदेशों दृष एवं। यथा च कारण पपतार छ्ाव 
जानात्यस्य पत्रमिति । अन्यथा साम्यकेन सृत्पिण्डन संत 
मृण्मयं विज्ञानमित्यत्र एकपिण्डशब्दी वृथा प्रसज्येयातां मृदा 
विज्ञातय॑त्यंतावतेंव वाक्यस्य प्णलात्‌ ॥ ४७५० ॥ 


प्रधानल और कारणल प्रदतिव्गाव एक विज्ञान दारा सक्मबा सप्नत 
प्रनत सबके मिस्यालस नहीं । ओर सन्तानज्ञान दग मिथ्या ज्ञानगग्न ने ली 


् 
४ इम्ाप फरार दया || है 


प्रधानपरपका ज्ञान और अज्ञान दाग ग्राम झात जार अन्त हाता है; 


ड 
उ्ूत जल टी $ 
कक 
पति 


दुशनम ] भाषादीकाउमेत+ । (११९७ ) 


दीखता है । पुनः कारण स्वरूप विताकों जाननेपर, उसके पुत्रों जानते हैं। सो नहीं 
होनेसे, हे सौम्य एक मृपिण्डिके ज्ञानदारा समूणे मृन्मय पदाय परिेज्ञात होनाता है, इस 
स्थानमें एक और पिण्ड शब्द वृथा मयोजित होता है । क्योंकि एक माणिण्डके ज्ञानसें, 
इस प्रकार न कहकर, मृत्तिकाके ज्ञानद्वारा ऐसा कहनेसे वाक्य पूरा होता है ॥ ४५ ॥ 
न च वाचारम्भणं विकारों वामधेय॑ं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्येतत्‌ 
कार्य्य॑स्य मिथ्यालमाचएं इत्येएव्यं वाचारम्भणं विकारों यस्य 
तत्‌ अविकृत॑ नित्य नामपेय मृत्तिकेत्यादिकामित्येतद्वचर्न सत्य- 
मिति तथ्यस्य स्वीकाराद। अपरथा नामपेयमेवीति शब्दयीवे- 
यथ्य॑ प्रसज्येत अतो न कत्मापि जगतो मिथ्यालसिद्धिः । किश्व 
प्रप्नो मिथ्येत्यम्र मिथ्यात्व॑ तथ्यमतथ्य वा। प्रथमे सत्याद्वित- 
भड़ग्रसड४ । चरमे प्रपश्नसत्यत्वापातः। नन्चनित्यत्व नित्य- 
मनित्यं वा उसयथाप्यनुपपत्तिरित्याक्षेपवदयमपि नित्यसमजा- 
तिभेदः स्थात्‌। तदुत्त न्‍्यायनिवाणवेषसा-नित्यमनित्यमावाद- 
तित्यत्वोपपत्तेनित्यसम इति ॥ ४६ ॥ 
शर्ण्वा, गामपियादि हप्यका कय्य गेपकी डपरलि होती है। इस कारणसे कुत्रापि 
गगदी मिन्पाल सिद्धि सम्भद वहीं । छंषिक कया प्रन्‍्ध मिख्या, इस वास्यमें मिश्या 


मील ३ ला साय ४ ७ >> कर 55 जो ० [> 
ब्पा भयाग ९, सो सत्प था अत्तत्प है ६ रुत्य हदपर, रुत्य अद्नतका भग प्रसाक्त 


सवेद्शनसंग्रह: । [ पूर्णप्रज्- 


अस्याः संज्ञाया उपलक्षणलवमार्मप्रेत्यामिहितं प्रबोवसिद्धी 
अन्वाथत्वात्तपरज्षकधर्मसमेति । तस्मात्‌ सद॒त्तरमेतदिति चेत्‌ 
अशिक्षितञ्नासनमेतत्‌ दुष्त्वमूलानिरूपणात्‌ । तदद्विविध 
साधारणमसाधारणश्व । तत्राब स्वव्याघातक द्वितीय॑ त्रिविधं 
युक्ताज्नहीनत्वमयुक्ताड्ाधिकत्वमविषयवृत्तित्वश्वेति । तत्र साधा- 
रणमसम्भावितमेव उक्तस्याक्षेपस्य स्वात्मव्यापनानुपलम्भात्‌ । 
एवमसाधारणमपि घटस्य नास्तितोक्तावस्तित्ववत्‌ प्रकृतेंडप्यु- 
पपत्तेः। नजु प्रपश्चस्य मिथ्यात्वमभ्युपेयते नासत्त्वमिति चेत्त- 
देतत्‌ सो5यं शिर*छेदेषपि शर्त न ददाति विशातिपश्रकन्तु प्रय- 
च्छतीति शाकटिकवृत्तान्तमनुहरेत्‌ मिथ्यात्वासत्वयोः पय्यांय- 
त्वादित्यलमतिप्रपश्चेन ॥ ४८ ॥ 
इस संज्ञाका उपलक्षणत्व अभिमाय करके, प्रबोध सिद्धिमें कहा है; अर्थके आनुगुणवशतः 
प्रपश्च मिय्या है, यह माना नावे, किन्तु वह असत्व यह स्वीकार नहीं किया 
जासकता । इस बातके उत्तरमें माथ काटकर फेकनेसे भी, वह व्यक्ति १०० एक भरत 
मेही देगा; पांच वीस प्रदान करेगा, इस प्रकार शाकटिक वृत्तान्तके अनुहार किया जासकता 
हे । क्योंकि; डसमें मिथ्यात्त और असल दोनोंका पर्य्याय है, नो हो, बहुत विस्तार 
करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ४८ ॥ 
तन्राथातो त्रह्मजिज्ञासेति प्रथमसृत्रस्यायमर्थः । तब्राथशब्दो 
मड़लाथ्थों5घिकारानन्तय्याथंश्व स्वीक्रियते । अतःशब्दो हेत्वथः | 
अथातःशब्द्प॒वाणे सुत्राण नाखटान्याप । 
प्रारभेत नियत्येव तात्किमत्र नियामकम्‌ ॥ ४९ ॥| 
अघना, अतः अज्यानिनासा, इस मथम मूतका अर्थ किया नाता है । अथ गंद्स मदख् 
एवं अधिकारका आनन्त्य बोब द्वोता हैं । और अतः अब्दका अब हेतु दे । गरद एन 
में लिसा है,-सबही सत्र नियमानुसार अब आर अतः ये दी इहद विल्यास रहुहाह 
आरम्म करना होता है| इस विपयमें नियामक क्या है ! ॥ ४९ ॥ 


दशैनम | भाषाटीकासमेतः । ( ११९ ) 


श्वाथेस्तु तयोविद्यत्‌ कथउुत्तमता दया: । 
एतदाख्याहि में बल्नन्‌ यथा ज्ञास्यामि तत्ततः॥ ५०९ ! 
न दोनेंका अधे क्या ! किस शकार या किस लिये इनका ऐसा उत्कप सम्पन्न हुआ 
६ हह्मन्‌ लिसमें में प्रझृन ( असल ) मस्ताव को भठीमोति समझ सह, ऐसी रीतिसे 
काहया ॥ ५० ॥ 
एवमुक्तो नारदेन बल्ना प्रोद्ाव उत्तम 
आनतन्‍्तय्योतषिकारे च मड़लाद तथव च्‌ ॥ 
अथशब्दस्वतः शब्दी हेखथें समुदीरत इति ॥ «१३ ॥ 
नारदके इस प्रकार पूठनेपर, अद्मने उन्हें कह कि, अब गब्द मन्गछार्थमें ओर अधिका- 
रपो आनस्तमीर्व एवं भतः शब्द हेलर्थमें मयोगित होता ५१ ॥ 
यतो नारायणप्रसादमन्तरेंण न मोक्षो रूभ्यते प्रसाद न ज्ञान 
मन्तरेण, अतो प्रह्ममित्ञासा करत्तेन्येति सिद्धम। जिज्ञास्यत्रह्मणो 
लक्षणग॒त्त जन्माद्रस्य यत्‌ इति | सरिस्थित्यादि यतो भवति 
तद ब्रह्मति वादयाथ: । तथाच स्कानदं वचः- 
उत्पात्तिस्थिविषंदारा नियतिन्ञानमादतिः । 
पमोक्षो च एरुपाचस्पात स हरिरिकिरयाडिति ॥ ५२॥ 
जिस पारण, सोनारायगको मसवता भी दिना मोह दही होंदी एवं ज्ञान विना दसकी 
णग्ता भी। नही ऐपी एस कारण बल जिज्ञासा इत्तेव्प है. यह हि इमा । निज्ञास्प 
हस्त क्षण, भी कराएं । जअन्‍्मायत्य थत इति इसुवा अर्य यह है नो निससे सृष्टि 
पार कप ऐसी ९. दही अउ हैं। स्कन्‍्द एुराणमें कहा है;-जिस पुरपसे डलपत्ति 


| आधा निषिति, छास स्ाना। 
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( १२० ) सर्वेदशेनसंग्रहः [ पूर्णेमज्ञ- 


श्रुतिमें कहाहै कि निससे यह दृश्यमान भूत मपश्च उसन्न हुअहै, इत्यादि | इस विप- 
यका प्रमाण भी निर्देश किया है। जैसे, शाश्रयोनित्वाव्‌ इति जो व्याक्ति भेद नहीं मानता 
वह उस त्रह्मस्वरूपकों विचारमें समथे नहीं होता । इत्यादि श्रतिद्वारा उसका अनमा- 
निकत्वका सण्डन हुआ है, विना श्रुतिकी सहायताके अनमान कहीं मी नियम पर्वक अई 
साधनमें समं एवं प्रमाणान्तर रूपसे परिगणित नहीं होता ॥ ५३ ॥ 
श्रुतिस्मृतिसहाय॑ यत्‌ प्रमाणान्तरस॒ुत्तमम्‌ । 
प्रमाणपदवी गच्छन्नात्र काय्यों विचारणेति॥ ५8 ॥ 
जो श्रुति और स्मृतिक्री सहायता युक्त है वही उत्कृष्ट प्रमाणान्तर एवं वही प्रयाण मार्ग 
रूपमें पारेगणित होता है इस विषय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ १४ ॥ 
शास्त्रस्वरुपमुक्तं स्कान्दे- 
ऋग्यजुःसामाथवंच्च भारतं पाथरात्रकम्‌ । 
मूलरामायणशैव शास्त्रमित्यमिषीयते ॥ ५«५॥ 
प्रकृत शाख्र किसको कहते हैं, स्कन्द पुराणमें सो कहा है | जैसे, ऋक्‌, यजु; साम, 
अथर्व, महाभारत, पाथरात्र, मूल रामायण, इन्हीं सबको शासत्र फहते हैं॥ ५५ ॥ 
यचावुकूलने तस्य तत्च शास्त्र प्रकीत्तितम । 
अतो*न्यो अन्थविस्तारों नेव शास्त्र कुव॒त्म तदिति ॥ ५६॥ 
जो इन सबके अनुकूल हों, वे भी शाख्र गामसे कहे जाते हैं । अत एवं अन्यप्रकारफे 
बिस्तारकों शासत्र नही कहते | वह क॒मार्ग मात्र है ॥ ५६ ॥ 
तदनेनानन्यलभ्यः शास्ताथ दांत न्‍्यायन भद॒स्य प्राततलेन 
तत्न न तात्पय्य किन्त्वद्रेत एव वेदवाक्यानां तात्पय्येमिति अंदे- 
तप्रत्याशा प्रतिक्षिता अनुमानादीश्वरस्य सिद्धाभावेन तद्भद- 
स्यापि ततः सिद्धयभावात्‌ । तस्मान्न भेदानवादकत्वमिति तत्प- 
रत्वमवगम्यते । अतएवोक्तम्‌-- 
सदागमेकविज्ञेयं समतीतक्षराक्षरम्‌ । 
नारायण सदा वन्दान पाशपरसद्गणामिति ॥ ५७ ॥ 


उक्त बाक्यानसार शाखाव अनतन्यलम्य इस सझार स्थायानसार बढ़ प्राववशात उसने 


/ कई 
७ कल ० फनी कट हम द्य ६ | 4852! ्द्् छा मन प्र 
ताधचय्य नहीं; #न्‍त मडतदा दद4 उम्दा तोहाण्य हूं, इसे सकार अद़त मत्या 4] | 


दर्शनम | भाषादीकासमेतः । ( १२१ ) 


किया गया है । क्योंकि अनुमानद्ाण ईश्वर सिद्धिके अमभाववशाद उस भेंद्‌ सिद्धिका भी 
छभाव होलाता है । इसी कारण, भेदानुवादकत्त ततरत््व, कहकर परिगणित नहीं होता । 
इसी कारण फह्दा है ॥ ५७ ॥ 


शास्वस्थ तत्न प्रामाण्यहपपादित तत्तु समन्‍्वयादिति। समन्वय 
टफ्कमादिलिड्म उक्त वृहत्संद्वितायाम्‌ । 
उप्कमोपसंहारावभ्यासो5पूषेता फलम्‌। 
अर्थवादोपपत्ती च लिझुंः तात्पयेनिणेय इंति ॥ ५८ ॥ 
ट्ही रवानमें शार्का भरामाण्य उपपादित हुआ है। जैसे, तत्त समनन्‍्वयादिति यहाँ समन्वय 


इसे उपक्रमादि लिए । बृहद संहितामें कहा हैं, उपकम, डपसंहार, अभ्यास, अपूरवता 
इट, अधेवाद, टपपत्ति एन सबके तालप्थे निर्णेयर्मे लिक्न स्वरूप अबीव्‌ इनके द्वारा तालप्य 


निर्णय परना ऐोता ऐ ॥ ५८ ॥ 
एदं वेदान्ततात्पय्यवशात तदेव बह शास्त्रगम्यमित्युक्ते भव॒ति। 
दितायमत्र प्रादर्शि शिएमानन्द्तीथमाप्यव्याख्यानादा द्रष्टव्य 
ग़न्थब्टलसियापरम्यत हति। एतच्च रहस्य प्रणप्रज्ञन मध्य- 
गन्दिरेण वायोस्तदीयावतारम्मन्येन निरूपितामिति ! ५९ 


एस प्रवार पेदाग्तब, तालस्य दशतः वष्े कक्ष शारदे प्रतिएय 


बिक 
४ पाय हो बाता है, यह कहा 
या (| फहतः, प्ररुछतः रिश्मात विसटाया गण । धइशिए आनन्द तीपेके भाष्य और 
एऐशाद मरदृतिमे पेएना दारत्यि | गन्य दिल्‍्तार भयझे यहां निवृत्त हुश्श । पृर्षन्न मध्य 
८६ शपनकी दाएका तीरुए शदवर सम्सते है। इतने यह रहस्य निरुषण जिया है ॥५९॥ 
प्रधमसतु रतृमान्‌ स्थात्‌ डिठीयों भीम एव च। 


एणएछ ल्स्डक हु ण्स्ज भयदर न प्‌ ल्ग्य्यंयाः '+ ब्य-००क-० कम 


ऊात्रक शत ॥ 
एड) सुप्त्य रत्न ठत् शन्शसदागादिद 
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(१२२ ) सर्वदर्शनसंग्रह: । [ पाशुपत- 


जैसें:-प्रथम हनुमान्‌, द्वितीय मौम, एवं तृतीय पूर्णमज्ञ मगवानके कार्य्यसापक है 
इस प्रकार अभिप्राय करके, सर्वेत्रही ग्न्थसमाप्रिमं निम्नलिखित पद्म छिखे९ रहते हैं:- 
वेदवचनमें उसका तीन म्रकार दिव्यरूप साविशेष समुद्दित हुआ है, राममक्त हनूमान्‌ उनमें 
प्रथम, भीम द्वितीय, एवं मध्यमन्द्रि ततीय हैं ॥ ॥ ६० ॥ 

एत्त्पद्याथस्तु बलित्थातद्पालियाधि दशित देवस्य भगेः सहसो 

यतो जनीत्यादिश्वुतिपय्योलोचनथावगम्यत इति । तस्मात्‌ 

सर्वस्य शात्नस्य विष्णुतत््व॑ सर्वोत्तममित्यत्र वात्पय्य॑मिति 

निरवधम ॥ ६ 3॥ 

इते स्वदेशनसंग्रहे पूर्णप्रज्ञद्शनम्‌ समाप्तम्‌ ॥ «५ ॥ 

जो हो, डाल्डिखित कारणोंसे विष्णुतत्त्वदी सबसे श्रेष्ठ हे। इसी कारण, यदी तत्त्व सब 

शाब्लोंका तालपय्य है। यह सर्व्बथ। प्रतिपादित हुआ है ॥ ६१ ॥ 
इति सब्बंदर्शनसंग्रहमें पुर्णपक्ञद्शन समाप्त हुआ ॥ ५॥ 


[ ५३) 
अथ नकूलाशपाशुपतद्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
>> ८्ल्असाट-0<.ह 
तदेनद्रेष्णयमतं॑ दासत्वादिपदवेदनीयय॑ परतन्त्नदुःखावहत्वान्न 
दुखान्तादीप्सितास्पदमित्यरों चयमानाः पारमेश्वय्य कामय- 
मानाः परामिहता झुक्ता न भवान्ति परतन्त्रत्वात्‌ पारमश्वय्य- 
रहितत्वादस्मदादिवत्‌ सुक्तात्मानश्व परमेश्वरमुणसम्बन्धिन 
परपत्वे सति समस्तदःखवीजविधृरत्वात परमेश्वरवादित्याद्नु- 
मान प्रमाणं प्रतिपद्यमानाः केचन मादिश्वराः परमपुरुपाथपा- 
धनपश्चाथप्रपश्चनपरं पाशुपतशास्रमाश्रयन्ते। तप्रेदमादिसूत्रम्‌, 
अथातः पशुपतेः पाशुपतयोगविव व्याख्यास्थाम इंति । 
अस्यार्थ:-अव्राथशब्दः प्ूवप्रकृतापेक्ष: । प्रवेप्रकृतश् गुरु प्रति 
शिष्यस्य प्रश्नः। गुरुस्परूपं गणकारिकायां निरूपितम्‌ । 
पञश्चकास्लवए विज्ञेया गणअकात्रिकात्मकः । 
वेत्ता नवगणस्यास्य संस्कत्ता गुरुरुच्यत इति ॥ १ ॥ 
उद्धिगित वष्णवमतानसार भगवानका दासताद्टी कर्ता होता है। सुतगं, दो ताठल्ल 


2 


हनेसे द:ःखननक है । उम्रम दःसका अन्त इता बह्दाइसा कार्य दल 





दशेनम ) भाषादटीकासमेत+ । ( (२३ ) 


चाहना नशे होती । ऐसी विवेचना करनेमें उसमें रुचि नहीं पोती; विशेषतः जे। छोग हम 
छोगोंके तल्य परमेश्वग्प रहित और परतन्व हूं वे कभो मुक्त नहीं होसक्त, पक्षान्तररम 
मत्तात्मा परुष परमेश्वस्के गणसम्बन्धितावशात पुरुषत्व छाम पुरःसर समस्त दुःख बीज नाश 
करे. साक्षाव परमेश्ररकी नाई होनाते हैं, इस प्रकार अनुमान प्रमाण प्रतिपादन पृव्वेक कोई 
महेश्वरोपासक व्यक्तिगण परमेश्रय्थ क्रामनासे वशंवद होकर परम पुरुषाथ प्राप्तिका उपाय 
स्वरूप पशथ्चाथ प्रपशनपर पाशपतशासत्रका आश्रय करते हैं | इसका मथम सूत्र यह है, 
अणोत्‌ इत्यादि यहां अथ शब्द पूर्व परकृतापेक्ष है पृ्व प्रकृत शब्दस गुरुके प्रति शिष्यका 
प्रश्न है। अथीद्‌ शिष्य गुरुको निज्ञासा करनेके पीछे, गुर्देव पाशुपत याग विषिकी व्याख्या 
बरतने हैँ एत्यादि । गुर किसको कहते ठसका लक्षण क्या इस विषयर्मे गण कारिकार्मे छिसा 
है जैसे, अष्ट और वृत्ति तय, इन सबको पश्रक कहते हैं । जो नवगणके विशेषज्ञ और 
संसार वरानेमें समर्थ हैं। उनको गरू फहते हैँ ॥ १ ॥ 
लाभा मसला उपायाश्र देशावस्थाविशुद्धयः। . - 
दीक्षाकारिवलान्य पश्चकास्रीणि वृत्तय इति ॥ २। 
लाभ, मछ, उपाय, देश, अवस्था, विशुद्धि, दीक्षा गारिक शोर बट ये आठ पे तीन 
इति एन समय पद करते हैं ॥ % ॥ 
तिखोी इत्तय शति प्रयोत्तब्ये च्रीणि वृत्तय इति छान्‍्दसः प्रयोगः। 
तर विपीयमानसुपायपर्ल लाभ: ज्ञानतपाद्वानत्यतलास्थात- 
शाइमेदात्‌ पश्षविधः । तदाह हरदत्ताचाय्यः- 


५ शान ठतपा5्य नत्वत्र स्थात शाट्त्र पच्चमासाते।॥ ३॥ 
ड़ हक घोयगान उपाय फढका नाम टाभ हैं दह ज्ञान, तरम्या, नित्य, स्थिति ओर 
एजिगेस्ऐे पद प्रदारका १। ररत्तादापने दत् रे क्नन, दपम्ग, नित्य, स्थिति 


बा 9 हा 
3 ५७ णए् त्णा।: ॥| नम ॥ 


त्माश्रती दृए्भादों मः। से मिध्याज्ञानाब्मिदात 
पेचादप | तद्प्ण्ह-- 8 


(१२४ ) सर्वेद्शनसंम्रहः । [ पाशुपत- 


साथकस्य शुद्धिहितुरुपायः वासचर्य्याद्भिदात्‌ पश्चविधः । 
तदष्याह-- 
वासचस्यो जपो थ्यानं सदा रुद्वस्वृतिस्तथा । 
प्रातिपत्तिश्व लाभानासुपायाः पश्च निश्चिता इति ॥ ५॥ 


साधकके शुद्धि हेतुको उपाय कहते हैं | वह भी वासचण्यीदि भेदसे पांच प्रकारका है। 
जेसे वासचस्यों, जप, ध्यान, सदा रुद्रका स्मरण करना, सतिपत्ति, इन्हीं पांचकों छामका 


उपाय कहते हैं ॥ ५ ॥ 
येनाथीनुसन्धानपूर्वक॑ ज्ञानतपोबृद्धी प्राप्रोति स देशों गुरु 
नादिः । अदाह- 
गुरुजेनो गृहादेशः श्मशान रुद्र एव चेति ॥ ६॥ 
निसके द्वारा अ्थीनुसन्धानपृव्वेक ज्ञान और तपस्याकी वृद्धि होती है, उसका नाम 
देश है । जैसे गुरुननादि | उसी प्रकार कहा है गुरुनन, गृहा, इमशान और रुद्ध इनको 
देश कहते हैं ॥ ६ ॥ 
आहामप्रार्तेरेकत आदो यद्वस्थानं सावस्था व्यक्तादिविशेषेण 
विशिष्ठा । तदुक्तम- हि 
व्यक्ताव्यक्तजपादानं निष्ठा चेव हि पश्चममिति ॥ ७॥ 
जवतक लाभ प्राप्ति न हो तबतक इन सबके एकमारदिमें जो अवस्थान दे उसका 
नाम अवस्था है यह अवस्था व्यक्तादि भेद विशेष्ट है. जेसे, व्यक्त, अव्यक, जप, आदान 
और निष्ठा ॥ ७ ॥ | 
मिथ्यान्ञानादीनामत्यन्तव्यपोहो विशुद्धिः | सा प्रतियोगिमेदात्‌ 
पञ्मचावचा । तदुक्तम-- 
अज्ञानस्याप्यसड्रस्य हानिः सद्गकरस्य च । 
च्युतिहानिः पशुत्रस्य शुद्धिः पश्नविया स्म॒ृतेति ॥ ८॥ 
मिथ्याज्ञनारिके आत्यन्तिक विनागका नाम विश्वुद्धि है । वह अतियोगि मदस जि 
प्रकाता है नम्ें-अज्ञान हानि, असद्रद्यति, सतविनाओ, पद्मायरखदन, एवं करत्यी <॥ 
दीक्षाकारिपश्वक चोक्तमू- | ु 
व्यं कालः किया सातगमनत्र 6 पद्चम डत ॥ 5 ॥ 


दर्गनम ] भाषाटीकासमेतः । ( १२५ ) 


दीक्षाकारिक पश्चकने भी निर्देश किया हे--मैंसे, हृष्य, काल, किया, मूति ओर गुरु इन 
पांचोका नाम दीक्षाकारक पथ्चक है ॥ ५ ॥ 


बलप्श्च॒कंच- 
गुरुभक्तिः प्रसादश् मतेद्व॑न्द्रजयस्तथा । 
धमंश्रेवाप्रसादश्व वलं पच्मविष॑ स्वृतमिति ॥ १० ॥ 
वढ्पश्क नैसे, गुरुमक्ति, मनकी प्रसन्नता, सुखद॒ःसादि इन्द्रभय पम्मे और अप्रसाद इन 
पाचेवानाम बढ है ॥ १० ॥ 


पश्चणललूपकरणार्थ मानामानविरोधिनो5न्नाजनोपाया वृत्तयः 
] 


भेल्‍्ष्योत्यृश्यथालब्धामिधा इति । शेपसशेपमाकर एवाव- 
गन्तब्यम !! ११ ॥ 


पंच भदारका मछ ट्यूवरणा4 मानामानदिरोधि अन्नामनोपायका नाम जृत्ति है। 
तगव गति भेक्ष्य डत्सए और यथारुव्प नामसे विग्पात है जद मिक्षाढारा उत्सष्ट संग्रह 
शर अगर डपाजन घरना चारिसे । एस कारण डन्प कीसो प्रषार बायाम या यल नही 
परना चारिये ॥ ९१ ॥ 


वाधशबेन इुःखान्तस्य प्रातिपादनम्‌। आध्यात्मिकादिदः 
पन्‍्यपोहिसभाथतात्तस्य पशुशब्देन कार्य्य॑स्थ परतन्ववचन- 
त्वातस्य पतिशब्देन कारणस्थेश्वरः पतिरीशितेति जगत्कार- 
_तण्वचनल्ात्तस्प । योगदिधी तु प्रसिद्धो । तत्र दःखा- 
' ॥ नए: अंनात्तक: सात्मक "ते तन्नानात्मकः सवंदः 
अनमर्तन्‍्ताप्उररुप: । सान्मवस्तु सणक्रिया शक्तिक्षणम- 


पा ए।] पड ला ए्रशाएं दिप्दयञातद पृ ५! याप चत 
६९] [द्श्र 35६४९ २-८५ [| तर || 


्् ले नया) काएइ-लए >> 
ध्ज। 


(१५६) सर्वदशनसंग्रहः [ पा्पत- 


तत्र सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृश शेषचा श्षुपस्पशोदिविषय ज्ञान दश- 
नम्‌ | अशेषशब्दाबैषयं सिद्धिज्ञानं श्रवणम्‌ । समस्तचिन्ता- 
विषय सिद्धिज्ञान मननम्‌। निरवशेषशाम्रविषयं अन्थतो *थतश्र 
सिद्धिज्ञानं विज्ञानम । दो क्तिसिद्िलान समासांवस्तरावेभाग- 
विशषतश्व तत्त्तव्याततदादतासाद्धज्ञान सर्ज्षत्वम इत्येषा 
चीशक्तिः ॥ १३॥ 
उनमें सूक्ष्म, व्यवहित, विमकृष्ट, मभति अशेष चाक्षुपविषयक ज्ञानका नाम दर्शन है! 
इस प्रकार अशेष शब्दविषयके सिद्धिज्ञान श्रवण, समस्त चिन्ताविषयक सिद्धिश्ञान मनन 
गअन्यथतः और अर्थतः सबदी शाखविषयक ज्ञान विज्ञान एवं संक्षेप विस्तार विभाग और विशे 


परूपसे उक्त ओर अनुक्त नितने विषयमे जो तत्त्व व्याप्त सावफाडिक सिद्धिज्ञान उसको सब 
त्व कहते हैं | ये सब धीशाक्ति हैं ॥ १३ ॥ 


क्रियाशाफिरिकापि जिविधोषचण्यते मनोजवित्व॑ं कामरुपित्व॑ 
विक्रमणधर्मित्वश्वेति । तत्र निरापेशयशधीत्रकारित्व॑ मनोजवि 
त्वव । कमांदिनिरपेक्षस्य स्वेच्छयेवानन्तसलक्षणाविलक्षण- 
सरूपकरणाधिए्टातत्वं॑ कामरुपित्वम्‌ू । उपसंहतकरण 
स्थापषि निरातिशयंश्वय्यंसम्वन्धित्व॑विक्रमणवमित्वमित्यपा 
क्रियाशक्तिः ॥ १४ ॥ | 
क्रियाशक्ति एक होनेपर भी तीन श्रकारकी है मैसे मनोनविले, कामरेपिल आर विक्रमण 
घाम्मत । उनमें निरातिशय भीतकारिलकोी मतोनविल कहते हूँ । कम्मांदि निर पृक्ष्‌ द्वने पृ 
वेच्छा कमदीसे अनेक प्रकारसे सछक्षण और विद॒क्षण सबपकरणमें नो अविष्वतृतर उसका 
नाम कामझूपंत हूं । करणसम॒दाय उपसदत हानपर, ज॑ा| निरतिशय ए्बय्य सम्बन्ध 
संवव्न होनाताहे उसकी विक्रमण धम्मिल कहते हँ-यही कईंएक क्रियाआके हैँ ॥ २४ ॥ 
वृदस्व तन्‍्य् स्व काय्ये विविधविद्या कला पशुश्चेति । तव पश्- 
गणों विद्या । सापि दिविया वी थाबो वस्‍्वभावभेदात । बीवस्व 
भावा विकाविवेकप्रवृतिसदात द्विविधा | तन या विवकग्रव्न 
तिः प्रमागमातव्यड्रबा चित्तेतद्युच्यते । चित्तेन हि सके ग्रा्गी 
वाद्यार्थात्यकप्रकाशानगहीत सामान्येन विवचितमाविवत्वित" 
खाये चेत्यती इति | परसधबर्माधामिका पनस्वावास्मिका 


दशनम | भाषादीकासमेतः । ( १२७ ) 


विद्या स्वशारूं येनोच्यते चेतनपरतन्त्॒त्वे मत्यचेतना कला। 
सापि द्विविषा कार्य्योख्या कारणाख्या चौति। तत्र काय्याख्या 
दशविधा । पृथिव्यादीनि पश्च तत्त्वानि रूपादयः पश्च गुणाश्े 

पति। कारणाख्या त्रयोदशाविधा । ज्ञानेन्द्रियपश्चक कर्मेन्द्रियप- 
अकम अध्यवसायाभिमानसड्रपामियवृत्तिमेदात्‌ बुछ्यहड्भार- 
मनोलक्षणमन्तःकरणत्रयज्चेति । पशुत्वसम्बन्धी पशुः। सो 
पि द्विविधः साझ्षनों निरश्ननश्रेति । तत्र साश्ननः शरीरोन्द्रियस 

म्बन्धी निरश्षनस्तु तद्॒हितः | तत्मपशञ्चस्तु पश्चाथभाष्यदीपि- 
बाद दृएव्यः । समसस्‍्तसूशिसंहारानुग्रहकारे कारणं तस्येक- 
स्थापि गुणवससेदापेक्षया विभाग उक्तः पतिः साथ इत्यादिना। 
तत्न पतित्व॑ं निरतिशयह्रूक्षियाशत्तिमत्त्वं तनश्वस्दंण नित्यस 
म्बन्धिस्स्‌ आद्ल्वमनागन्तुकेखय्यंसम्वन्धित्वम्‌ इत्यादश- 

गगरादिमिस्तीथदरानिरुपितिम ॥ १५ ॥ 


नितेद अरत-ज पाप्पे ६ दे सर रोन प्रकारके ह दिला कटा अर पश इनमें पदागण 
दिया दो प्रवारवी ९, दोष रपभादा जोर अदोष राभादा । दोइस्तभता 


घप्ूप्लाददा दर भादा प्रका - 
५) ६ । “है, दिवेदज[ति शोर डडविदपदते । इनमें विवेश्परक्तितरों चित्त कहने 
) एप्सहरा || छाएण शाणों सामान्यद: द्ददित झर 


३९-+ ७ चने 


५ कट परत विषयक 


सबंदशनसंग्रहः । [ पाुपत- 


चित्तद्वारेणात्मेश्वरसम्बन्धो योगः । स च द्विविधः क्रियालक्षणः 
कियोपरमलक्षणश्रेति । तत्र जप्यध्यानादिरूपः क्रियालक्षणः 
क्रियोपरमलक्षणस्तु संविद्वत्यादिसंज्ितः घमी्थसाधकव्या- 
पारो विधिः। स्‌ च द्विविधः प्रधानभूतोीं गणभूतश्व । तत् प्रवा- 
नभ्नतःसाक्षाद्धमहेतु: चर््या सा द्विविधा ब्तं द्वाराणि चेति। तप्र 
भस्मस्लानशय्योपहारजपग्रदक्षिणानि ब्रतम्‌ । तदुक्त भगवता 
नकुलीशेन। भस्मना जिषवण्ण स्नायीत भस्मनि शयीतेति ॥१६॥ 
चित्तदारा आत्मा और ईश्वरका नाम योग है । वह दो प्रकारका है। कियाछुक्षण 
और कियोपरम छक्षण । उनमें जप और ध्यानादि रुपसे नाम किया लक्षण और संविद्‌ 
गति प्रभृतिका नाम कियोपलक्षण है । धर्म्मर्थसाथक व्यापारका नाम विधि है । विधि 
भी दो प्रकारका है। प्रधान भूत और अप्रधान भूत । उनमें साक्षात्‌ धर्म्मे हेतु चर्य्योका 
नाम प्रधान भूत है । वह दो प्रकारका है । त्रत और समस्त द्वार । उनमें भस्मस्रान, 
भस्मशयन, उपहार, जप भर प्रदाज्षिणा इन कतिपयका नाम व्रत है। रत भगवान्‌ न 
कुछीशने कहा है, जो भस्मद्वारा तिसन्ध्या, स्राव और भस्मही पर शयन करे ॥ १६ ॥ 
अत्रोपहारों नियमः | स च पडड्ः । तद॒क् सूतकारेण । हसि- 
तगीतनृत्यहुडकारनमस्कारजप्यपड़ज्ैपहारेण उपतिष्ठतेति । 
तत्र हसितं नाम कण्ठाष्टपुटविस्फूर्जनपुरःसरमहहहेत्यड्रहासः । 
गीत॑ गान्धर्बशाखसमयानसारेण महेशरसम्पान्वंगणवमादिनि- 
मित्तानां चिन्तनम । नृत्यमापि नाखशाब्लाइसारेण हम्तपा- 
दादीनामत्लेपणादिकमद्भपत्य॑ गोपांगसहित॑ भावाभावसमेवश् 
प्रयोक्तयम । हुडुकारों नाम जिद्नातालुसंयोगान्िष्पाद्रमानः 
पुण्यों वृपनाद्सदशी नादूः इंडगिति शबदाचुकार। वपाडविवत । 
यत्र छोकिका भवन्ति तत्रेतव से सृ्ढ श्रयाक्तव्यम । शि£ 
प्रामेद्धम्‌। ठागागे तु ऋरथनम्पन्दनमन्दनशक्वारणाविवत्कर 
णाविवद्भापणाने। तत्नाममस्यव समलिद्वदशन काथनम | 
वाय्यमिभ्वतस्थेव शरी गठयवानां स्पन्दन कम्पनम | सपदलपाद 


दशनम | भाषादीकासमेतः । ( १२५९ ) 


न्द्रयस्थेव गमन सन्‍्दनम्‌ | रूपयोवनसम्पन्नां कामिनीमवली- 
क्यात्मानं कामकमिव येविंलासेः प्रदर्शवाति तत्‌ खद्भारणम्‌ । 
कार्य्योकारय्यविवेकविकलस्थेव लोकतनिान्द्तकरमंकरणमांवृत- 
त्करणम्‌ । व्याहतापार्थकादिशब्दोबारणमॉत्तद्वापणासात | 
गुणपृतस्त चर्य्या अनुपाहको$नुस्तानादिः भेक्ष्योच्छिशादोन- 
ग्तायास्थताप्रत्ययानवृत्यथे: | तह्प्युक्त सूत्र कारिेण | अनुस्ता 
ननिमल्थालिगबारीति ॥ १७॥ है ॥॒ 
यह उपहार गछसे नियम समझना । उसके छः अड्डढ हैं। सूत्रकारने कहा हे, हसित, 
गीत, दृस्य, दुडुकार, नमेरार, जप, इन पढ़ड़ डपहारदी सहायतासे उपासना करनी 
घारिये । इनमें एमित शर्ूदसे कण्ठ आर ओोष्ठके पुट्के विग्झूर्नित पुर/सर अहह शचरसे अट्ू- 
एस पर्ना-मानना । गीत झब्दसे गान्ध्ईशालके नियमानुसार महेब्वरफे गुण और 
उग्माद निभिष्त सब जिस्ता परनी। दृरयशब्य्से नाध्यशाउओे अनुसार हाथ पांव आदि 
सप्ेपणादि अड्ड प्रस्यड् और उपाह सरित भादामायमेद प्रशेग बना साटिये । डढ- 
२ हमसे भिष्ठा शोर ताटु एन दोनोंके संगोगमें निष्प्रय 


परदे पावन्न उपनाोदके सत्य 

शत । जे छोगोका सच्चार, बह एन सदा प्रेस रवि गोरनीयमायस करना चादिये । 

एगके शातारत तप जार पररक्षिणत शाप रूब्सेति झदगत है इस कारण उनकी स्वतन्त्र 

प्गाण्यात लादस्यकता नी । छोर शब्यसे कायन, स्न्‍न्‍रन, दष्ट्रारण, अदित्करण शोर 

बतेएपण । इनमें शहुप्रेका सुप हिज्ञके हुत्प दर्शनको आथन कहते हैं। इसी मकार 
हाए मंतर, आमिमतदी नाई सरीकदे रूइ अवयदके 


ले हा ्ज 
ज्वयद॒क, सपन्दनश नाम वम्पन हू ॥ 
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( १३० ) सर्वद्शनसंग्रहह॥. - [ पाशुपत- 


| (कक 


गणातशयन कथन विशेष) । तथाहि अन्यत्र दुखानवात्तिरेव 
इ'खान्तः इह तु पारमश्रय्यप्रातिश्व । अन्यत्रामृत्रा भावि , 
काय्यामिह तु नित्य पश्वादि। अन्यत्र सापेक्ष कारणं इह तु 
निरपक्षा भगवानेव। अन्यत्न केवल्यादिफलको' योगः इह 
तु पारमखय्यदुःखान्तफलक:। अन्यत्र पुनरावात्तिः स्वगादि 
पुनरपुनरावृत्तिहपः सामीपष्यादिफलकः ॥ १८॥ 
, पहिले जो समास और विस्तारादिकी बात कही गयी है उन सबका अर यह है, 
समासत॒ शब्दस अर्थमात्रामिधान | सो पहिछे सूजमें कहा गया है। बिस्तर शब्दसे पांच 
पदाथकोी प्रमाण अनुसार पश्चविधान राशीकरभाष्यमें यह देखना | यथासम्भव लक्षण अनुसार 
किसी प्रकार सड्गर न करफे, इन सबके अभिधान करणको विभाग बसे एवं निहित शाखा 
न्तरसे इन सबके गुणातिशय सहकारसे कथनका नाम विशेय है । अन्यत्र दुःखनिवृत्ति 
कोही दुःखान्त कहा गया है, अन्यत्र होता नहीं, इस प्रकार भावी काय्येफी बणेना है। 
किन्तु इसमें नित्य पश्चादि निर्दिष्ट । अन्य, अपेक्षा कारण कहा है किन्तु इसमें निरपेक्ष 
भगवानहदीने इसमकार निर्देश किया है। अन्यत्र योगकी फेवल्यादि फलक कहा है। किस्लु 
इसमें पारमेश्वय्ये दःसान्तकों ही योगका फछ रुपसे निर्माचित किया है। अन्यत्र पुन 
आवृत्तिको स्वगोदि कहा हैं। किन्तु इसमें अपुनरातत्ति रूप और सामीप्यादि फमें पारिणत 
होता है, ऐसा निर्देश किया है ॥ १८ ॥ 
नमु महदेतदिन्द्रजालं यत्निरपेक्ष परमेश्वरकारणमिाते तथात्वे 
कर्मवेफल्य॑ सवंकाय्याणां समसमयसमुत्पादशेति दोपडय प्राद 
प्यात्‌ मंद मनन्‍्यथा: व्यूवकर णतात। याद नरपश्षस्थ मगवत 
कारणल स्थात्तहिं कमंणो वफत्यकंमायातम । प्रयोजिना भा 
शाते चेत कस्य प्रयोजनाभावः | कमंत्रफत्यथ कारण के काम गे 
कि वा भगवतः। नागः इंश्वरेच्छानुगृहीवस्य कमंजः सफललो- 
पपत्ते:। तदनग्रहातस्य यवातप्रदविकमवत कदीचिंत निष्कूल: 
त्वसम्मवाद्य । से चंतावता कमस्वयत्रा तः कंपका*दवड परत त्त 
इश्पगच्छायतत्वाद पश्ननां प्रव तेः । नाप द्रतीयः पर्मश्ास्य 
पय्यामकामलेन कममाध्यप्रया ननाप्षाया अभवाव | वदुक 


ल्‍्ध्प 


शुतम ] -* भाषादीकासमेतः । (१३१ ) 
समसमदसपत्पाद इते तदप्यसुक्तम आचन्त्यशीक्तिकेस्थ पृर 


मेश्वरस्थेब्छानाविषायित्या अव्याहताक्रेयाशक्तयां काथकार- 
ताभ्पुपगमात्‌ । तदुफ़ सम्भदायावाह्ल 

कर्मादिनिरपेक्षस्तु स्वेच्छाचारी यतो ह्मयम्‌ । 

तंतदः कारणतः शासन सवकारणकारणामोते ॥ १९॥ 
भदि करो कि. यह अपेक्षा इन्द्रवाडु क्या होसकता है, जो परमेश्वर कारण निसेश्न 


ऐसा होनेगे कर्नफा बफरप एवं सब्र ही कार्येतुरप समयमें उत्तन्न हो ऐसा नहीं कह सकते, 
बंप है. व्यविर्एणल होनाता हैं। यदि विस्पेक्ष भगबानही कारण हो तो, क्या कम्मेझा 
दा 


रे किक न] 
सत्य शांसकता है ! यदि कहो कि, ऐसा होनेसे करम्मेका अभाव होता है, 
से, ग्रयोगनका अभाव फर्मेवफत्य कारण होताहे कम्मीकी नहीं; भंग 
दानव । व्स्मी पाई नहीं सकने | कम्मेमात् ही इशब्रच्छा बनग्ृहीत । भत 


ग्य यरततत सपुछाल इसस्र ऐोताएँ । टसके अनगहात बम्मंझा ययातिमभतिके कम्मेकी 


ताए कंशकि] निफरय एंजगावे एशेरटाक शयस्ाएद बजनमे, प्गणरी प्रशनत्ति 
ये पपव सात नो हो, डिवोसे, शववि चगदावा न बहसउने। क्योंकि, बह 


सा उतो आस ६) सगग, इसके फरमसाप अस्ययारी छोर संम्पक नहों। पक्षा- 


+० क्ॉतज ० 2२०० के 4 क+₹क ++ क+ से लेणटस 
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६ घाटाइश्पण्मा शर्त पद्दातग बायारल 
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( १३२ ) सर्वेदशनसंग्रह$। [ शैब- 


ज्ञानमात्रे यथा शाप साक्षाइश्स्तु दुरूभा। 
 पश्चाथीदन्‍्यतो नास्ति यथावत्तत्त्वानिश्वय इति ॥ २० ॥ 

यदि कहो, दशनान्तरमें कहाहै, जो ईंश्वरज्ञानसेहीं मोक्षठाम होताहे। इसप्रकार 
पृथक्वाधकी कारण क्या ऐसा नहीं कहसकते । क्योंकि, इसको इसमफार विकत्पकी 
अतुपपत्ति होजातीहै, ईइवरविषयकज्ञान जीवके निर्वाणका कारण है या उसका साक्षावका- 
रही कारण है, अथवा उसका तत्त्वका यथावद्‌ ज्ञान होनेसे, इसमकार मुक्तिठाम होनातीरे ! 
प्रथम अथीत ज्ञानमात्रही मुक्तिका कारण नहीं कहसकते । क्योकि, शाखतिरपेक्ष होनेपरभी प्राकृत 
महादेव देवगणके अधिपति, इसप्रकार ज्ञानोपपत्ति मात्रही मोक्षसिद्धि होनानेमें शासाम्यासी 
भुरुपकी नाई विफछता होजावे । द्वितीय अथीव्‌ साक्षात्कार और निव्बीणका कारण नहीं कह- 
सकते हो । क्योंकि, वहुविधिमछ एकञ्र होनेपर उपचित विशेत छोचन पशुगण परमेशरे 
साक्षावकारमें समथे नहीं होते । तृतीयपक्षमी हमछोगोंको आभेमत नहीं क्‍योंकि पा॒ु- 
पतशासत्रके विना यथावव्‌ तत्त्वनिश्रयकी भी सम्भावना नहीं। आचास्येने से कहा है 
जैसे, जो वह शातत्र देखकर, उसके ज्ञानमात्रसे परमेश्वरका साक्षात्कार हो सो सहन नहीं 
है । पश्चाथफे विना अन्य उपायते भी ठीक २ तत्त्व निणेय करना सम्भव नहीं ॥ २० ॥ 

तस्मात्‌ एरुपा्थकामेः पुरुषधोरेयेः पश्चार्थप्रतिपादनपरं पाशु- 

पतशाख्रमाश्रयणीयम्‌ ॥ २१ ॥ 

इति स्वेदर्शनसंग्रहे नकुलीशपाशुपतदशेनं समाप्तम्‌ ॥३ ॥ 

इस कारण पुरुषार्थ काम पुरुष प्रवरवर्ग पश्चाथका प्रतिपादनके पीछे पराशपतशाब्रका 
आश्रय करे ॥ २१ ॥ 

इति सब्बंदनसंग्रहमें नकुटीशपाशुपतदशन समाप्तहुआं ॥ ६ ॥ 





अथ शेंवदशनम ॥ ७ ॥ 
>> (-:०<.-- 

+ ७-2० नर ₹+- ८ छा श्र | अं हे 
तमिम परमेश्वरः कमादिनिरपेक्ष: कारणमिते पक्ष वपम्यन- 
वृण्यदोपड्रापितल्वात प्रेतिक्षिपन्तः केंचन महदेश्वराः शवागम- 
सिद्दान्ततत्त्वं यधावदीक्षमाणाः कमादिसापेक्ष: परमसरः का: 
रणमिति पक्ष कक्षीक्वाणाः पत्षान्तग्सपत्निपन्ति पतिषशुपरोशः 
भेदात बयः पढार्था इति | तढुक्त तन्‍्बतत्तञ्ञः । 


दर्भनम ] भाषाटीकासमेत+ । ( १३३ ) 


जिपदा्थ चतुष्पाद महात॒न्त् जगह्ूरुः । 
सत्रेणकेन संक्षिप्य प्राह विस्तरतः पनरिति ॥ १॥ , 
परमेग्वर कर्म्मोदिनिस्पेक्त कारण है । इसपकारका पश्च वैषम्य और नेर्धण्य दोषोंसे 
इंपिति है। इसकारण कोई २ माहेश्वरसम्पदायमें इसमतवादको मतिक्षेप करतेह | शेवशासतर- 
गसद्ध मसिद्धान्ततत्त ठाक ठेके आछाचनाएृत्रक कम्माद सापक्ष परमइश्वर फारणह, इत्यादि 
थे आश्रय, ओर टसके सहकारस पाक्षान्तरका उत्तर करमातह । उनलछोगॉके मतम पात, 
पद आर पाश भदस पदाथ तान ग्रकारका ह | तन्त्रतत्वन्लोगोनि इसमकार के ह. जा 
सगटीययर तीनों पदाथेस विडिउन्र ओर पाइचतुष्टयसम्पन्न महातस्व संक्षेपते कर एकमात्र 
सूत्रों बिस्ताखमंस वणत किया है ॥ १ ॥ ५ 
अस्याथ+-शक्ताखयः पदाथा यस्मिद्‌ उन्ति तब्रिपदाथ विद्या- 
क्रियायोगवय्याख्याश्वलारः पादा यस्मिव तच्चतुश्व॒रर्ण महात- 
न्यमिति। तत्र पशनामस्व॒तन्त्रत्वाव पाशानामचेतन्यात्‌ तद्ि- 
छक्षणस्य पत्पः प्रथयय्देशः चतनलखसाथम्यात पशनां 
तदानन्तस्थेप्त । अवाशिष्नां पाशानामन्ते विनिवेश इति 
हामनियमः ॥ २॥ 


( १३४ ) सर्वद््शनसंग्रहः । [ शैब- 


दीक्षाद्वारा परमपुरुषार्थ मात्ति होतीहै। निसकी सहायतासे पञ्, पाश और इंश्वरादिका 
माहात्म्य विनिर्णीत होता है, उसी ज्ञानके बिना दीक्षाके कभी निणन्न होनेकी सम्भावना 
नहा । इरता कारण ज्ञानका अवबोधक विद्यापाद प्रथमही निर्दिष्ट हुआ हैं। अनेकविध साड 
दीक्षाविधिका प्रदर्शक क्रियापाद्‌ उसके परेही उल्छिखवित हुआ है। योगके विना अभिमत- 
प्राप्ति नहीं होती | इसकारण साह््योगजापक योगपाद क्रियापादके परेही उद्दिष्ट हआ है । 


७ #भय 


विहित अनुष्ठान और निषिद्धका त्यागरूप चर्य्योके विना योगका निर्वाह कभी नहीं होता । 
इसकारण, तत्मतिपादक चर््यापादका अन्तमें उस्छेख कियाहै ॥ ३ ॥ 


तंत्र पातियदार्थ' शिवोइमिमतः । युक्तात्मनां विद्येश्वरादी- 
नाश्व यद्यपि शिवत्वमस्ति तथापि परमेश्वरपारतन्त्यात्‌ स्वा- 
तन्त्र्यं नास्ति। ततश्र॒ तद्नुकरणअुवनादीनां भावानां सन्निविश- 
विशिष्लेन कार्य्यत्वमवगम्यते। तेन च कार्य्येलेनेपां ब॒ुद्धिमत्पू- 
वेकत्वमनुमीयत इत्यनुमानवशात््परमेश्वरप्रसिद्धिरुप पते ॥ ४॥ 
उनमें पतिपदार्थसे शिव अभिमत है, यद्यपि विधेश्वरादि और मुक्तात्मागणका जिवत्त है, 
तथावि प्रमेश्वरकी परतन्त्रतावभात्‌ उनकी स्वतन्त्रता नहीं है । उसके अनुकरण भुवनादि 
भाव सम्ृहसन्रिविशविशिे्ठ कहकर, उन सबका कार्य्यल अवगत होता है । दस गकार 
कार्य्यत्ववशात्‌ उनका बुद्धिपृर्वकत अनुमित होता हैं । इस मकार अनुमाव व्रत परमें: 
अ्रकी श्सिद्धि डपपतन्न होनाती है । अथीव्‌ सबके ऊपर एक जन जो ईशर है, सी कार्य्स 
देख ही कर समझा नासकता है, क्योंकि, यह विश्वादि कार्य्य अपने आग होता नदी । 
अपने आप होनेसे, इस प्रकार सझुद्भा वा संब्यवस्थाटर्वेक नहीं दीखती आर ये सब सुझू- , 
«५, जो एड अडितीय बुद्धिमान व्यक्ति रचित है सो यह सुद्धिता दाम नदी दे । से। प्रति- 
'>र्भ प्रतिषादित होनाता दै ॥ ४ ॥ 


ननु देहस्वैव तावत्काय्येत्वमसिद्धमू। व हि. कच्रित केनर्ि 
त्कदाचिदेहः क्रियमाणों दृएचरः । सच्त॑ तथाविन के 
न्कियमाणलं देहस्य दृषशमिति कर्तृदशनापह्नवों ले य॒ज्यत 
तस्वातमेयलेनाप्पपपत्तेः । देहादिक कार्य भविदुमंदति सा| 
वेशविशिश्तात्‌ विनखरवाद्ा बटादिवत तेने वे कॉ्यलन 
पुद्धिमतूवेकमनुगातु सुकरगेव । विमते सकते कास्यलाव 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकोसनेततः । ( १३५ ) 


घटवत्‌ यदक्तसाथन॑ तदुक्तसाध्य न यदिवं न तदेव यथा- 

त्सादि । प्रमेश्रातुमानप्रामाण्य्तापनानुमानमब्यन्ाका री 

त्युप्रम्यते ॥ ५ ॥ 

यदि कहो कि देहका काय्वैत्त असिद्ध हे । क्योंकि, कोई किसी देशमें देहकी बनते . 
दा रत नहीं देखता । यह बात सत्य तो है । तथापि कोई कभी करते नहीं देखता, इस 
प्रवार बर्पना कर, करे दर्शनक्ता अपहृव ( किसी दस्तुके रहनेपरभी उसको नहीं करके 
ब्छिाना ) परना 2चः नहीं होता । क्‍योंकि, एक पुरुष कर्तों है, अनुमानसे उपपत्ति 
ऐसानीर । देशादिओा कार्य्यत्व होना दचित ही है । क्योंकि, वह घणदिके तुल्य सन्रिवेश 
शिश््ट भार विनश्वर हैं। इस प्रवार कार्य्यद्वारा बद्धिमतूर्वक भी अनायासही अनमान किया 
जारुवता । अन्यत्रमी पहाहँ, इस प्रकार अनुमान प्रमाणस ही इंख्र सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ 


अज्ञों जन्त्रनीशोष्यमात्मनः सुखदःखयो; । 


वरद्ाष्ता गच्छतू स्पृग दा सश्रमद्‌ वा॥ ६ ॥ 
पुर, क्ा ६ जा, अन्‍तुमाना। शानशूत्प एवं डने झंबझा रख इःप संम्यवा स्वाधी- 
न। ॥ ६। 


मेतारमित ए ईशस्प्रित ऐकर, थे सब रदगे था नदी सम फरना ॥ ६ ॥ 
््ि च्य्‌ यन एछ णेल + कक ये एर 5 
"त न्दायन शागरूतद सार पत्ता एर्मस 


| 

वे कतृत्वोपपत्तेः 
स्ततन्प्यविरतारिति वाच्यं दरणापेक्षया कतुः स्वातन्ध्य- 
(परठुपट्म्माव्‌ दोपध्यक्षापेक्षस्थ रा्म:प्रसादादिना दानवत। 


दादी छू ५एाभा- 


पे: परमक ३ 


स्वत्न्वस्पाप्योज्यत्वं करणादिप्रयोच्टत 
व: रघतन्प्यसवद्धि दच द्साचपेश्षकेति ॥ ७॥ 


की हा 


दे 


है. मा 
नबी 


का 


न 


(१३१६ ) सर्वेदशनसंग्रह: । [ शैब- 
तथाच तत्तत्कमोशयवशाद्वोगतत्साघनतदुपादानादिविशेषज्ञ 


कत्तों अनुमानादिसिद्ध इति सिद्धम । तदिदमुक्त तत्र भवद्धि- 
बेहस्पतिभि 


इह भोग्यभागसाधनतदुपादानादि यो विजानाति। 
तमृते भूतन्नहीदं पुस्कमोशयविपाकन्नमिति ॥ ८ ॥ 
जो हो, उस * कम्मेंकी आशावशात्‌ भोग, उसका साधन और ठपादान प्रश्नति विशे 
पत्ञ कत्तोी अनुमानादिसे सिद्ध होजाता है, यह सिद्ध हुआ इस पर भगवान बृहस्पतिने 
यह सम्बन्ध यों कहा है किः-नो भोग, भोग्य, उसका साधन और ठपादानादि लिशेश 
रुपसे जानते हैं उनके विना पृरुषका कर्म्माशय विपाक विषयमें और किसीफामी अभि 
ज्ञान नहीं ॥ ८ ॥ 
अन्यपापि- ५ 
विवादाध्यासितं से बुद्धिमत्पूवेकतृकम्‌ । 


काय्येत्वादावयोः सिद्ध कार्य्य कुम्मादिक यथेति॥ ९ ॥ 
अन्यत्र भो्‌ कहाहे जो, विवादास्पदीभूत सब प्रकारकी वरतुद्दी बुद्धिमलूवेक कर्तृताका 
आयत्ती 


यत्तीकृत है । घटादिकार्य्यकी नाई, कार्य्यत्व वआव्‌ हमारे दोनेंदीका कांर्य्यन 
सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 


सवात्मकत्वादेवास्य सक्‍क्षत्वं सिद्धम अज्ञस्य करणासम्भवात । 
उक्तश्व औमन्मगेन्द्रें:- 


सवज्ञः सवकतृत्वावत सावनाड्रफलः सह । 
यो यज्ञानाति कुझते स तदेवोति स॒स्थितमिति ॥ १० ॥ 
स्रोत्मक कहने, इसका सवनलस्वभाव सिद्ध है । क्योंकि, आजा कारणकी रम्माव 
नहा, आमान्‌ मगन्द्रव कहाह के, सावन अड्ठ आर फलकसाहइत सबका कत्त; (| 


उप्का न कहतह । नो नियबस्तका सोनता हे, वेहू इसे करताएं, यंदा 


ख्याति ॥26॥ 
सद्दान्तत वाक्य हूं ॥ (० | 


अर वाह स्वतन्ध इश्वाः कत्ता स तु तावदशररः वट|5 
रे [.हिंथ 


| 
य्यूस्थ धरीखता छुढालादिना क्रियमागलदर्शनाव । शरी सतत 
देख केशगर्तोगर्वन्रः गगिमतशाकि आशय 


दुर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । ( १३७ ) 


दिति चेन्मेवं मंस्थाः अशरीरस्याप्यात्मनः स्वशरीरस्पन्दादी 
कतत्वदशनादश्युपगम्यापि बूमहे शरीखत्त्वेषपि भगवतो न 
प्रागुक्तदोपानुसड्र४ ॥ ११॥ 
अच्टामाना कि ईश्वर स्वृतन्त्र कर्ता है. किन्तु वह शरीररहित है शरीरविशिष्ट कुम्भकारादि- 
हारा पणादिकास्थेफा कियमाणत्त्व देखकर, घरीरविशिष्टता माननेसे, ईश्वर्को, हमछोगोकी नई 
केशगून और, असर्वन एवं सर्ववया परिमितगानेसम्पत्त कहना किन्तु यह बात नहीं 
बरसे । वर्योकि, आत्मा अशरीरोहे । तथाति, स्वशरीरास्पन्दनादिमें कर्चत्त्त देखकर 
टपर्वी शरीरइता माननेपरभी, वह ऐड्वर्य्यादि छः गु्णेसि परमपूर्ण कहनेसे उसको कभी 
एमटोगॉक बरावर क्लेमादिडल्छिएित दोपका विपयीसूत होना नहीं पड़ेगा ॥ १९ ॥ 
परमेश्वरस्य हि सलकर्मादिपाशजालासम्भवेन प्राकृतं शरीरं न 
भददते किन्तु शाक्त शाफैरूपेरीशानादिसिः पश्चभिममंन्त्रैम॑स्त- 
वगद्विह्पनायामीशानमस्तकस्तत्पुरुपवक्ो घोरहदयों वाम्- 
देवग॒ययः सद्योजातपाद ईश्वर इति प्रसिद्धया वथाक्रमानुअह॒ति 
राभावादानलक्षणस्थितिल्क्षणोद्धवल्क्षणइत्यपथ्चककारणं स्वे- 
“टनिेत तच्छरीरं न चास्मच्छरीरमहशम । 
तदुत थीमन्‍्पृगेनद्र -- 


भरापरस्मसवास्णातं वएनवाहशं प्रशोरिति ॥ १७ ॥ 


(१३८ ) सर्वेदशेनसंग्रह; [ गैव- 
पश्चकत्योपयोगि पांच प्रकारके मंत्रोंसे तदीय शरीर कलियत हआ है। अन्यत्र लिसा हे 
शशान, तत्युरुष, अथार ओर वामादि इस देहका मस्तकादि है इत्यादि ॥ १३ ॥ 
नतु पच्रवक्रास्रपश्चहांगेत्यादिना आगमेषु परमेश्वरस्थ सख्यत 
व शरीरेन्द्रियादियोगः श्रयत इति चेत सत्य निराकारे ध्यान- 
पइजाबसम्भवन भक्तानुअ्हकरणाय तत्तदाकासरयहणावेरोधात । 
तहुक्त श्रीमत्पोष्करे-- 
साधकस्य तु रक्षाथ तस्य रूपमिदं स्मृतामेति ॥ ३४ ! 
यदि कहो कि, सब शाद्रोमें छिखा है, जो वह पश्चमुस और त्रिपश्चदरू । इत्यादि 
वाक्यानुसार प्रधानतः ईश्वरका शरीर और इच्दियादि योग श्रूममाण होता है, यद वात 
सत्य तो हैँ । किन्तु निराकारादिका ध्यान पूनादि अप्तम्भवबशाव्‌ भक्तीफ़े मति अनुगद 
करनेके लिये उस २ आकारका स्वीकार करना किसी मरफार विरोध सम्भव नहीं। श्रीम- 
त्पौष्करमें कहा है, साधनेके रक्षणार्थ ही उसका रूप कल्वित होता है ॥ १४ ॥ 
अन्यञ्राप- हि 
आकारवांस्त नियमादुपास्यो 
न वस्त्वनाकारसपति ब॒द्धिरिति ॥ १५ ॥ 
अन्यनभी फहाह कि, तुम आदारबान्‌ कहनेसे नियमानुसार डपास्य होते हो मिगफो 
आकार नहीं ताइश वस्तुमें किसीप्रक्ार बुद्धिका मवेश नहीं होता ॥ १७ ॥ 
कृत्यपञ्चक च प्रपश्चितं भोजराजेच-- 
पश्चविवं तत्कृत्यं मृश्टिस्थितिसंदाराविरों भाव: । 
तटबनग्रहकर ग प्रीक्ते सततादेतस्यास्यात ॥ १६ ॥ 
भोनरान क्वेक उद्धिखित इृत्यपल्क आविस्कृत हआ है । नसा, तदीय कृत्य पचितकार 
जैसे मष्ठि, स्थिति, संहार, तिरामाव और अनग्रह करण । वह इेखर इस प्रकार सदी कीद 
में उदित अथीव्‌ प्रकट होनाताई ॥ १६ ॥ े 


एतथ कइृत्यपञ्चकं शद्धावविपय साक्षाल्छिवकतक दच्छाल 


कप ही हि शक त्कग्गे 

विदय तननन्‍तादिद्राग्गति विवेकः। तंदुक आमत्करण- शुद्ध 
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व्यनि शिवः कत्ता प्राकाइनन्ताउदित अभारात | १ 

ये पांचप्रकगका इृत्य शुंद खआाविदयम सा क्षत दिदिक उदय | टन दे ॥ 

& आधा हक दी 4 न्रानाए [! है च् 


हि हा 
दाग विद- रा 


आए इच्छा व्वाविपयर धअनर 


दशनम्‌ | भाषाटाीकासमेत+ । _. (१ डर ) 


एवश शिवशब्देन शिवलयोगिनां मस्तेश्वरमहेश्वरसु क्ात्मशि- 
बानां सवादकानां शिवत्वप्राप्तिसाधनेन दीक्षादिनोपायकर्छा 
पेन सह पत्तिपदाथ संग्रह: कृत इति बोछव्यम्‌। तादेत्थ पीति- 
पदार्थों निरूपितः । 
सम्प्रति पशुप्दार्थों मिरुप्यते । अनणुक्षेत्जज्ञादिपद्वेदनीयों 
जीवात्मा पशु न तु चावोकादिवदेहादिरहूपः नान्‍्यहएछ स्स- 
र्यन्य इति न्यायेन प्रतिसन्धानाइुपपत्तेः । नापि नेयायिका- 
दिवत प्रकाश्यः अववस्थाप्रसड्रगतू । 

तदुफैंस- 

आत्या यदि मवेन्सेयस्तस्य साता मवेत परः । 

पर आत्मा तदानी स्थात से परो यदि दृश्यत हत॥ १८॥ 


एस प्रदार शिवशनपफे शिववयागविशिए सर्भेश 


ऐबर आर मुकत्मा भिवगणका 
शिव प्राप्तिताषन दीक्षादे उपाय सद सहित सर बहागया है, यह सान- 
नायारिये । भा ऐे मतिपरायवार रबृरपदि दिरप्ित हुआ अधुना पगुपदा्मका निरूपण 
रे गतणुरप्रुप छ्तज्ञार प३ भाजगय ऊोद्ात्मा पत्ष | वाच्य चाच्चा- 


गाव डण्मछते पएत३ रफ्प जीदकी पता नही इडते , क्योक्षि, समझा पनिमन्वान 
रा रे जुआ / हक रो ५ धी 

फे। । चगायर हागाके डॉल्टाडित तुप मगाशनी नहीं ह | कटोकि, उसमें अनवस्था 

हुए ऐगाता ३ सणपकार बहामी हैं, शज्मा यदि भय हो, तो पर उठका माता 

एग ॥ १. 0 


नल एन से कि +489« रे 
8५ दक जे 5 जी छ्‌ शत 5 नशा न शा >> ह०% 
के को १९ इॉउचत शाणदा: देशकालाश्यास- 


( १४० ) स्वेदर्शनसंग्रह: [ शैव- 


नाप्यद्षतवादिना/मिवेक: भोगप्रातेनियमस्यथ प्रुरुषबहुत्वज्ञाप- 
कर्य सम्मवात्‌ नापि साड़ख्यानामिवाकर्त्ता पाशजालापोहने 
नित्यनिरतिशयहक्क्रियाहूपचैतन्यात्मकाशिवत्वश्रवणात्‌ । 
तदुक्त श्रीमनमृगेन्द्रेः- 
पाशान्ते शिवताश्वतेरिति । 
चतन्य हक़क्रियारूपं तदस्यात्मनि सवेदा । 
सवंतश्व यतो छुक्ती श्रूयते सवेतोमुखमिति ॥ २०॥ 
अ्द्वतववादी छोगोंकी नाई एक भी नहीं क्योंकि, वहपुरुपत्व ज्ञापक भोगप्रतिनियमका 
सम्पक है । सांख्यगणकी नाई जकर्तामी नहीं है । क्योंकि, नित्य निरतिशय हकूक्रिया 
रूप चतन्यमय शिवस्वरुप कहनेसे, पाञ जालका निराकरण करता है श्रीमान मगेस्दने 
कहाह्‌, पाशक अन्तम ।शवका स्रुपता पराहहाता हू एसा सनतम आताहं । पनः कहां हैं 
जो, हृकृक्रियारुप चेतन्य आत्माका स्वभावसिद्ध धर्म्म है क्‍योंकि, मक्तिमें वह सब्वतोभा- 
वसे श्रत होनाता हैं ॥ २० ॥ 
तत्त्वप्रकाशे5पि- 
मक्तात्मानोंईपि शिवाः किश्वेते तत्नसादतों मुक्ताः । 
सो$नादिमुक्त एकी विज्ञेयः पश्चमन्त्रतनारिति ॥ २१ ॥ 
"त्व प्रकाशमें भी कहाहै, मुक्तात्मा व्यक्ति मी शिवस्वरुप होनाता है। शिवकेम्साददीये 
माक्ति मिलतीहे । वह परमेश्वर एक, प्राणादि मुक्त एवं पश्चमंत्ररूप शरीर विशिष्ट है ॥ २९ ॥ 
पशुस्त्रिविषः विज्ञानाकलप्रल्याकलूसकलमेदात तत्र प्रथमो 
विज्ञानयोगसंन्यासंभोगेन वा कमक्षये सति क्मक्षयार्थस्य कला- 
दिभोगवन्वस्याभावात्‌ केवलमलमात्रयुक्तो विज्ञानाकल इति 
यपदिश्यते । द्वितीयस्तु पछयेन कलादिरपर्सदागतू मलक- 
मंगक्कः प्रलयाकल इतिे व्यवद्वियते | तृतीयस्तू मठमायाकम! 
त्मकृवन्वचयसहितः सकल इति संलष्यते । तब प्रथमी ट्िप्र 
कागे सवति समाप्कलुपासमापकलुपभदात । तन्ादान काठ 
प्यपाशयाकवतः परप वी रेयान अविकारयोग्याननग्रद्यानन्तादि- 
वेधेश्द एप प्रापयदि | तड़देश्वा इक नादिए वडुदवत्य- 


दु्शनम्‌ | भाषाटीकासमेतः १ ( १४१ ) 


अनन्तश्रैव्‌ सूक्ष्मश्व॒ तथेव च शिवोत्तमः। 
एकनेत्रस्तथेवैकरुक्शापि जिमूत्तिक:। . “*_ 
श्रीकण्ठश्व शिखण्डी च प्राक्ता विधेबरा इमें॥ रे३े ॥ 
पण तीन मकारका है विज्ञानाकठ, मछूयाकछ और सकछ । उनमें विज्ञान, योग से- 
न्यास, अथवा भोगद्वारा कम्मेके क्षय होनेपर, कम्मेक्षयाथ फछादिमोगवन्धका अभावप्रयुक्त 
'केवलमात्र मुक्तको विज्ञानाकछ कहतहैं। द्वोतीय प्रछया कल्है। तृतीयको अर्थाद्‌मल माया करम्मेरूप 
बन्धत्रय युक्तकों सकछ कहते हैं। उनमें विज्ञानाकल दो प्रकारका, समाप्तकलुष और असमाप्तकडुष 
है। उनमें समाप्तकहुप पुरुष प्रधानगण कालुष्यका परिपाकप्रयुक्त अधिकारयोग होनिपर अनुगतगृह्म 
अनन्तादि विदेश्वराष्टरद प्राप्त होतेहँ । वहुदैवत्यमें यह विद्ेश्वराष्टरपप निद्िष्ठहै । अनन्त, 
सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकरुद्र, जिमूत्तिक, श्रीसण्ड, शिखण्डी इत्यादिककों विय्येश्वर 
कहते हैं ॥ २२ ॥ प्र 
अन्त्याच्‌ सप्तकोटिसइयातान्‌ मन्तचाननुग्रहकरणान नचत्त । 
तढुक्ते तत्तपग्रकाश- 
पशवद्धिविधाः प्रोक्ता विज्ञानप्रछयेकेवली सकरूः । 
मलयुक्तस्तत्राद्यो मलकमेयुतो द्वितीयः स्थात्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्तमें सातकोटिसंख्यक अनुग्रह करणमत्त विधान करतेहें । तत्त्वमकाशमें सो कहाहै, 
पशु तीन प्रकारकहै, विज्ञानाकछ, प्रद्याकठ, एवं सकछ । उनमें प्रथम मल्युक्त और 
द्वितीय मछकम्मेयुक्त ॥ २३ ॥ 
मलमायाकर्मयुतः सकलस्तेषु द्विधा मवेदाद्यः । 


ञआच्र ">णक ९ [पक कफ के ९ 

आद्यः समातकलुपो5समातकलुषो द्वितीयः स्थातु ॥ २४ ॥ 
अदाशष्ट अर्धाद्‌ तृतोय मछ्मायाकर्म्मैयुक्त होतहै । जाद्य औरमी दो प्रकारकाहै । उनमें 

प्रथम समाप्तकरुष और दितीय असमाप्रक्लुष ॥ २४ ॥ 


आययानज॒गह्य शिवो विद्ेशत्वे नियोजयत्यछ । 
मन्जांथ करोत्यपरान ते चोक्ताः कोटयः सप्तोति ॥ २५ ॥ 


एब अनुएहबर सुभामक्ठुष पृरुषोंकी अष्टविंष विश्वेव्वस्तमें नियोनित करतेहें एवं 
झातवोटिमंजभी दिदान करते ॥ २५ ॥ 


सोमशम्भुनाप्यम्हितम- 
विज्ञानाकलनामको द्वितीयः प्रलयाकलः । 
एताचः सकलः शाख्ेष्नुगाहमस्रिविधों मतः॥ २६॥ 


€ १४२ ) स्वेदशंनसंग्रहः [ शैक- 
सोमझम्मुने भी कहा है, एकका नाम विज्ञानाकछ, दूसरेका नाम मठयाकल एवं तीसरे 
का नाम सकल, शाख्रमें इन्हों तीनकों अनुग्राह्म कहा है ॥ २६ ॥ 
. तत्राद्यो मलमात्रेण युक्तो5न्ये मलकमेंमिः । 
कलादिभृमिपय्यन्ततत्त्वेस्तु सकलो युत इति॥ २७ ॥ 
उनमें मछमात्र मुक्तका नाम प्रथम, मल कर्मायुक्तका नाम द्वितीय एवं कछादि भमि 
पय्येन्त तत्वयुक्तका नाम तृतीय अथीव्‌ सकछ कहते हैं ॥| २७ ॥ 
प्रलयाकलो5पि द्विविधः पक्रपाशद्रयः तद्विलक्षणश्र । तत्र 
प्रथमो मोक्ष प्राप्रोति, द्वितीयस्तु पुथ्यप्टकयुतः क्मवशात्नाना- 
विधजन्मभाग भवाते । तदप्युक्ते तत्त्वग्रकाशि- 
प्रलयाकलेपु येपामपक्कमलकमंणी बजन्त्येते । 
पुय्येएकद्हयुता योनिषु निखिलासु कर्मंवशादिति॥ शट ॥ 
प्रछयाकलभी और दो प्रकारका है, पक्षपाश द्वव भर तदू विरक्षण | उनमें अथम अर्थीव्‌ 
पक्ृपाशदयसे मोक्ष पाप्त होता हैं । द्वितीय अथात्‌ सकठ प्यप्रक यक्त होकर कर्म्मबगात 


नाव!मकारका जन्‍म छाम करता है | तत्वभकाशमें भो वही लिखा हैः-निनका मछ और 
कर्मम परिपाक नहीं होता, वे श्रढ्ययकाढमें पृस्यष्टफरुप देहयुक्त होकर कर्मवशाद्‌ विसिछ 


योनिमें संकमण करते हूं ॥ २८ ॥ 
एुय्येशकमपि तत्व निर्दिष्टमू- 
स्थात एय्यंप्कमन्तःकर णधीः कम करणानीति ॥ २९ ॥ 
पय्यष्रद कंसका करते ६. बहू था उसमे निदिष्ट हि दर गंस-च।द्ध कम्म, आता + 
जज भर पाँच इन्द्रिय इन्हे आठका पय्यट्टक कहते है ॥ २९५ ॥ 
विवर्त चाघोरशिवाचारय्येग-प्रय्यएक नाम प्रतिपुरुषनियत 
_ संगांदारथ्य कत्पान्तं मीक्षान्त वा स्थितः ए्रथिब्यादिकला- 
पय्यन्तस्चिशत्तलात्मकः मक्ष्य देहः | तथा चौके तत्त्वमंग्रह- 
वसथादस्तत्वगणः प्रतिएब्रियतः कलान्तीइयम । 
पय्यंटति कंवशाडवनजदरू्प्ययञ्व सवाष्यात ॥ ३० ॥ 


: दर्शनम ] भाषादीकासमेतः । ( १४३ ) 


मोक्ष पय्येन्‍्त अवस्थिति करता है उसका नाम पुग्यैछक है । उसी प्रकार, तत्वसेगहमें 


कहा है, वदुधादि तत्व गण मतिपुरुषहीमें नियत हुआ है एवं कमोबशात उस ९२ भुव 
नन देहमें पय्येटन करता है ॥ ३० ॥ 
तथा चायमर्थः समप््यत अन्तःकरणशब्देन मनोबुद्धयहड्प- 
रचित्तवाचिता अच्यान्यपि पुंसो भोगक्रियायामन्तरहझ्ाणि 
कलाकालनियतिविद्यारागप्रकृतिणु णास्यानि सप्त तत्त्वानि 
उपलक्ष्यस्ते । पीकमंशब्देन ज्ञेयानि पश्च भ्ृतानि तत्करणानि 
पे तन्‍्माजाणे विवक्ष्यन्ते । करणशब्देन शानकर्मे-्द्रियद्श॒कं 
संगद्यते ॥ ३१ ॥ 
इसका अर्थ इसप्रकार मीमांसित हुआ है, अन्तकरण शब्दसे मन, बुद्धि 
चित्त ओर पुरुषकी योगक्रियाका न्‍्तरजुरूप कछा, काल, नियति, विद्या राग 
ओर गुण ये सग्पृणे तत्व उपर्क्षित होनाते हैं । इसमकार थी कर्मी श 
जार इनका रा सब एवं तन्मानत्न सब | यहां फेरण श्व्द्से ज्ञनेन्दिय 
उसझना चाहिये। इसीका नाम वसुधादि तलगण है॥३२१॥ 
( म्कालोत्तरि-शब्दः स्पर्शस्तथा हुप॑ रसो गन्धश् 
पंचकेय । बुद्धिमंनस्वहड्डपरः पुय्य्ठकुदाब्त मिति यते 
_कपसन्‍्यथा कथ्यते। अछा अतएव च तनेभवता रामकंण्ठेन 
पत्युजें शक्तलपरतया व्याख्यायीत्यलूमतिप्रपश्चेन । तथापि 
जय पु्येएकत्वमू। । मनेदद्ीन्दियक्मोन्द्ियान्त: 
0 श* पंचमिवेशेस्तत्करणेन प्रधानेन कलादिपभ्षकात्मना 
 पार्यत्वादित्वविरोधः ॥ ३२॥ कम 
कहो कि, श्ीमव्‌ ढाहोत्तमें ढक 


का कप थे 
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न्दिय, और अन्त: 


( १४४ ) स्वेदशनसंग्रहः । [ शैव- 


तत्र पुष्य कयुतानू विशिष्टपुण्यसम्पन्नान्‌ कांखिदनुगह्म भुवन- 
पातेत्वमत्न महेश्वरोष्नन्तः प्रयच्छति | तदुक्तम-- 
काँशिंदनुगह्य वितराति झुवनपतित्व महेश्वरस्तेपामिति ॥ 
सकलोडंपे द्वावः पक्ककलुपापक्षक छुपभेदा त्‌। तथाद्यान परमे- 
शवरस्तत्परिषाकपरिपात्या तदसुगुणशक्तिपातेन मण्डर्याबश- 
दशोत्तरशत मन्जेश्वरपदं प्रापयाते । तदृक्तम्‌- 
शेषा भवन्ति सकलाः कलादियोगादहमुखे काले । 
शतमष्ठादश तेषां कुरुते स्वयमेव मन्नेशान्‌॥ ३३ ॥ 
अनन्तरूप महेश्व९ उनमें पुर्ग्य्क युक्त और विशिष्ट पुण्यसम्पन्न किसी २ पुरुषफ़ो 
अनुग्रहकर भुवनपतित्त्व मदान करते हैं । दसी मकार कहा भी है, महेश्वर उनमें किसीको 
अनुग्रहकर भुवनपतिल प्रदान करते हैं । पक्कठुप और अपक्ृकलुप भेदसे सफछ भी 
और दो प्रकारका है । उनमें परमेश्वर कछुप परिपाककी अनुसार तदनुगुण शक्तिपात द्वारा 
कटुपमें पुरुषोंको मण्डछादि ११८ मस्वेश्रपद मदान करते हैं । उसी पकार कहा दे 
सवपुरुष सब प्रठ्यसमयमें कछादि योगवर्णाव शेप दोनिपर, स्वर ईभर उसे सबको ११८ 
मन्त्रेशवर करदेते हैं ॥ ३३ ॥ 
' तत्राएँ मण्डलिनः ओपाधास्तत्समाश्व वीरेशः । 
आीकण्ठः शतरुद्राः शतमित्यशदशाभ्याविकमिति ॥ ३० ॥ 
उनमें, आठ ननमण्डली, क्रोधादि दसके समान, वीरेशमी श्रीकृष्ठ दी एवं १०७० रुद 
ये सब मिडकर ११८ हैं ॥ ६४ ॥ 
तत्परिपाकाधिक्यनिगेधेन शक्तचपर्मदारेंण दीक्षाकरण॑न 
मोक्षप्दों मवत्याचाय्यम्तिमास्थाय परमेश्वरः । तदप्युक्म-- 
प्रिपक्रमल्नितानुत्साइनर्शक्तिपातिन | 
योजयति परे तत्ते स दीक्षयाचाय्यमृतिस्थ हति ॥ ३४ / 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १४५ ) 


श्रीमन्म्ृगेद्रो 5पि- 
पूवे व्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहतीति ॥ ३६ ॥ 
श्रीमन्मगेन्द्रने भी कहा है;-उस जीवका पाशजाछ काट डालते हैं॥ ३६ ॥ 
याकृतञ्व नारायणकण्ठेन तत्सवे तत एवावधाय्यम्‌ अस्मा- 
भिस्तु विस्तरामिया न प्रस्तूयते । अपककल॒पान बद्धानपून्‌ 
भोगमाजो विषत्ते परमेश्वरः कर्मवशात्‌ । तद्प्युक्तम- 
बद्धान्‌ शेषानपरान्‌ विनिय्षे भोगअक्तये पुंसः । 
तत्कमेणामजु॒गमादित्येवं कीतिताः पशव इति ॥ ३७ ॥ 
नारायणकण्ठन इन सबका (वस्तारपृव्वेक व्याख्या किया है. । उसास यह विषय निश्चय 
करना । हमने वस्तारमयत्त अधिक प्रस्ताव नही किया । जा सब जाव अपक् कलप परमेश्वर 
कर्म्मेबशात्‌ उन सबकी बद्ध और भोगयुक्त करते हूँ । वह भे कहा है, अवशिष्ट अपर पुरुषों 


को उनके कम्मोनसार वद्ध करके, भोगभुक्तिके लिये विनियुक्त करते हैँ । पशुगणका विषय 
यह कहागया ॥ रे७ ॥ 


अथ पाशपदाथः कृथ्यत । पाशश्वतुविधो मलकमेमायारोधश 
क्तिमेदात्‌। नन्ु शेवागमेषु सुरुय पंतिपशुपाशा इति क्रमान्रि- 
तयम। तत्न पातिः शिव उक्तः, पशवों ह्मणवोष्थपश्चक॑ पाशा 
इंति। पाशः पश्चविधः कथ्यते तत्‌ कथ चतुर्विध इति गण्यते । 
उच्यते विन्दोमोयात्मनः शिवतत्त्वपदवेदनीयस्य शिवपदप्राप्ति- 
रुक्षणपरममु॒त्तयपेक्षया पाशत्वेषपि तथोगस्य विश्येश्वरादिपद- 
प्रापिहितुलेनापरसाक्तित्वात्‌ पाशतेनानुपादानमित्यव्रोधः । 
अतण्वोक्तं तत्त्वप्रकाशे- 
पाशाश्वतादिधाः स्थारीति ] ३८॥ 


“ता, पादपदाथक्ा दिदरण किया जाता है । पाश चारमकारका है मछ, कर्म, माया 
डोर रोषशक्ति । यदि कहो, शवशासमें पाए, पत्ति, पशु ओर पाश इत्यादि कऋमसे 
दीनएदर्य हैं। उनमें एतिशबदस शिद वहा गयाहँ । पश्मु शब्दस जणु सव । और पाश 
शबसे अपेपझ्षर । इस्प्रकार, पंच प्रवार पाश फ्हा गया हैं | तो जौर किस अकार 
४ सार दरा गण ! हसरा उत्तर यह है जो, साक्षाद शिव तत्वपद प्रतिपाच-मायामय 


[ब्‌ पक र्प्‌ ए्‌ गण ण शवपदप्रा ड़ 
ह पते हैनिररना, उसकी जद भिद 'साम्रुप्‌ परममात्तेको अपत्षा हृ 


( १४६ ) स्वेदशेनसंग्रहः । [ शैब- 


एवं उस मुक्तिका योग होनेपर मिस समय विशेश्ररादि पदमात्ियूवेक मुक्ति होनाती है 
त्तव उश्चका अर पागत्वका उपादान होनही तकता । इसां कारण तत्त्वत्मागर्म कहा हे 
पाश सब्‌ ४ प्रकारका है ॥ ३८ ॥ 
शरीमन्यगेन्द्रो एपि- 
धृ २५ ९ रू मा 5 पर 
प्रावृतीशों वर्ल कम मायाकार्य्य॑श्वत॒र्तिषस । 
पाशजाल समादेन पर्मनाबेव कीतिता इति॥ ३९ ॥ 
ओरमन्गगेद्धनेंभी कहाहे,-मछ, ईंश, बछ, ओर कम्मी ये ४ मार मायाकारी पाशनाछ 
नामसे परिगणित होता है । इन सबको संक्षेपल्ते धर्म्मगामसे कहा करते हैं ॥ ३९ ॥ 
अस्याथः, भावृणाति प्रकपंणाच्छादयत्यात्मनों हकृक्रिये हां 
प्रावतिः स्वाभाविदयज्नविमेलः । सच ईऐ स्वातत्थ्ये 


इफ्तेय- 
पेय जल क्तिह्का [ 4 7 पिला विदाई ० 
एकी हनेकशक्तिहऋक्रिययोच्छादकी मलः पुंसः । 
पे कर ८ ८ 
तुपतण्डुलवज्ल्ञेयस्ताम्राश्रितकालिकावद्रेति ॥ ४० ॥ 
इस मलछका दूसरा नाम “ग्रावृति ” है । प्रमदसे प्रकर्प एवं साबृति शहरसे आच्छा 
दन करना । यह आत्माका दुक और दृकशाकि दोनों आच्छन्न करते हैं, हसफ्रारण इसका 
साम वृत्ति हैं। इसशब्दस जो सदा स्वाभीनभावस ममत्यादि करे । इपीमडार कहा भीड़ 
एक सेल परुपकी अनेकशक्ति, दे और कियाका आच्छादन करता हैं । तारे निगे 
पक्वार तण्डल एवं ताम्रमे नेसे काढ़िका प्रच्छत्न रहती है मठसे 
प्रकार पच्छादन होता है ॥ ४० ॥ 
ल रशाबश अस्या: शथविशक्तः परशाव््टाानन घमपात- 
पदायकत्याद पदारण पाथत्वम | तद क्ृम्‌- 
तामामह व शाक्र' सवानआािइहका शतरा। 
वम्माउदतवादव पाश इत्यपचस्यत इत ॥ ४१ ॥ 


हल #/ 


कूकयाका सम 


क्रियते फलाथिंभगागेतें कम धमाथमात्मक वीजाहुसवल्षा 
हरूपणानाद सथाक्त श्रमात्कूरम- 


दशेनम ] साषाटीकासमेतः । ( १४७ ) 


यथानादिमेलस्तस्य कमाट्पकसनादिकम । 
दनारदरपीशसछ वष्ल्य कैन हतुनात ॥ ७५ ॥ 
फरानी व्यक्तिगण करते हैं, इसकारण इसका नाम कम्मे है। यह धम्मे ओर अधर्म्म 
डमपात्मक्है । एवं वीजांकुकी नाई, प्रवाहरुपसे अनादि श्रीमत्‌ किरणमें कहा है, 
मल. नेते अवादि उसका कर्म भो वेसाही बनादि है । सुतरां चिन्ता करनेका 
देपय क्या १ ॥ ४९ ॥ 


यात्यस्था शत्तयात्मवा प्रढ्यय उप जंचतू, जद व्यक्त यातीति 
साया। यथोक्त श्रीमत्सीरभेयेन-. | 
'. शक़तिडुपेण काय्योणि तलीनानि महाक्षेये। 
विक्वतोी व्यक्तिमायाति सा कार्य्येग कलादिनेति ॥ ४३ ! 
प्रद्यमें उम्पूणे जगत्‌ शक्तिर्पी आत्मद्वारा इसमें मिलकर अर्थात्‌ उप्संहृत एवं सृष्टि 
सदद्दी व्यक्तिभुत होनाती है, इसअर्थमें माया । अथीत्‌ माशब्स्से उपसंहरण और या 
शइइसे व्यनीकरण, इसअर्थमें मायाणब्द निष्पन्न इुजा है श्रीमत सौस्भेयमें कहा है,-- 
महायढयमें काये सदर शक्तिरुप द्वारा उप्में लीन होती है एवं सृष्टिसमय व्यक्तिभूत 
होजाती है ॥ ४३ ॥ 
यदप्यत्र वहु वक्तच्यूम[रस्त तथाप गअन्धभ्यस्तमयाद प्रम्यत । 
तदित्य॑ पतिपशुपाशपदार्थाश्चियः प्रदर्शिताः । 
पतिवेधे तथाविदया पशुः पाशश्व कारणम्‌ । ' 
तब्निवृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्था: पद समासतः ॥ ४४ ॥ 
पेयात इंहादप्यर्म बनेक दात कहनी है तथा।पि-नन्पविस्तारमयसें--यहीं निदृत्त 


रद ने हो. पति, पश्च और पाश ये तीन पदार्य दिखलाये गये । पति, विद्या, भविद्या, 
ए्शा 


पा, वरएण. संक्पसे ये छः पशये कहे गये ॥ ४० ॥ 
रत्पादिना प्रकारान्त॑र जशञानरत्रातवस्यादी प्रासेद्धम | 
पद तदद एवा[पगन्तव्या सात सर्वे उसमखसम्‌ ॥ ४५ ॥ 

शत सददशनसग्रह शवदशने समात॒म्‌ ॥ ७॥ 


 पिदानई प्रवाशन्तर झानरततादडो प्रभतिमें ममिद हैं। उसीसे सब विश्वय 
श्रा रहिये ॥ ९५ ॥ 


) वृ्‌रशन समात्र दृक्य ॥ ७ ॥ 


( १४८ ) सर्वेदशेनसंग्रह; | | प्रत्यमिज्ञा- 


अथ प्रत्यभिन्नादर्शनम्‌ ॥ <॥ 


“-+++>प्ध्था8822<2.- 


अन्नपिक्षाविहीनानां जडानां कारणत्व॑ दृष्यतीत्यपारितुष्यन्तो 
मतान्तरमन्विष्यन्तः प्रमेश्वरेच्छावशादेव जमन्निर्माणं परि- 
चुष्यन्तःस्वसंवेदनोपपत्त्यागमसिद्धप्रत्यगात्मतादात्म्ये नानावि- 
घमानमेयादिभेदाभेदशालिपर मे थरो5नन्यमुखप्रेश्षित्॒लक्षणस्वा 
तन्त्यमाक्‌ स्वात्मदपंणे भावात्‌ प्रतिविम्बवदभासयादिति भण- . 
तो बाह्माभ्यन्तरचय्याप्राणायामादिक्केशप्रयासकलाव बुय्येण 
सर्वेसुलभमभिनवं प्रत्यभिज्ञामारत्र परापरासिद्धयपायमभ्युपग- 
च्छन्तः्परे माहिश्राः प्रत्यमिज्ञाशार्रमभ्यस्यन्ति। तस्थेयत्तापि- 
न्यरूपि परीक्षके!० 
सत्र वृत्तिविंवृतिलववों वृहतीत्युमे विमशिन्‍्यी । 
प्रकरणविवरणपतश्चकामति शात्रं पत्याभेज्ञायाः ॥ 
तब्रेदे प्रथम सूजमू- 
कथजिदासाध महेशरः स्या- 
द्ास्यं जनस्याप्यपकारामच्छन्‌ । 
समस्तसम्पत्समवातिहेतुं 
ततखत्यभिन्नाम्रपपादयामीति ॥ १३ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेत+ । ( १४९ ) 


पत्यभिज्ञा शाखका अभ्यास करे हैं। परीक्षकछोंगेंति उसका होनेसे निरूपण किया है 
जैसे -पत्र, वृत्ति, लघु, और बृहद भेदसे दो प्रकारकी विश्वति, मंकरण और विवरण, ये पाँच 
विषय छेकर, प्त्यभिज्ञाशाखका संकछत हुआ है-उनमें, प्रथमसूत्र यह हैं,-फिंसी मकार 
महेश्वरफा दासत्व पाता और छोगेंकी उपकारकामना कर, सम्पूण सम्पत्माप्तिक लियि 
यह परत्यामिज्ञा उपपादित करता हूं ॥ १ ॥ 


कृथश्विदिति परमेश्वराभिन्नगुरुचरणाराविन्दयुगलसमारांवनन 
परमेश्वरपरितिनेवेत्यथ:। आयसाधेति आ समन्‍तात्‌ पारपूणतया 
सादायिला स्वात्मोपश्ोग्यतां निरगेर्ला गमयित्वा तदनन 


विदितवेबलिन प्राथशाख्रकरणेडपिकारों दाशतः ॥ २ ॥। 


यहां किसीपकार महेंश्वस्स अभिन्न गुरुकें चरणारविन्द युगछ अच्छीपकार आराधनाद्वारा 
यह भाराधना उस परमेश्वस्के प्रसाद घटित समझना होगा । आसाइन-शब्दस सब्मैथा वा 
शान्य और परिपृर्णेरूपसे स्व॒कीय डपभोग योग्य करंढेना । इसकेद्धाराभी विद्त वेयत्व 
वशात्‌ पदार्थशाखकरनेंभ नो अधिकारमें है, सो दिखाया गया । अथीत्‌ में जब महेश्वर 
ही थी कृपासे गुरुकी करुणास उस महेश्वस्वा पूण दासत्व राम करनेमें समथ हुआ हूं ते 
जो कुछ जानना है वह सब्र मुझे विदित होगया है | उसीके प्रभावसे परके शाश्रम्रणयन 
करनेमें मुझे सम्पृण अधिकार हुए है । क्योंकि, शाल्रमरणयन इसप्रकार सब्बैज्ञता सापेक्ष 
यही इसस्थानका भावाथहे ॥ २ ॥ 


अन्यथा प्रतारणमेव प्रसज्येत । सायोत्तीणों अपि महामायाधि 
कृता विष्णुविरिश्वाद्या यदीयेश्वय्येलेशेनेश्वरी घ्ताः स भगवा- 
ननवच्छिन्नप्रकाशानन्दस्वातन्त्यप्रमार्थों महेश्वरः । तस्य 
दास्य॑ दोयतेडस्मे स्वामिना सवे यथामिलूपितमिति दासः पर- 
मेश्वरस्परूपस्वातन्य्यपात्रपित्यथे: ॥ ३ ॥ 
पने, वाष्तदय न हन्स, प्रतारणाकी जरत्तरणा हाता | कहनम क्या जो मायाक! पार 
परनपरना भसाह्मायाक आंपडइनहि पेह वष्यु आर ब्रह्मापभाते अमर प्रधान वगे निस्तके 
पी परणमार पानस नो सरदा इखचर शानात है; सा वी भगवान्‌ महथ्॒र हूँ वह 
सबरेश, सब वाह, सर अदस्पामें प्रकरद । उसके आनन्दका नामनहं है। उसका स्वातन्ध्य 


>(९ परमायर शनर॒स्खिचर । उठोक्ग दासत्व। स्वामिक्सेक सब्रपकार अभिदुपित जिसको 
दियारातदा है उसमझ) नाम दास । इतर यहाँ महम्वरका दास कहनेसे उसीका स्वरूप 


५ ४६४ ५१३ दा चाह ॥ | 


( १५० ) सर्वद्र्शनसंग्रहः 


| [ प्रत्यभिज्ञा- 
जनशब्देनाधिकारिविषयानियमाभावः प्रादशि । यस्‍स्य यरय 


हीई स्वृहपकथरन तस्य, तस्थ महाफर्क अवति प्रधानस्थेय 
ए्‌ शक 
प्रमाथफलत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
पुनः यहां छोकशब्द अयोगक्र, अधिकारी विषयक्न नियमामाव प्रदर्शेत हुआ है । 
अथोत्‌ निस २ व्यक्तिके निकट इसप्रकार स्वरूप कहा जाता है, उन २ छोगोंका बडा फ़छ 
के, विषयर्म .... १५० ल्‍९ श्र हे 
होता है । इसविषयमे व्यक्तिभेद नहीं है। तो, प्रवानहीका परमार्थ फडछाभ होता है ॥४॥ 
है मय 77० 23 38 40 403 सग॒ ५५ भें कब की किम हल कप 
तथापादर शवहरा परसगुदासभंगवत्स!मानन्दनाथपाद- 
कु 5 ० ख्च 
एकवार वबमाणगन शज्ादा इच्वक्यतः । 
5 वत्धे ५ कि ४... 
ज्ञ।त शिवत्व सवस्थ पतिपत्त्या दृढात्मना ॥ 
हि | क्र 9४ कक हक 2 तत 
करणन नार्त कत्य का मावनया संकृतू | 
कप हि ९५। ने णं है पृ (क त्य्‌ कप 
ज्ञद सुवण करण भावना! वा परत्यजीदाव ॥ ५ ॥ 
सोमानन्दनाथने गिवद्ष्टिमे कहाहे कि, शाखसे वा गुरुमससे एकवार प्रमाण भर मतिषत्ति 
सहकारसे हृद्रुणसे सर्व्वव्यापी शिवस्वरूप जाननेपर और करणदारा किसीमकार कास्येकरता 
नहीं होता, कहीं किसी प्रकारकी भावनाभी नहीं रहती । सुबर्णपरिज्ञात होनपर करण आए 


4 


भाषना दोनों हीं त्याग करना चाहिये ॥ ५ ! 
अपिशद्देन स्वात्मनस्तदमिन्नतामाविष्कुव॑ता पर्णत्वेन स्वात्मनि 
प्राथसम्पत्त्यतिरिक्तत्रयोजनान्तरावकाशश्व पराक्ृतः । पग- 
थंत्र प्रयोजन भवत्येव तछक्षणयोगात्‌ न ह्यय॑ देवशापः सवा 
एवं प्रयोजन न परार्थ इते। अत एवीक्तमक्षपादेन- 
यग्रथम्रधिकन्य प्रवत्तते तत प्रयोजनम्रिति ॥ 5 ॥ 


द्शनम्‌ | भाषादीकासमेतः । . ६१५१ ) 


पाकर. सब्बेधा पणकाम हज हूं । इसकारण इसतमय दघ्त॒रेका उपकार करना मित्ते, भें 
निमका और कोई रवाओ दा प्रयोजन नहीं। यह भी शब्द प्रयोगका भावाथे है डसा मदर 
प्राय ही प्रयोजन होनातहै, इस मकार लक्षणनिर्देश किया है। साथ साक्षात्‌ दवआप है 
सतर्ां वह प्रयोजन नहीं हो सकता । पराथे ही प्रयोजन होता है। इसे कारण अक्षपाद: 
कहा है, मिस अथैका अधिकार कर, मइत्त होता हैं वही मयोजन है ॥ ५ ॥ 
उप्शव्इः साथीष्यार्थ: । तेन जनस्य परमेश्वरसमीषताकरण- 
मात्र फलघ । अतण्वाह समस्तीत, परमेश्वरताढाभ ह रवा 
सम्पत्स्तद्विष्यन्द्सय्यः सम्पन्ता एवं राहणाचललाम रलेससुपृद 
इव्‌। एवं परसेश्वरताछामे किसन्यत्‌ प्राथनीयंस्‌ । 
तदुक्तइत्पढ्ाचय्प- 
भक्तिलक्मीसशुद्धानां किसन्यदुषयाचितम्‌ । 
एनया वा दारद्ाणां किमन्यद्पयाचिताम्रिति ॥ ७ ॥ 
डउपकारका अर्थ यह है जो, उप शब्दस सामीप्य, उसके द्वाए छोगोंका परमेश्वर समीपत् 
करणमात्ररी फठ । इसी लिये कहा है, सम्पुणे सम्पत्‌ पानेके लिये इत्यादि । इसका भावा' 
यह है जो, परमेर्वरत्व मिलनेपर, सम्पूण सम्पत्‌ उसकी प्रसन्नतासे मिछ जातोहै। क्योंकि 
सम्पत्‌ सब उसीसे उत्पन्न होतो है । इसकारण रोहणाचल मिलनेपर, जिसमकार रत्नसम्पृ 
मिछती है, उसी प्रकार उसको प्राप्त होता है, उस * सम्पतका अधिकारों होनाता 
इसप्रषार प्रमेश्वरत्व मिलनेपर ओर क्या मांगना पड़ेगा! उत्पछाचार्यनेमी कहा है,-ह 
टोग भत्तिरुप छत्भाही में परमधनी है, उनकी और क्‍या चाहना पड़ेगा उसी पार 


टोग इृरुविषयम दरिद उन छोंगोदीको या और क्या अपयाचितहै! इसका भावार्ग यह है जो 
ढोग भक्त ईश्वर उन छोगे।की सब मनोकामना पर्ण करते है और जो छोग अभक्तहें, ड 
सदवते विरकाढ्रीसे अमाव है | इसकारण उन छोगोंको विरकाठ्से आशा और वासर 


प्रभृतिवा दुब्प्ट्दासल दनवर, पढ़ * भेही अवन्न, ( वेहेश ) विपन्न, और नगण् 
शेदा पहता है ॥ ७ ॥ 


इत्थ पष्टासमासपक्षे प्रयोजन निदिश्मू । वहुब्रीहिपक्षेतरपाय 
समस्तस्प वाद्यश्यन्तरस्य नित्वसुखादेयां सम्पत्तिद्धिः तथा- 
लपकाशः तस्या: सम्यगवाततियस्थाः प्रत्यमिज्ञाया हेतुः सा 
तथोक्ता तस्व महेख्रस्य प्रत्याभिज्ञा भतिमामिसुख्येन ज्ञानम । 


( १५२ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ अत्यभिज्ञा- 


लोके हि स णवायं चैत्र इति प्रतिसन्धानेनाभिमसीभूते वस्त॒नि 
ज्ञान प्रत्याभेज्षेति व्ययहियते। इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धागमान 
मानादंज्ञातपारपूणशांफिके परमेश्वर सति स्वात्मन्यमिरखी 
भृतेतच्छाक्तिप्रांतिसन्धानेन ज्ञानमुदेति ननं स एवंशरोहमिति। 
तामेतां प्रत्यभमिन्नामुपपादयासि । उपपत्तिः सम्भवः सम्मवतीति 
तत्समथांचरणेन प्रयोजनव्यापारेण सम्पादयामीत्यर्थ 


शी 


यदीश्वरस्वभाव एवात्मा प्रकाशते तहि किमनेन पत्यमिज्ञाप्र- 
दशेनप्रयासेनेति चेत्‌ तत्रायं समाधिः स्वप्रकाशतया सततमव- 
भासमानेष्प्यात्मानि मायावशाद्वागेन प्रकाशने प्रणेतावभा- 
ससिद्धये दृकक्रियात्मकशक्तयाविष्करणेन प्रत्यमिज्ञा प्रदश्येते । 
तथा च प्रयोगः अयमात्मा परमेश्वरों भवितुमहति ज्लञानक्रिया 
शक्तिमत्त्वात्‌ यो यावति ज्ञाता कत्तों चस तावतीश्वरः प्रसि- 
द्वेश्वरवत्‌ राजवद्ा आत्मा च विश्वज्ञाता कर्त्तों च तस्मादी- 
श्वरोडयमिति अवयवपश्चकस्याश्रय्ण मायावादेन नेयायिक- 
मतस्य कक्षीकारात्‌ ॥ ८ ॥ 
जो हो; इसप्रकार पष्टीसमा स करनेपर पक्षमें प्रयोजन निर्दिष्ट होनिपर, अथुना बहवीद़ि 
समास पत्षमें प्रयोजन निर्दिष्ट होता है । नेसे, समस्त सम्पत पनिके छित्ल्‍र, | उसको ऋहुओ 
कंमासमे अर्थ यह हुआ जो, सम्रण सम्पा पानाईी जिसका हेतू, ताद 
< भिज्ञा | यहां सम्प्रगवाद्य आर आशन्यन्त संदग जा कंछ [ते पसयादि बमकी 
 सम्पद सा! बात उसके स्वंपम प्रकाश है इसाका सम्यरू गा। है, यदां मत्य- 
मिन्नाका ह्तु हूँ वह प्रत्यभज्ञा इसवाक्सक अन्तगत तथ अद्स महा डसाका मत्य 
मिन्ना समझनी चाहिये । स्त्यनित्ा अछसे प्रतिमानियुख्यज्ञान से| यह चत्र, दत्याडि । 
धातसन्चवान डारा आवतम्सखोॉमत वस्तम ना ज्ञान, उसाका ताम टाफब्यायटरर्म प्र व्यूसिं (है! 
हैं | यहां मा थासद्ध पराण आग सिद्ध आगम एव अनमानादद्ातओ पका करार 2६, 
श्ञान हामाता है, वहीं परमख्रर सात्माम आनजव हवा सपा दाजक रू लर7; 
इ्मुप्रकार ज्ञानरगा ददय हाता हू, में निश्चय ही वही इंदवर £ | बद टस सत्य, नरक डाक ४5 


छ कक पक को > १९874 86४ 
वएत ट उप लि दाछमे सम्मद हातः है, कारन इनसे, ए्आ ग्रग्मन 4का लाज्यप सप्रय कब दगात 


दुर्शवम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( १५३ ) 


हे 

रकी सहायतासे सम्पादन करती है । यही उपपादितका अथ ह्‌ हि । यदि 
कहो कि, ईइबर स्वमावहें आत्मा प्रकाशित होता हैं । घुतरां पत्पमिज्ञ द्खि 
लोनेरूप परिश्रम करनेपे प्रयोनन क्या ? इसका समाधान यह है । जो, आता संत: 
शिद्ध प्रकाश सम्पन्न है । सुतरां, सतत प्रकट होनेपरभी मायावशात्‌ भांगशः प्रकाशित 
होता है, पूणणेता प्र नहीं होसकता । उसी पूरणताका अभावसे सिद्धिही हक क्रियात्मक 
वक्तिका आविष्करणसे मत्यभिज्ञा प्रदशेन किया नाता है । उसी मकार इसका मयोग 
यह है जो यद आत्पा ज्ञान किया शक्तिसम्पन्न कहनेसे ईश्वर हो सकता है । इसके 
चृष्टान्त प्रसिद्ध ईश्वर या राना है । आत्मा विख्वका ज्ञाता और करते है सुतरा यहां 
ईश्वर हैं। इत्यादि मायावादसे नेयायिक मत स्वीकार करनेपर अनुरूप अवयवपंश्चकका 
आक्रय होता है| इस प्रकार एक आत्मा मायावशात्‌ पांच प्रकारके आकार परिय्रह करनेपर 
पत्यभिज्ञाके विना उसका स्वरूप निर्देशक साध्यक्या ! इसीकारण प्रत्यमिज्ञामद्शन करें आयास 
माननेका प्रयोजन है ॥ ८ ॥ 


तडुक्तउुद्यकरतसूनुता- नि ८ 
कत्तार ज्ञातार स्वात्मन्यादि[सद्ध महश्वर । 
अजडात्मा निषेध वा सिद्धि वा विदधीत कः ॥ ९ ॥ 
डदयकरण सूनुनेभी कहा है-नो कत्ती, ज्ञाता, स्वात्मा और अनादि सिद्ध उस महेश्वरमें 
कीन बुद्धिमान व्यक्ति विधि वा निषेध आरोप करसकताहै ॥ ९ ॥ 
किन्तु मोहवशादस्मिन्हहे5प्यूनुपलक्षिते । 
शक्त्याविष्करणेनियं प्रत्यमिज्ञोपदश्यते ॥ १० ॥ 


किन्तु मोहबशंस इसको देखकर भी देखा नहीं जाता | इसीकारण शक्तिका आविष्करण 
पृन्यक यह भत्यभिज्ञा उपदर्शित होती है ॥ १० ॥ 


तथाहि- 
सपपामेह भूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया । 
, जीने क्रिया च भ्वतनां जीवतां जीवन मतम्‌ ॥ ३१॥ 


५ + » मर समुदाय भूदगणकी मतिष्ठाही आशय एवं साक्षात्‌ मीवनदायिनी । ज्ञान 


डर विदरी जीदितशृतगणका मौदन कहकर परिगणित होता है॥ ११ ॥ 
तत्र ज्ञान स्वतशसिद्ध क्रिया कबरोश्निता सती। 
पररप्युपलक्ष्येत तयान्यज्ज्ञानमुच्यत इति॥ ३२ ॥ 


स्म्ले स्तज् सज्य 
5 5३० आइत,! 


च्न्क और जिया दरसुंष ७ लि: 
6 भर जिया दसके; आाजित है ॥ १२ ॥ 


( १५९४ ) स्वदशनसंग्रहः [ प्रत्यभिजञा- 


या चादर भा तत्तत्पदायक्रमहा पता । 
अक्रमानन्दाचेद्रपः प्रमाता से महेश्वर इति च॥ १३ ॥ 
इनसबकी सतिमा उस * पदायके ऋमरुपसे आविर्भूत होता है। किनत मेहेग्बर प्रमानः 
एवं सब्वप्रकार कमएहेत, आनन्दस्परुप साक्षात्‌ चिद्रप है ॥ १३ ॥ 
मर > | + 
सामाननदुनाथपादराप॑ 
वार 200 40 त्म वे न कम कह 
सदा शवात्मना दीते सदा वि सद्त्मना इत्यादि ॥१४७॥ 
सोमानन्दनाथपादभी कहा है,-सब्बेदा शिवात्मद्वारा अवगत होता ह एस साः 
सदात्मकद्धारा विदित होता है अथीव छोकमे शिवस्व॒रूप और साक्षात्‌ मरेश्यर सपाण 
होनेपर भी, सदा सब विषय परिज्ञात होता है ॥ १४ ॥ 
ज्ञानाधकार पार समाप्तादाप । 
पक #क 5४ े | 4 शी + री द्ध हि ॥०) पे 
तदक्यन विना नासत्त सावदा दांकपद्धतः 
कप ७ ०००. अर दि [० दे 
प्रकाशक्यात्तदकत्व मातकः से शंत थतः ॥ १३५ ॥) 
ज्ञानाधिकार परिसमाप्तिमं भी कहाहै, उस महेश्वरके साथ एकत्व ने घगनेषण, संवित्‌ 
कभी रवप्रकाश प्राप्त दा प्रस्फरित होकर अपने विषयग्रहणर्म समर्थ नहीं होता । बरी 
महेश्वरही एकमात्र प्रमाता है। प्रकाशकी एकता दहोनेपर उसका एकल घटता हैं ॥ *५ | 
स एवाथभृशत्वन नियतन मह«वर: । 
विमश एव देवस्य शुद्ध ज्ञानाक्रय यत दांत ॥ ३६ ॥ 
हेव्वर नियत सर्व्वा्िमय है । सत्वेवा युद्धस्वरूप ज्ञान भा दिया बंगीझा 


विमर्शस्वस्प ह ॥ ?६ ॥ 
विवृत चामनवगताचाय्यः । तमेतर भान्तमनुभाति सवं शव 


भासा स्वमिदं विभातीति थत्या प्रकाशचिट्रपम्तिमा संवस्य 
भावजातस्य भासकत्वमभ्युपप्ते । ततश्ल विपयप्रकाशस्य 
नीलप्रकाशः पीतप्रकाश इति विषयापरग्भदाद्भदः । वम्तुतस्त्‌ 
देशकाठाकास्मड्राचिवकत्यादभेद एवं से एत्र चतन्यव्य 


शधक्काआ पग्मानेमशच्यन ) १9 || 


दशेनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । ( १५५ ) 


शमाव पाया है, इत्यादिवाक््यानुसार, मकाशचिद्रप माहिमाकी सहायतात सब सृष्टि उत्पन्न 
पदार्थका भासकतल अम्युपेत होता है । अथीत्‌, वह मकाश सवचप और, चिद्रप । उसीसे 
सम्पूण संसारकी मरकाशकंता सम्पन्न होती है, यह स्पष्ठही जनानानाता है । पुनः, उ्सि- 
नोढुप्रकाश ओर पीतप्रकाश रत्याद्‌ विषयोपरागभेद्स भिन्न » मकारका विषय मकाश 
संघटित होता है । वस्त॒तः, देश, काछ, भाकार, इन सबके सेकोचकी वैकल्पतासे उसमें 
कोई प्रकार भेद वा द्वेतमाव नही । वही साक्षात्‌ चेतन्य, साक्षात्‌ प्रकाश और साक्षात्‌ मसाता - 
कहकर परिगणित होता है ॥ २७ ४ 


तथा च्‌ पढितं॑ शिवसत्रेषु “ चेतन्यमात्मेति । तस्य चिह्ृपत्व 
मनवच्छिन्नविमर्शत्वसन्योन्छुखतल्मानन्देकचनत्ं महिश्वम्य 
मिति पय्यायः ते एव द्वयं सावात्मा विमशः झुद्धे पारमाथिकयी 


ज्ानशिये । तत्र प्रकाशरूपता ज्ञान स्व॒तो जगन्निमातृत्व किया। 
तञ्च निरूपितं क्रियाविकारें- 


प्‌ चानन्द्शक्तित्वादेवमासासयत्यमून्‌ ॥ 
भावानिच्छावशादेपा क्रियानिर्मातृता$स्य सेति ॥ १८ ॥ 
शिवमूजमें कहाहै, नो जात्मा चैतन्यस्वरूप है, यहां आत्मा शब्दसे महेश्वर चिट्रपत्व, 

अनवच्छिन्न विमशेत्र, जनन्योन्मुखत्व एवं आनन्देकघनत्वही गहेश्वरत्व है । वही भावात्मा 
अथीव सम्पूर्ण स॒ष्ठपदार्थशन स्वरुप हैं। वहीं विमशे स्वरूपहे | वहीं परम निम्मेठ और 
पारमायक नान ओर किया इन दो प्रकारका स्वरूप हैं | उनमें ज्ञानशब्दसे प्रकाशरूपता 
एवं कियाशच्इस जअन्यदीय सहाय निरपेक्ष होकर, संसार निम्मीण कर्तृत्व है । क्ियाधिकारमें 
भो निरूपण कियाहे',-वह आनन्द शक्तिस्वरूप है। उसके प्रभावसे इच्छाक्रमसे भवनादि 
समुद्ाप भावजात अवभासित करता है। यही उसकी निम्मातृ क्रिया है ॥ १८ ॥ 

उप्रहारञप्‌- 


इत्यं तथा घटपटाद्याकारजगदात्मना । 
तिषसेरेवरमिच्छेव हेतुकतेकता क्ियोति ॥ १९॥ 


परुए्रने परह को. इस पवार सुप्र देके जआाकारविशे 

कि की अत रस ५ पता सुमासद्ध घट्पणारदिके ज रावण जगत्‌ राखूपर 
५ | 5 रा हादा हू । यही हहकतृता कियाहू ॥ १९ ॥ 
तास्मन सताद 

न सतादमस्तातद काय्यकारणतापि या। 


सा च्यपेक्षाविदनानां जडानां नोपपच्ते | २० ॥ 


हैट३ हु 


जी, 


ई 
सेकपक <+« 
ट्य्ड 


“८2१ 


( १५६ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ प्रत्यमिज्ञा- 
. वही सत्स्वरूप महेश्वरमें इसप्रकार नो कार्य्य करणता विद्यमान है, वह अपेक्षा विहीन 
जड़गणम कभी उपपादित नहीं होती ॥ २० ॥ 

इंत न्‍्यायेन यतो जडस्य कारणता न वा अनी बरस्य चेतन- 

या। तस्मात्तन तेन जगद्तजन्मस्थित्यादिभावविकारत- 
त्तद्रेदक्रियासहस्ररूपेण स्थातुमिच्छोः स्वतन्त्रस्य भगवतों 
महवररस्थवच्छवात्तरात्तसच्चस्यभावा क्रिया विश्वकतर्त वो- 
यंत इंति । इच्छामात्रेण जगन्निमोंगमित्यत्र दृश्ान्तो5पि स्पष्ट 
नादिए: । 
योगिनमिपि मृद्वीजे विनिविच्छावशेन यत्‌ । 
घदादि जायते तत्तत स्थिरस्वार्थक्रियाकरमिति॥ २१ ॥ 
इत्यादि न्‍्यायानुसार, निसकारण; जड़गणका और अनीश्रस्वेतनझा निसप्रकार कारणता- 
नहीं, उसीकारण, स्वृतन्जस्वरूप भगवानमद्वेश्वर उस उस जगद्गत जन्म स्थिति प्रभतिमाव- 
विकारका उस ३ भेदकियामें हनारों मकारस अवस्थिति करनेके छिये इच्छुक देनिर्भी, 
उसकी उस इच्छाको उत्तरोत्तर उच्चस्वभाव क्रिया या विश्रकरततत्य कहते हैं इच्ठामानस इस 
प्रकार जो जगत्का निर्माण होनाताह, उसका दृष्टान्तभी स्पष्ट निर्देष्ठ हुआ हैः-सोगियोकी 
इच्छावशसे मत्तिका और बीन विना बर्यादि उलब्र होनाताहे | इसीक़ा नाम इच्छानुगारिणी 
कियाअक्ति है ॥ २१ ॥ 

यादि घटादिक प्राति मदायेव परमाथतः कारण स्यात तहिं कथ॑ 

गाच्छामात्रण घदादजन्म स्थात | अथाच्यत अन्य पत्र 
मृद्राजादिजन्मा घटाडुगदयां यागेच्छा जन्यास्त्न्या प्वात । 
तत्राप वाध्यव सामगाभवात्तावत काय्यमद शत संबजनः 
प्रासंद्धम | य॑ तु वणयान्त नापादान बिना बटादत्यातागत ॥ 
यागा लच्छया परमाभवत व्यापरयन से बतीति तडईपि 
बोचनीयाः । यदि परिदशकास्यकारणमाववरिपर्ययाों ने लभ्य॑- 
ते तहि घटमृद्ण्डवक्रादिंद ओएमपर्सयागादिसवमपरत 
तथा च यांगीच्छझाममनन्तग्स ब्रानवद्दहादसम्भतव्रा 5 सम्रथव 
एवं स्थात चेतन एव ते तथा भाति भगवान मग्मिया महा 


दृशनम ] भाषाटीकासमेतः । ( १५७ ) 


देवो नियत्यनुवत्तनोछब्डनतरस्वान्तन्त्य इति पक्षे न काचे 
दनुपपात्तिः॥ अत एवोक्त वसुगुतताचार्य्य+- 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्‍्वते । 
जगच्चित्र नमस्तस्मे कालाछाध्याय शूलिन शते ॥ २२ ॥ 
यदि घटादिके उ््पत्तिमतिमातिकादि परमायतः कारणहोता है, तो किसमरकार योगीकी 
इच्छामावसे घटादिकी उत्पत्ति होजासकृती ( यदि कहोकि मृत्तिका और बीनादिननितघृट 
और अंकुरादि, योगीकी इच्छाननित है उस * घटादिसे सम्पूर्ण भिन्नपदार्थ ऐसे होनेपरभी 
बसना होगा कि सामग्री भेदसे कार्य्यप्रभेदहोनाता है; यह सब्पेननप्रसिद्ध है। पुनः जो लोग 
कहते हैं नो. उपादानके बिना घटादिकी उत्पत्ति नहीं होती । योगीकी इच्छावशतः परमाणु- 
सबको व्यागारितकर संघटितकरते हैं, उनकी यह बात बुझना उचित है, यदि दश्यमान 
कार्य्पफारणभाव विपर्षय नहीं होता, ते घट और मृदृण्दचकादि देहमें सबमकारका 
व्यापारअपेक्षित होता है । और योगीकी इच्छामात्रसे समुद्भतवर्याद्‌ सम्भव दुःसम्थ होनाता 
है। इसप्रकार चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ भरिभगमहादेव नियतिका अनुवत्तेन अतिकमकरके 
निरवच्छिन्न स्वातन्व्यसहकारसे विहार करते हैं इसविषयमें किसीपकार अनुपपत्ति नहीं। इसी 
वगरण वसुगुप्ताचाय्येनें कहा है-नो किसीमकार उपादान सम्भार ग्रहण न करके अभित्तिहीमें 
यह जगवरूपचित्र अ्डित करते हैं, उस भगवानमहादेवकी नमस्कार करताहूं ॥ ९२९ ॥ 
नल प्रत्यगात्मनः परमेश्वरामिन्नत्वे संसारसम्बन्धः कर्थ भवे- 
दिति चेत्तजोक्तमागमाधिकोरे- 
एप प्रमाता मायान्धः संसारी कर्मबन्धनः । 
विद्यादेज्ञापितेश्वयेश्विद्दनो मुक्त उच्यत इति ॥ २३ ॥ 


यदि वहां कि पत्पगात्मा परमेश्वरसे अभिन्न हैते| उसका संसारवन्ध्‌ किसपकारहोताह: 


ऊः सह 5५) रेल इसा[दपयपा समाधान किया हनन्यहोी घगाता मायावशसे भसाहाच्सन्न हान सि, 
ऋबग्ग्प्नग्ररत झार उसशा।ने बन्धनसंसारीहोते ह्‌। और ज़्ब्‌ वियादि सहायतास दायतासे एड्वस्प- 
पर्दात »र निरदच्दिन्न दित्तसत्तामे भाविष्ट होते हैं. तब मुक्त होनाते हैं ॥ २३ ॥ 
नडु प्रमेयस्‍्य प्रमातृमिन्नले वन्धमुक्तयोः प्रमेय॑ प्रति को विशेष 
अच्ाप त्तस्मुक्क तत्त्वार्थसग्रह्धिकारे- 


भय साधारण मुक्तः स्वात्माभेदन मन्यते । 
महज यथा वृद्ध पुनरत्यन्तभेदवादिति ॥ २४ ॥ 


( १५८ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ मत्यमिज्ञा - 


यदि कहोक़ि, पमेय ममाटासे अभिन्न है। सुतरां, प्रमेयके मतिबन्धमुक्तिका विशेष जया! 
बम, इसविषयम भी उत्तरदियहिः-आत्मा और मुक्तस्वरूप महेश्वर सावारण 
प्रमयका ( ज्ञानकरता है| किन्‍्त जब अत्यन्त भेद 
तुल्य करते हैं ॥ २४ ॥ 0 22200 8 
नन्‍्वात्मनः परमेश्परत्व स्वाभाविक चेन्मसाथेः प्रत्यभिज्ञाप्रार् 
लया न 8 बाजमप्रत्याभज्ञाव सांते सहकारिसाकस्ये अड्डर 
नात्पादयाद। तस्मात्‌ कस्माहात्मप्रत्यमिनज्ञाने निवेन्ध इति 
चेदुच्य॑ते | श्ृणु तावदिदं रहस्य॑, द्विविषा ह्थक्रिया वाह्याद्रा- 
दिका प्रमातविश्वान्तिचमत्कारसारा प्रीत्यादिरूपा च। तग्ागा 
प्रत्याभेज्ञानं नापेक्षते, द्वितीया तु तदपेक्षत एवं । इहाप्पहमी 
श्वर इत्येवम्धूतचमत्कारसारा परापरसिद्धिलक्षणजीवात्मेकल्- 
शक्तिविभतिरूपारथकिियेति स्वहपप्रत्यामिन्नानमपेक्षणीयम्‌ ॥२५॥ 
यदि कहो कि; आत्माका परमेश्वरत्व स्वभाव सिद्ध है। सुतर्सां प्रत्यभिज्ञा ग्रार्थनाफा गरयो- 
जन नहीं है, अमत्यभिज्ञातबीन क्या सहकारी सबको समंधायसे अंकुर उत्पादन नहीं करता ! 
अतएवं किसलिये आत्मप्रत्यमिज्ञानर्म निर्मन्‍्ध? यह बात सत्यतों है । फिन्‍्तु इसमम्नन्‍्पर्मे 
रहस्य हू | सा सना। अथ किया दापकारका हू प्रथम, बाहद्मात ्गः का आग द्वितास, पमात 
विश्वान्ति चमत्कार सारा औरप्रीत्यादिसूपा है । उनमें प्रथम, प्रत्याभेजानकी किसप्रकार ओगक्षा 
| रखता । भिन्ति दताय, सब्वया उन्तकी अपैक्षा करती | मं भो वहीं इशर हत्या किम 
एवं भूत जे चमत्कार सारा अरवकिया परापर सिद्धरत जीव जार आत्मा दोनोंकिी ऐक्फानि 
वेभतिस्वरुप, दसमे प्रत्यभिज्ञान सब्वेया अपैक्षणीय होता है ॥ २५ ॥ 
ननु प्रमावविश्वान्तिसागर्थक्रिया प्रत्याभेज्ञानेन विना हृषश सती 
स्मिन्‌ दृष्टेति क दृष्टम्‌ । अन्रोच्यते, नायकगरणगणसंश्रवृणप्र- 
द्वानरागा काचन द्ामनी मदनावद्रला वरहह शमसहमाना 
सदनलेखावलम्प नन स्वावस्थानवदनान उवबत् तथा वगाव 
ततन्रिकय्मटत्यांपे ताम्मम्रवल्ाकित३प तदवल्याकने तदीवगग 
परामशंभाव जनसावगस्मरत्त वात उ्मभाव न लमत। 
त ग्रात्ततचनात तहांयग्रणप्‌रामश कराव तदा तत्षश मत 
पएगभावमत्योति । एवं स्वृत्मान विदा त्मना मासमान पर 


दशेनम ) . भाषादी कासमेत+ ६ १५५९ ) 


23 2 5द न 
तलब्निसासन तदीयंगणप्रापशाव्रहसमय एणे साव ने सम्पा 
दयति यदा तु शुश्वचनादिना सर्वज्षजसबेकतेत्वादिलक्षणपरसे 
श्व्रोत्कपपरामशी जायते तदा तत्क्षणमेव पृणात्मताछासः। 

+ घ्त्त्य जा बह] 
तदुक्ते चतुथ [विसशा- 

घर ९5 ८ तर के घ्‌ मर | कक थ्‌ बन | /0५ उीशिकआ 

तस्त्रजुएयाच्तेरुपनतस्तस्वाः थताषपयच्तक 

० गा (3. कल आल आम पलक: य्‌ थ 
कान्ता ला।इसपमान ए्रमप्रिज्ञात न रच्तु यथा। 
कब छः न््क थ ७०० 48 जज ण्‌्‌ ५ जा गा ४ 5 2) 
लाकृस्यप्‌ दंधानपाक्षतगुणः र्त्सापदरवदबरा 
+ ८... 40 3 कम त्य्‌ भिज्नोक्ि [कप 
तवाय ने सवाय तादेय तद्त्याभज्ञादता शत ॥५९॥ 
यदि कहोि, प्रमातृ विश्वान्तसारा अर्थ क्रिया प्रत्यमिशन बिता नहीं दीखता यह कहां 
देखा और कैसे लाना ! इसका उत्तर यह है जो तायकके गुणागुण सर्विशष सुनकर अनुराग 
अत्यन्त बदकर कोई फामिनी मदन विहलाहो विरिहकेश न सहुनकर मद्नहेखन अवरुम्बन कर 
अपनी अवस्थाका निवेदन करती हैं । एवं वह नायक द्शविषयमे उपस्थित होकर, मनेके वेगसे 
डसके निकणय्म भो श्रमणकरताह । 'केन्तु योदे नायकर्के गुणअ्रवृणका अभाव होता हैं, तो 
डसझा अवलोकन ननसाधारणत्व प्राप्त होनाताह, उसकामिनीका हृदयद्भमभाव नहीं पासकता 
है। इसप्रकार स्वात्मा विश्वेश्वणत्मदारा भासमान होनेपरभी वह निर्भासन, उद्धिखित विश्वे- 
खरात्माका गुणपराम्श विरट्समयमे पृणभावस परिणतनही होताहे। किन्तु निससमय गुरुपचना- 
दिद्वरा परमेश्वरका सब्पेश्तवभी सर्व्मेकर्तृत्वादि स्वरूपउत्कर्प परामृष्ठ होताहे डससमय तवक्षण 
पूर्णीत्मताम्राप्त होती है । चतुर्गविमशमे यह विषय कहाहैः-न|यकका गुण यदि जाना न जावे 
तो, सो साधारणकोकमें गण्य होनानेसे उत्त *उपयाचितद्धारा उपनीत जोर निकटमें अवस्थित 
निसे भो,पामिनाके मगोस्ज्ञनमें समय नही होता, इसमकार महेश्वर स्वात्मसरूप होगेपरमी 


गणरणमत विरतस लाकके निरुट नेनव्रेभरमकाझपुबेंक उसका हृदयाकर्षरेग नहीं करता [ 
सोबारण भत्यनिजाती भदतारणा हुई है ॥ २६ ॥ 


जआामनपृ॒र॒ तदादभराचय्यावहितप्रतानोषपि अयप्रथः संग्रह प- 


नमसाएसस्शासापस्तराभया न प्रतानेत इते से शिवम ॥२७)॥। 
४ते संवृद्शनसमह प्रत्याभ्ज्ञादशन समाप्तम ॥ ८ ॥ 


छःतददएर्ार शचायगएणन इस उावस्तार वणनाकया है | हमझाग फेवड संग्रहम 
गन | श्बारण हिपस्भररे हलदिषरयकों बधिक न पदाकर यहीं समाप्त किया ॥२७॥ 
हदि रष्पद्शे पत्यनिन्नाइशन समापर हुजा ॥ ८ ॥ 


नि 


बा 8.4 
उभरन 


्रव 








( १६० ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ रसेश्वर- 


अथ रसेश्वरदर्शनम ॥ ९॥ 


क्न्य्स्य्य् ्ऋडिट रीस्फरे-ज 


अपरे माहेश्वराः परमेश्वरतादात्म्यवादिनो5पि पिण्डस्थेस्यें 
सवाभिमता जीवन्सुक्तिः सेत्स्यतीत्यास्थाय पिडस्थैय्योंपार्य 
पारदादिपद्वेदनीयं रसमेव सद्ठिरन्ते | रसस्य पारदत्व॑ संसा- 
रपरपारप्रमाणहेतुत्वेन । तदुक्तम- 
संसारस्य पर पार दत्तेड्सों पारदः स्मृत इति ॥ १॥ 
कोई २ महेश्वरसम्पदायवाले परमेश्वरके तादात्म्यको मानकरभी, पिण्डस्थैयमें जथीद्‌ 
इसदेहका यदि किसीमकार अविकृत अवस्थामें रक्खानाता,तो सन छोगेकि अभिमत जीनन्माफि 
मिलठसकती है, इस सहारेसे, पारद्आदि शब्दवेद्य रसकोही पिण्डरथैमैफा उपाय कहकर निरआ- 
करते हूं। क्याके, रस ससारका परपारपाप्तिका कारण है। इसकारण॑ उसका नाम पारद ह्‌ 
है उसामकार कहा हं:--ससारका परपार अ्रदानकरता ह- इसकारण पारद्‌ कहते है ॥ १ ॥ 
रसाणवेषपि- 5 
पारदों गदितों यस्मात्परार्थ साथकोत्तमें: । 
स॒प्तोष्यं मत्समों देवि मम प्रत्यड्रसम्भवः ॥ २॥ 
रसाणणवर्म कहा ह:-- देंवि ! यह मेरे समान एवं मेर्मत्यड्रते समृद्धृत हुआ हे । इसडिएे 
साधक ओओेछ्ठ सप्तस्वभाव इसको पारद कहते है ॥ २ ॥ 
मम देहरसो यस्माद्रसस्तेनायमच्यत इति ॥ ३॥ 
आपक वया, यहमर दहका रसह । इसा काण इसकी ससना कहते &€ू ॥ ३ ॥ 
प्रकारान्तरेणापि जीवन्पुक्तियुक्ता नये वाच। युक्ियुक्िमतीति 
चेन्न पट्रस्वपि दशनेषु देहपातानन्तरं मफेरुक्तनय्य तत्र विश्वा- 
सानपपत्त्या निविचिकित्सफरग्नुपपतेः । तदप्युक्क तत्रेव- 
पडदर्शनेंषपि प्रक्तिस्तु दशिता पिण्डपानने । 
करामलकव॒त्मापि प्रत्यक्षा नीपलभ्यत । 
तस्मात्तं सक्षयेत्पिण्ड स्मश्व स्मायनगिति॥ ४ ॥| है 
यदि कटा [5 प्ाकापस < मी नर के इसवा 6 सु मे, सह बात ये बम द | | 
४ जो बात ही गेंद दे ।ट दीं 


हे का 
>> # हक जा शक र £$ लय ः न्र्ले 
दिशपत « 3 उअनृच्ध्र > हट टी 004 १ ८7 ४, के 4: ७. टी 547 
+ 


दाकका सुकती | [तु «७» । ८ शा 


दर्शनम्‌ ) भाषादीकासमेतः । ( १६१ ) 


उसमें अविभ्ास होनाता एत्र इसाोकारण किसाका उस न्देह प्रवात्तिभी नहीं हासकता 
है । उसीमें यहभी कहागया है, छः दशना्म शरोरत्याग पीछे मक्तिका होना कहा हैं । 
यह मक्ति हस्तामलककी नाई प्रत्यक्ष होनपरभी, नहां प्राप्त होती । इसी छिये रस ओर 
रसायनकी सहायतास पपण्ठका रक्षा करता ॥ ४ ॥| 

गोविन्द सगपत्पादाचा स्येरापि- 

हति धनशरीरमोगान्मत्ा नित्यान्सदेव यतनीयम्‌ । 

मुक्ती सा च ज्ञानातचाभ्यासात्स च स्थिरे देहे इति ॥ ५॥ 


गोविन्दभगवतपादाचाय्थेने भी कहांहे इसप्रकार धन, शरीर, भोग, सब ।नेत्य जानकर 
सदा हो मुक्तिके लिये यत्त करना चाहेये ॥ यह मुक्ति ज्ञानद्वारा माप्त कियी नातो 
है । ज्ञान अम्यास्से मिछता है। देह स्थिरभमाव मिछनेही पर यह, अभ्याससंग्रह 
होता है ॥ ५ ॥ 


ननु विनश्वस्तया दृश्यमानस्य देहस्य कर्थ नित्यत्वमनुमीय 
तइति चेन्मेवं संस्था: पाट्रकोशिकस्य शरीरस्यानित्यते रसा- 


भप्रकपदामिलप्यहरगोरीसृष्टिजातस्य नित्यत्वोपपत्ते:ः । तथा 
च्‌ रखहदयू- 
हि त्थ 0 अली. 4०. ०.९ 
ये चात्यक्तशरीरा हरगोरीसएजान्तर प्राप्ताः । 
व्न्द्य हज [# तर सन ४5 हि ० [५०० आर 
वच्द्यास्त रसासद्धा सन्चगणः [किछरो यपामात ॥ ६॥ 
यदि कहों कि, सम्पूर्ण संतारही विनश्वर हैं। तो ऐसा कहनेसे यह दृश्यमान देह नित्य- 
बरकर, किस प्रवार मानानावे | ऐसा कभी नहीं समझना । पटकौशिक इसदेहके अनित्य 
नेपर भी, रफाथ्रवपदवाच्य हरगारी संष्टिभातका नित्यत्व उपपन्न होता हे । और 
हो मदर रमहदयमें कहा है" ,-जनिन छोगोंने इस गरीरसे हरगौरीका सृष्टि जान्तर पाया 
दे ही टोग रसमिद्ध है। एवं इसीकरण सब छोगेंको वन्दनोय है । सबहों मेत्र उ 


6४१ 64. ८7१ 


श्गे 


या 
ड् 


६॥६॥ 


तत्माजापन्शक्त समाहमानन योगेन प्रथम दिव्यतनार्विधेया 
ए्नाणराएसयागजनिततलश्व रससय हरजलेनाभ्रकस्य गारांस- 
भ्न्रे तंदान्मकलसमुक्तम | 

अभफस्तव वाजन्तु मम वीजन्तु पारदः । 

है डन दान मृत्तुदारह्यनाशनमिति॥ ७ ॥ 


“66८ ५ र्‌ः + 
६ १६२ ) स्वेदशनसंग्रहः  सेभा- 
इसकारण जावन्मुक्क अभीलछावी योगीपुरुष दिव्य देह विधान करेंगे । हरसे रस 
उततन्न आर गारसे अपक उतने हुआ हू । इर्सकारण दनताका हरगोरीके साप्टेफे संगाग्स 
उत्पन्न और उसकी विवन्धन तदात्मक कहकर निर्दिष्ट हुआ है, जेसे-- हे देवि ! अप्रक 
तुम्हाण रन और पारद मेरा बीज है। इन दोनोंका मिलन म्रत्य और दरिताको दर 
करता है ॥ ७ ॥ 
ञ्‌ त्प से पशि घुच्य के द्वत्य 9 नेमा /्‌ बिक 
त्यत्पामद्उुच्यत दवदत्यघानसानवादंधु वहवी रससा- 
97 लि 4) ............ ५ ९ के य्‌ नर से श्र 
अध्यादिव्य दहमाश्षत्य जीवन्याक्तेमाशिताः श्ूयन्ते । रसेश्वर- 
स्सद्धान्त- 
प्र + ५2 फकप नमन > हि थ्य 7 + + 
दवा: काचन्महशाद्ा दत्याः केंसपुरःसराः । 
६2 अकननका | ५० पी | तक ५ 
सुनया वालाखल्यादा नृपाः सामसखरादयः ॥ ८ ॥ 
यह तो सामान्य बात हैं । देव, दैत्य, मुनि, मनुष्यादिमेंगी अनेक छोगोंन रस 
प्रभावप्े दिव्यदेह घरकर जीवन्मुक्ति पायी है, रसेश्वर सिद्धान्तमें सुनाचाता है कि, गरेशादि 
कोई २ देवगण, केसादि दृत्यगण, वाछखिल्यादि ऋषिगण, सोमेश्रगदि रानागण ॥ ८ ॥ 
>> बेन भंग ्द #0५४] गे £.... डे 
गावन्द्मगक्‍त्पादाचाय्या गावनदनायकः । 
5 अत छिः कृ (७ ट्राजन: $ 
चयदिः कापेलो व्यालः कापालेः कन्दठायनः ॥ ९ ॥ 
गोविन्द मगवव पादाचार्य, गोविन्दनायऊ,चर्ब्बटि,कपिछ,व्याडि, का पा णि,कर्दछायन ॥ ९ ॥ 
एतेडन्ये वहवः सिद्धा जीवन्यक्ताश्वरान्त हि । 
तने रसमयीमाप्य तदात्मककथाचणा इसि॥ १० ॥ 
ग एवं झन्यान्य अनेक व्यक्ति सिद्ध आर नीवन्मुक्त होकर, रगगय आरीर परियि'क्रा 


न 


येडो 

विचाणण करते हू ॥ १० ॥ हि 

अयभगेवास्थावः परमेश्वरेण परमेश्वरी प्रति प्रपशितः । 
कमयोगेन दवेशि प्राप्यते पिण्डधारणम । 


ग्यशा एंद नस्नाते काम्रया गा द्रवा स्मतः ॥ ] 





दशीनम्‌ ] भाषाटीकासमेत+ । ( १६३ ) 


सूज्छितों हरति व्याधीन्‍्मृती जीवयति स्वयस्‌ । 
बद्ध: डेचरतां छुय्योद्रतों वाजुश् भेरवीति ॥ १९ ॥ 


* रस और बाय मरछित होनेरर व्याधि सब हरण करते हैं, स्वयं मरनेपर, जीवनदान करते 


20 


हैं, बद्धदोनेसे खेचरत्व सम्पाइन करते हूँ ॥ ९९ ॥ 
पूच्छितस्वरूपमप्युक्तत- 
तानावणों सेतेत्सूती विहाय घनचापलछमस्‌ । 
लक्षण दृश्यते यस्य मूछितं ते वदन्ति हि॥ १४ ॥ 
सुच्छितका स्वरूपभी कहा है;-मिसका पनल और चपछत नहीं, इसप्रकार अनेकवर्णेके 
रसकोी मूछित कहद हू ॥ १३ ॥ 
आइंत्वञ्च चनलद्ध तेजो गोरबचापलुस । 
यस्‍्यतानि न रृश्यन्ते ते विद्वान्वुतसुतकमिति॥ १४ ॥ 
आदत और घनतल ओर तेन गौरव चपलत्व ये सब निसमें नही देखानावे उसका नाम 
मृतमतक, छानना ॥ १४ ॥ 
अन्यत्र वद्धस्वहुपसप्यभ्यधायि- 
अक्षतश्व॒ लघुद्रावी तेजस्वी निर्मेली शुरू । 
स्फोयन एनरावृत्तों वद्धसूतस्य लक्षणमिति ॥ १०५ ॥ 


अन्यत्र बद्धका रूपभी कहा हैः, अक्षत, लुघुदावी 
यही बद्धततकता लक्षण है ॥ २५ ॥ 


ननु हरनोरीसश्टिसिद्धो पिण्डस्थेय्य॑मरास्थातुं पाय्यते तत्सि- 
डरे कथमिति चेन्न अएदशरंस्कारशात्तदपपत्तेः । 
ठंदक्तझाचाय्य:- 


स्व है साधनविधों सुधियां प्रति कर्म निर्मला: प्रथममर । 
अशदश संस्कारा विज्ञातव्याः प्रयवेनेति ॥ १६ ॥ 


४ फ. + 
दाईवक के 
दुदाक नाइट सा 


ू 
टाएशय उछम इशह २ छा हक पिए 
बज कल पु पल रु ए्‌ >> 


के होनेपर, पपिष्डस्पैय कियानासकता | 
5१ ड़ स्तुपकार रुम्पत्न होसपनी हैं | इसका उत्तर 
कक हक त्तर यह 


» पनोविशिष्ट, निम्मेछ और गुरु, 


थाई ४स्दे कि, महादेद शार पा 


ण्‌ रे ॥. उस उपययत्त हांचाना ह। बअदायगपने सद व; हा ६«- 
टुडे साइन इरनेप्र रु गण, पलसे प्रपम जानें 
उड़ राशन ०४३० ४तच्त प्रपम १८ सबरारदा! जा ॥| दर ॥ 


( १६४ ) स्वद्शनसंग्रहः । [ रसेधर- 


ते च संस्कारा निरूपिता+- 
स्वेदनमदनमूच्छनस्थापनपातननिरोधनियमाश । 
दीपनगमनग्रासप्रमाणमथ जारणा पिधानम्‌ 
गर्भतिवाह्मह॒तिक्षरणसरागसारणाश्चव । 
क्रामणवेचो मक्षणमणादश्घेति रसकमेति ॥ १७ ॥ 
उन संस्कारको विषयमें कहानाता हैः--स्वेदन, मर्दन, मूच्छन, स्थापन, पातन, निरो 
धन, दीपन, गमन, ग्रसन, प्रमाण, जारण, पिधान, गर्भदुति, बाह्मद्डति, क्षारण, क्रमण 
बंध, भक्षण, य प्रकार रसकम्मके हैं ॥ १७ ॥ 
तत्यपश्चस्तु विन्द्सगवत्पादाचाय्य॑सवज्ञरामेश्वरभह्ारकप्रभृ- 
तिमिःज्रारचनिराचाय्यानिरुपित इति ग्न्‍्थभूयस्त्वभयाद दार यते॥ 
न च रसशाझ्न बाठवादाथमेवेति मन्तव्यं देहवेघद्वारा मेरे 


परसप्रयांजनत्वात्‌ | तदुक़ रसाण॑व॑- 
कक बन्‍्क०० है अब स्र्‌ य्य्‌ ते ह] ते ५ 
लोहवंबस्त्वया देव यदतः परमीशितः । 
त्व दृहवंधमाचक्ष्व यन स्थात्‌ खंचरा गातः ॥ १३८ ॥ 
गोविन्दभगववपादाचार्स और संब्बज्न रामेश्वर भद्दारक मर्भति श्ानीन आलायोन देगा 
सविस्तर वर्णवकिया हू । अन्थवेस्तारमयसे यहां अधिक नहीं छिसागया । रसठा।सकोी कैलेड 
धात॒वादार्थ समझना उचित नहीं क्योंकि इसकेदारा देदवेघपूर्वंक मक्तिरप पर मी चने विडदाता 
है। रखार्सवमें द हा है,:-हे देव । विसके डारा सेचरीगति सिछ होती है, इसी दीप 
कीरवेन करें ॥ ९८ ॥ 
५ छ २२ त्‌ 
यथा दाह तथा दद कदव्यः मतकः सता ॥ १९ ॥ 
जिसप्रवार टोटिम उ्सीयकार्देहम बोगकर ता साथुछागोकी कसब्य 2॥ 2?" ॥ 
+ «० ५ ् हि 
सन दुज्त दाद सत्यय दहलाहइयी: 
एव हाह परातत पंश्ाड़ दह प्रयाजयादात ॥ २ 


दगनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । .. (१६५ ) 


गलितानल्पविकल्पः सवोध्वविवक्षितश्विदानन्दः । 
कि हे कि ८ढ5 6 आर [4 
स्फुरितोषप्प्य्स्फुरिततनोः करोति कि जन्तुवगेस्येति॥९२१॥ 
यदि कहोकि, सबिदानन्दमय परतत्वंके विस्फुरणद्वारा, मुक्तिसिद्धहाती है ।सतरां दिव्यशरीर 
सम्पादनके निमित्त परिश्रमका क्‍या प्रयोजन ? इसका उत्तर यह है जो, यह वतंमानदेह अवात्ते 
अर्थाद मड्ठीकीनाई सब्बैथा स्फूर्तिशन्य है । सुतरां मृत्तिकादिमें सू््यकिरण किसीमकार मतिफ़- 
डितनही होती, यह जड्देहमेभी उसीपकार चेतन्यज्योतिकी म्रस्फुरण सम्भावना नहीं । 
रमहदयमें भो कहाहैः--स्वेविध सम्परायही जो परम भअभोष्ट रुप उल्निखत हुआ है । 
एवं भिसमे किस प्रकार छेशमात्र विकल्पभी नहीं, वही चिदानन्द स्फुरित होनेपरभी अस्फु 


रित देहविशिष्ट अन्‍्तुगणका क्‍या करसकता ! ॥ २१ ॥ 

+ जज ५ ८९ + [4 हे / 

यू जरया जजीरत काशश्वासाददुखावशद्थ । 

कल२८..&:* ००५ «0 ज द्धी [३० पु 

योग्य त॑ न ससाधो प्रातहतवुद्धान्द्रयप्रसरम॥ २२॥ 

विशेषतः, जो बक्ति बुदाया कारण एकमात्र जनेरित, कासश्वासादि दुःखसे अवसा- 

दित उसके कारणसे समाधिराथनमें सब्पेया अनुपयुक्त, एवं सर्व्वथा बुद्धि और इच्द्रिय 
प्रसार विवर्मित हुआहे, चिदानन्द डसका क्या करसकते ? ॥ २९ ॥ 


वालः पोडशवर्ों विषयरसास्वादलम्पटः परतः । 


| 2 ॥०- अल 


यगातादवका दृद्धा पत्यः देथसाशुयन्यिाक्तीसात व ॥२३॥ 


बालक, अथवा विषय रसास्तादर्म नितान्त कामकचित्त १६ वर्षका यवा या विवेक 
रिप्दत हृढ़ारी किस मरकार सुक्ति पावेगा ! इसोकारण, रिव्यदेहकी भावश्यकताहै, ॥२३॥ 


ननु जीदर्त नाम संसारित्व तहिपरीतत्वं झुकतत्व॑तथाच पर- 
स्प्रविरुद्धयो: दाथपेकायदनलसुपपन्न स्यादिति चेत्तदसपपत्न॑ 
विकल्पानुपप्ते: । इच्तिस्तावन्‌ स्वतीयेकरसम्मता । सा 
4 उयपद निविशते न वा चरसे शशविषाणकल्पा स्यात्‌ 
प्रथम न जादनेदेज नी यय जीव तो ज्ञाद लवानु पपततेः । तदुक्त। रसे- 


"्दाहइनपदसानाताग जादसोदोषत्यथोयना: | 


ब 


अभागालखादेए गक्तिभेदवलम्बिषु ॥ 


( १६६ ) सब्वेदशेनस हा [ रसेभर- 


नश्वेयामिदं विद्धि स्बमन्‍्ज्ेषु सम्मतम । 
जीवन ज्ञास्यति ज्ञेय॑ यदतो+रुत्येव जीवनमिति॥ २४॥ 

यदि कहो कि, मीवश्चव्दसे संसारी; और मक्तशत्दसे उसके विपरीत । अवरब परस्पर 
विरुद्ध दो पदार्थ किस मकार एकस्थानमें रहसकते हैं ! इसका उत्तर यह है जो, मुक्ति 
जब गालम और सब सम्प्रदायमें एकवाक्यसे मानाहै, तो सन्देहके अभाव वशात, इसपर 
पूवपक्षमी नहीं हे! तकता। इस समय पूछना यहीं है, जो वह मक्ति क्या शेयवरमें 
विनिविष्ट या चरममें शशविषाण अर्थात्‌ खरहेके सींगकी नाई सर््बथा कर्पनामात्र 
होता है। ज्ञेय पदमें विनिविष्ट होनेते, जीबन छोडना उचित नहीं क्यों कि, अशीवितका 
ज्ञातृत्व सर्वेधा अमसम्मवहे | रसेश्वर पिद्धान्तम कहा है-- भिन्न * प्रमाणवाद भिन्न २ 
युक्तिसम्पन्न सब प्रकारके तन्त्रही उसप्रकार ज्ञात ज्ञेय म्रतिपादित हुआ है। इसमें किसीका 
मतभेद नहीं । फछता जीबित न रहनेंसे, जेय विषय विदित नहीं होता इसीकारणजीवनका 
प्रयोनन है ॥ २४ ॥ 

न चेदमहष्टच्रामिति ॥ सन्तव्य विष्णुस्वामिमतालुसारिमिः 

नृष्थ्चास्य शरीरस्य नित्यत्वोपपादनात्‌ । तदुक्क साकारसि 

सचितित्यानिऊचिन्त्यपूर्णानन्देकाबियहस्‌ । 
वा शी की 
नृपश्चास्यम् वन्दे श्रीविष्णुस्वामिसम्मतमिति ॥ २० ॥ 

इसमकार नावन्माकतल अभव्ष्टचरह|नपरभा मन्तव्य नहा! । विणस्वार्मी & मतानया! गषः ने 
हा शररक ।नत्यत्य डप्पादत किया हं साकारामाछम कहा देना सतवयरत लि पे 
नित्यस्वरूप, एवं नित्य अजिस्त्यपृर्ण आतन्दह्द विसका रफुमात्र दियेद औीविफरनामि 
सम्मत टसीपर देवता और इसके रपकी वनन्‍्दना करता 56 ॥ २५ ॥ 


म का अल 


नन्‍्वेतत्‌ साववद हूपददवभासमार् चुकण्ड|खाक़ संदिति 
न सन्गच्छत इत्यादिनश्षिपपुर्सर सनकादिप्रत्यश सहखशीवा 
शव 


पुरुष इत्याविश्वति), तमद्भुतं वालकमम्बजन्ण वनुभुज 
गदाइदाइवामत्यादपुरायदक्षगन अमागत्रयण [द्ध जाली: 
ननाहँ कथसमन स्यादोत | संदादाीन नवशवगाव सनी 


स्त्मिथः विष्स्वाधिदग्गपाग्णतास्तलकर णाः यातियाद 
दिए उठ नियम मन्यन्ता ह 2 ने मसतलीति पर 


तानिं। तम्माहस्यडिएट 


लक 


का ७ 


पाथकासओ पुरुंपरटव्यम | 


घ] भाषादीकासमेतः । ( १६७ ) 


अंतद््वाीफ़ेध- 
आयतन विद्वानों घूल पमाथंकाममाक्षणात््‌ | 
ओेयः पर॑ किमन्यच्छरीरमजरामरं विद्ययेकामात ॥ २९ ॥ 
सहस्शीर्षापरुष इत्यादि श्रुति अनुसार स्पष्टही जाना जासकता हैं कि, सनकने डसको 
प्रत्यक्ष किया था प्राणमेभी कहा है, वह शंख गदा आदि आयुध भूषित; चतुर्भन विशेष्ट 
कमछलोचन, अदमताकृतिबालकको इत्यादि $न सब पमाणोंसे उक्तवाक्य किसप्रकार भिथ्या 
होसकता है ? विप्णुस्थामीके चरणपारेणतान्तःकरणगर्भ श्रीकान्तमिश्रने डल्खेखित स्चित- 
प्रभति विशेषण सब प्रतिपादित किया है। इन कारणोंसे हमारा अभीष्ट देह नित्यत्व अत्यन्त 
अदृए नही है । अतएव, प्रुषार्थ प्रार्थी पुरुष वगे इसकी अवश्य कामना और सन्धानादि 
करेंगे । इसीडिये कहा है कि, एकमात्र अज॒रामर शरीरकों त्यागकर, अन्य और 
ऐसा क्याहै. जा सब विद्याओंका घर, पम्मे अर्थ काम और मोक्षका मृछ एवे परमश्रे- 
यरवरुप हो सकता है ॥ २६ ॥ 
ञ्‌ हि #मकृबा कक, दि य्घ्‌ न जा ऋाप्षिठी छ्द्‌ तदा 
जरामरीकरणसमथ रसेन्द्र एव । तदाह- 
एकोएसो रसराजः शरीरमजरामरं छुरूुत इति ॥ २७॥ 
रसेन्द्रही केवठ इसप्रकार हअजरामर करनेमें समर्थ है । उन्होंने भी कहा है।-- एकमात्र 
यर ररुरानही शरीर्की अमर और अमर करता है ॥ २७ ॥ 
के दण्यत रचत्य यसाहत्य दशनस्पशनादनांद सहत्फूल 
ख्वांत | 
लि जा 
ठदुक्त रचाणद्‌- 
दशुनात्‌ स्पशनात्नस्य सक्षणात्‌ स्मरणादपि । 
इनाहएढानाज सश्यते पड़विद फलम ॥ २८॥ 


सर काफट च्‌ है 


( १६८ ) स्वेदर्शनसंग्रहः । [ सेभर- 


अन्यत्रापि- न्‍ 
श्याद्सिवेलिड्रेभ्यो रसलिगाचेन॑ शिवम । 


आपष्यत यन वाछ्टक्न भागरस्याइतामरामात ॥ ३०॥ 


अन्यत्र कहा भा ह,--कदार आदि सबमकारालद्न अपेक्षा रसलेड्ञ का अचनकरनाही परमम 
दारक हू 4 यहलिल्ञा ।मठनपा, भोग, आरोग्य, अमृत और अमरत्व ढाभ होता है ॥ ३१० ॥ 


रतानन्दायाः जत्यवायांशप दाशतः । 
7. सेन ४ क बिक र्घ॑ मु 
प्रमादाद्रसानेन्‍दायाः श्रतविनं स्मरेत्‌ सुधीः । 
ि जन्निन्द कं नित्य निन | >अकप पी ष्ठ 
द्वाक त्यज,भ्रन्दक नित्य ननन्‍दया पारतांशुभामात ॥ #१॥ 
रककी निन्‍्दा करनेपर पाप होता है । वहभी दिखछाया हैः >-ममादबशतः रस निर्ा 
सुननेसे, पण्डित छोग इसका स्मरण ओर उसीक्षण निनन्‍्दककों त्याग करना चाहिये। ऐेसी 
निन्‍्दासे निंदक अशुभ परम्परासे पूर्ण होनाता है ॥ ३१ ॥ 
शा हर श्र ब्यं + जझ+ द्यु तप ३: व्‌ श् गत 
तस्मादस्मठुक्तया रात्या दृव्य दृह सम्पान्ष यागाभ्यासवरशात 
पृ 07 - जी लिम2 * पुर €्‌ प्रा ० अमर अत 
रतत्त्त हए पुरुषाथआप्रभवात | तदा- 
भ्रयुगमध्यगतं यत्त शिखिविद्वत्सय्यंव्गण्ासि । 
केपाशित्‌ एण्यहशानुन्मीलति चिन्मय॑ ज्योतिः॥ ४२ ॥। 
इसाठिये हमारी कही हुई रीत्यनुमारणपर्बक दिव्यदह संसपा-यक्ा, योगिस्थासरों पा 
तलके दर्मन हानस, पररुपा्थक्ों प्राप्ति होती है। तव--न दोनों सके बीच होकर, आश 
बिजली, ओर प्रस्येकी नाई सम्पूर्ण जगवे, आमासित करता है, कट २ गंदात्मी हयात 
आईडिक दृष्टि गोचर चिन्मय ज्याति उन्मीदत हवा ह ॥ ४० ॥ 


पएरमाननदऋरन परस ज्यतः समसावकल्पा । 


फ् 


विगलितमकलक्ुशन्नय शान्त म्दसंवद्प्र ॥ २३ ॥ 


मिस न 7 का ै.#रब लक की न 
इस प्रमम्यातिम परमानन्द कमा ग्सयपस विगेनते # । वह उयनालत, विज 
डँः जप | न्‍ ५42 2 ] को रा 2. >प्०५ 7 पल 
है उसके अनावस सदही हेझा वियद्धित हचाता दे वेद स्वक्‍वेद्य आर झा रदरपा व रेप 
जूक उसी जक पल कम क त । थटुझई | 
झदद्य हद स्‌ ५ £ | जन || 
रत सके प्र त्यि बजकर, न्ल्ल् श्यु 
तम्मिन्नाबाय मनः रफाहखिल विन्मर्स जगत पश्यव । 
जी हा न |! 
न पतकावनव पत्पत्च मिद्दिय चझात [5 ॥ 29 ॥| 
इउत्मन्नकमदन्दा नह व शब्द । 
न 3 अरक जा न्यास ः 
इुपर्म मन टगावर, पर्मस्ंगनि विदिष्ट, आउट लिड्मए अएल 2.ल अप 
पम्भ पा इच्ट्रदनाव्चल ॥४ डाई +दक््द्वाराप ता 7 [| 5७४ ॥ 


शव ] साषादी काससैतः ( १६९ ) 


र्सो स॑ क्वायं लब॒ध्वानन्दों सवतीति॥ रे० 0 
श्रतिमें कहाहि, वह रुस्वरूप हैं। यह रसछाभ करनेपर, आतनन्‍्दीं हजीता हू ॥३५॥ 
तदित्थं मवेदन्यदुःखभरतरणोपायों रस एवोते सद्म। 

तथा च रसस्य परल्नणा साम्यसिति प्रतिपादके छोके: १ 
यः स्थात्‌ प्रावरणाविश्ोचनवियां साध्यः प्रदुत्या छुन 
सम्पन्नो सहते न्‌ दीव्यति पर वैश्वानरे जागृति । 
जाते यद्यपर न वेब्यति च स्वस्थात्‌ स्वयं दीतते 
यो्‌ अक्ेव स्‌ दैन्‍्यसंसतिययात्‌ पायादसी पारद इति॥३९॥ 
इति सवृद्शनसंग्रहे रसेश्वरदशरन समाप्तम्‌॥ ९ ॥ 
इसप्रकार रस जो दुःखभारपरिहार वि+रका उपाय है, सो सिद्ध हुआ | और परह्के, 
सथ रप्तका साम्य भोतेपादनकर छझोकभो लेखा ह-यह पारावा पारद साक्षात ब्रह्म हैं । 


दन्प्र जार सभात भपस्त रक्षा करता। यह बप्रक्षकी नाई खबरों पियातेत हू । स्थूलद्हरुपा 


आदरणक। एटानऊी आभढापा कर्नेबारे छोग ब्रह्मकी नाई इसकी साधना करं। फिर, यह 
हा नाई प्रछतिससत्त हांता है। देखनरकी जाग्रत्‌ अवस्थाम उसकेसाथ ब्रह्ककी नाई 
अंश दरता हू. ॥ ६६ ॥ 


इति स ंदशनसंग्रहमें रसेश्चरदशन समाप्त हुआ ॥ ९५ ॥ 





अशेलुक्यद्शनस॥ १० ॥ 


+--+++> (7-२ 


श्र 


४ खल निखिलअज्ञावद्विससेप्रतिझलवेद्नीयतया निखिल 
्ंणरेदरजिद्ध ए'जे जिद्मसंस्तद्यानोपायं जिज्ञासः परे 
उातखारसपायपधागलयति । 


के 


सतपए पड: 250 3 ९ 
६चु 


>3-५ लि दरयचस्ताह साला: । 


4 


६ १७० ) सर्वदर्शनसंग्रहः [ औडुक्य- 


परमेश्वर साक्षात्कारकोही वह उपाय कहकर वन किया है | अंसे-म्रनप्यगण आकागक् 
चामका नाई वश्नकर शिवन्ञानडान्य द्ोवेपर, उन छोगोंको दःसका नाग न होगा ॥ २ ॥ 
श्त्याद्वचनावचयप्रामाण्यात्‌ परमेश्वरसतक्तात्कारश श्रवणम- 
ननभावनासि्मावतीयः । यदाह 
आगमनानुमानेन ध्यानाभ्याम्नवल्ेन च | 
जिधा प्रकत्पयव्‌ प्रज्ञां छमते योगरुसममिति ॥ २॥ 
आगम, अनुमान, और ध्यानके अभ्यासके बसे, इन तीन उपायोसे उन्ना म्कप्ित 
करसकनेहासे, डत्कृप्योग होता है ॥ २ ॥ 
तघ्र मनसमचुमानाथी न, अजुमानश्र व्यातिन्ानावीन व्याति- 
ज्ञानअ पदाथविवेकलापेक्षमू- 
अतः पदार्थवट्कम। अथातों थर्म व्याख्यास्थाम इत्यादिकायां 
देशलश्षण्यां कणसश्नेण मगवता व्यवस्थापि । तत्रा द्विकदया त्मके 
प्रथमेष्ष्याये समवेताशेषपदाथकथनमकारि। तत्नापि प्रथमा- 
के जातिमन्निरूपणं, द्वितीयाह्तिके जातिविशिश्योरनिदप 
णम्म, यय॒ल्े द्वितीयेध्ध्याये दृव्यनिर्पणम्‌ । तत्रापि 
प्रथमाद्विक्रे भूताशशिपणलक्षणं, द्वितीये दिक्लालगप्रतिपादनम । 
आद्विकद्धययुक्ते तृतीय आत्मान्तःकरणलक्षणम्‌। तयाप्यात्म- 
लक्षण प्रथमे द्वितीये अन्तःकरणलक्षणम, आद्विकद्यग्र 
चतुर्थ शरीरतहुपंयोंगिविवेचनम्‌ । तत्रापि झथसे तदुपयोगि- 
विविचनं, दितीये शरीरविवेचनम । आद्नि न 
तेपाइलम। तत्रापि प्रथमे शरीरसम्पसि 
मानसक्र्स चिन्तदम । आवरिकठ्रयशालिनि पढ़े शातवमनिद 
पणम । तझापि वथमे द्ाचप्रतिमदवमजितिक, ठितीय चाहुग 
अम्योचितर्मनिदपणग । तथाविे से गुणममवादयाद 
पादनम । तबावि प्रथमें इुड्िनिस्पत्गणप्रतियाद्ल, टिंतीय 
तत्मापक्षणुगप्रतियाद्न, समवीयवादप्रादसश | आ४ 


2 3 न्‍्प 


हर 


दशनम्‌ | भाषाटीकासमैत+ । (१७१ ) 


वि प है 
कर्पकसविकर्पकप्रत्यक्षप्रमाणचिन्तनम्‌। सवसे बुद्धिविशेषज्न- 
तिपादनम्‌ । दशसे अलुमानभद्प्रातिपादनस्‌ ॥ हे ॥ 
उनमें मनन अनमानके आधीन, अनुमान व्याश्िनके आयत्त एवं व्याप्तिज्ञानपदा्थ विबे 
सापेक्ष इसीकारण भगवान्‌ कणादने, अनन्तर इसकारण धम्मंव्याख्या करूगा, इत्यादि 
कहरर-“-उशजलक्षणीमे छःप्रकार पदार्थोंक्रीं व्यवस्थापित किया है। उनमे दो आन्हिकवाले 
पहिले अध्यायमें सम्पूण समवेत पदार्थोका कथन कियाह। इसमें पहिले आल्हकर जातिनिरूपण 
और द्वितीय आन्हिकमें जाति और विशेष दोनोका िरुवण कियाहै। दो आन्हिकवाले द्वितीय 
अध्यायमें सब हव्पेंका निरूपण उसमे पहिछे आन्हिकमें भूतविशेषलक्षण, द्वितीयर्म दिशा- 
कालका मतिपादन कियाह । आनन्‍्हिकवाले तृतीय अध्यायम आत्मा और अन्तःकरणका छक्षण 
उनमें प्रथम आन्हिकमे आत्माके लक्षण और दिंतीयमें अन्तःकरणका छक्षण निरूपित 
हुआ है। दो आहिकयुक्त चौथे अध्यायमें शरीर भोर उसके उपयोगी विवेचन उनमें प्रथम 
आहिकमे डसके डपयोगी विवेचन और द्विवीयमें शरीरका विवेचन किया है। दो आहिकयुक्त 
पद्म अध्यायर्म कर्म प्रतिपादन, उनमें प्रथम आन्हिकर्मे शरीरसम्बन्धी चिन्तन और द्वितीय 
आहिक्मम मनः सम्बन्धी कमे चिन्तन किया है | आन्हिकद्ययुक्त छठा अध्यायमें श्रोतपर्म्म 
निरुपण उनमें पथम अध्यायमें दान ओर पतिग्रह धर्म्मविवेक, द्वितीय अध्यायमें चार 
आश्मेंका विहित धम्मीनेरूपण, इसम्रकार आन्हिकद्ध॒ययुक्त सप्तम अध्यायमें गणसमवायपर- 
निपादन उनमें प्रथम अध्यायमें बुद्धि निरपेक्ष गुणमतिपादन और डितीय अध्यायमें बुद्धि- 
सापक्ष गुणप्रतणिपाइंन ओर समदाय प्रतिपादन किया है 


॥ अष्टम अध्यायमें निर्तिकटप 
ओर भत्यक्षममाण [चन्दन नवम अध्यायमें दुद्धिविशेष्मतिपादन और दृशम अध्यायमें 
अनुमानभेद प्रतिपादन कहा है ॥ ३ ॥ 


तंत्र उद्शों रूक्षण परीक्ष देति जिविधास्य शाह्नस्य पवृत्तिः 
3. विशायापक्षण चातुविध्ये बदूच्ये कर्थ बेविध्यमुक्तमिति 
मंद रूप्पः वियागस्य विशिषोहेश एबान्तर्मावात । तह 
व्यगुणकरजासान स्श 


हे 'परादाया गादा हते पड़ेव ते पदार्थ 
एहुगा: ॥ ९ ॥ 
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९ १७२ ) सर्वेदशनसंग्रह । [ औहुक्य- 


किमत्र क्रमनियसे कारणम्‌ उच्यते समस्तपदार्थायतनल्वेन 
प्रधानस्य हृष्यस्यथ प्रथममुहेशः । अनन्तरं गुणलोपाधिना 
सकलब्रव्यवृत्तेत॑णस्य तदनु सामान्यवत्त्वसाम्यात्‌ कर्मण 
पश्चात्तत्रितयाश्रितस्य सामान्यस्य तदनन्तरं समवायाधिक 
रणस्थ विशेषस्यथ अन्ते अवशिष्वस्य समवायस्येति क्रम- 
नियमः ॥ ५ ॥ 


यहाँ क्रमनियमका कारण क््या(वह कहानाता है | द्रव्य, सब पदार्थोका आयतन होनेसे 
प्रधान है । इसकारण प्रथमही उसका उंद्देशकर, अनन्तर सब द्रव्यवृत्तिका गुणत्व उपाधि है 
इसीकारण गुणका उद्देश्य किया है | इसके पीछे सामान्यवत्व साम्यवशतः कर्माका, पीछे 
उक्त तीनके आश्रित सामान्‍्यका, तद्नत्तर समवायाधिकरण विशेष अन्तम अवशिष्ट समवायका 
उद्देश किया गया । यही ऋमनियमका कारण है ॥ ५ ॥ 


_ नतु षडेव पढाथोः इति कथ कथ्यते अभावस्यापि सद्घावादीते 
चेन्मेव॑ वोचः नजथोनुछ्छिखितवीविषयतया भावहूपतया पडे- 
वेति विवश्ितत्वात्‌ ! तथापि कृर्थ पडेवेति नियम उपपशथते विक 
ल्पानपपतेः । तथाहि नियम्व्यवच्छेद्य प्रमितं नवा प्रामितत्व 
कृथ निषेधः अप्रमितत्वे कथन्तरां, न हि. कथित ग्रेक्षावान्‌ 

. यूषिकविपाणं प्रतिपेद्धं चचते । ततश्वानुपपतेनों नियम इति 
चेन्मेवं संपीषः सप्तमतया प्रामिते अन्चकारादों भावत्वस्य 
सावतया प्रप्तित शक्तिसंख्यादोीं संप्तमत्यस्थ च निपेचा 
कत॑ विस्तरेंण ॥ ६॥ 


ष् 


यही छः पदाव हैं, यह किसप्रकार कहा जासकता क्योंकि, अभावक्राभी सद्भाव हैं। 
किन्तु ऐसा नही कहसकते | इसका कारण यह हैं ना नतत्र्थरी अनुद्धालित तु द्धीवारताल 
छ;दी इत्यादिविवक्षित हुआ है । अर्थात्‌ इन सबकी बुद्धविषयताका अमाव हा | लक 
सहनही बुझसकते हो, इसकारण विशेष्पसे निवारण किया गयाह । तथापि, किसता 
छ/ही इसमकार नियम किया जासकता । ऐसे करेपर, सत्म्हक्की आग व वे बढ़ा | 
ड्सीमझार, मिस नियमके विषयीम्ृत, उसके समित क्या, अममत | सभत हा हा 
किसपकार निषेध दोसक्ता और अप्रमित हे नेहीगर क्रिससकार बिल सम्मदार हा $ 


५ ल्शाजाण ४“ 


दु्शनम | भाषाटीकासमेतः १ ( १७३ ) 


कौन वद्धिमान्‌ पुरुष मूपिकके विषाण ( सींग ) को प्रतिषेष करनेके लिये यल करता! 
इसकारण अन॒पपात्तिवशात्‌ दियम नहीं किया जासकता । ककेन्दु ऐसा नेहें। कहसकते । 
उसका कारण यह है नो सप्तम कहकर परणगणित अन्धकारादंमे भावत्रका भावत्र है| 
उसकेद्वार ममित शक्तिसंख्यादिमे सप्तमलका निषेष होता है । विस्तारसे मयानन नहीं॥ ६॥ 


तत्र द्रव्यादिजितयस्य द्रब्यत्वादिजोतिलेक्षणम्‌ । द्रव्यत्व॑ नाम 
गगनारविन्द्समवेतत्मवे सति नित्यगन्धासमवेतम्‌ । ग्ुणत्व॑ नाम 
समवायिकारणासमवायिकारणभिन्नसमवेतसत्तासाक्षादयाप्प- 

जातिः । कर्मत्व नाम नित्यसमवेतत्वसहितसत्तासाक्षाह्या- 
प्यजातिः । सामान्यन्तु प्रध्व॑सप्रतियोगित्वराहितमनेकेसम- 
बेतम।विशेषो नामान्योन्यामावविरोधषिसामसान्यराहितः समवेतः । 
समवायस्तु समवायराहितः सम्बन्ध इति पण्णां लक्षणानि व्यव्‌- 
स्थितानि ॥ ७॥ 


दरब्यवादि जाति उलिसित द्रव्यादि तरितयका लक्षण अथाव्‌ जिसमें द॒व्यत्व है, उसका 
नाम द्रव्य है भिसमें गुणत्व है, उसका नाम गुण एवं मिसमें कम्मैत्व है, उसका ताम कर्म्म 
ऐ, द्ब्यलशब्दरे आकाश और पश्मका समेवेतत्व है। नित्यगन्धमें सो नहीं । अर्थाव 
अनित्य पदार्थही सुठरसं पश्रका गन्ध कहनेसे पद्मका द्रव्यत्थ नहीं समझना । इसप्रकार 
समवायिवारण. असमवारकारण मिन्न समवेत सत्ताहारा जो साक्षाव सम्बन्धमें 
प्याप्त है, उसका नाम गुण है। कर्म्मत्व कहनेस, यहीं समझना चाहिये, नित्यसमवेतत्व 
सत्ता साक्षातव्पाप्पणाति है। जिसमें प्रन्‍्बंसकी प्रतियोगिता नहीं इसपकार अनेक समवेतत्वका 
नाम सामान्य ६ । विशषशच्द्सख परस्परका अभावहीन सामान्य विहीन समवेत समवाय 


सं जिसुम उमदाय नहीं इरुप्रकार सम्बन्ध इसप्कार छः पदार्थका रक्षण व्यवस्थित 
एड ॥७॥ 


द्रव्य नवोदेध पथव्यप्रेजोवाय्वाकाशकालादिगात्ममनांसीति । 
थे धव्याइच्तुएयस्थ पथिवीत्वादिजातिलेक्षणम्‌ ।प्थिवीत्य 


नाम पाफुजज्पणानादादिकरण्यद्रत्यतयाक्षात््याप्यजातिः | 
_ जे नाम चस्त्तामरतमदेदले सति सलिलसमत्रेतं सामान्यम्‌ 


अ "3 नाप चन्द्तयामाकरसमवेतत्ते सति ज्य लनसमयपते 


जाजाॉन्दयस | दाणघण्त झा 


&-यघयतय या ७० ाण्एत कप ७-२+3७०२० कम्यका आओ कण १० नाजय कन्णकु- ७, ३. ७७ 


( १७४ ) सर्वेद्शनसंमरह) । [ औलुक्य- 


इयाप्यजातिः । आकाशकालदिशामेककलादप्रजात्यभावे 
पारिभाषिक्यस्तिसः संज्ञा भवन्ति, आकाशः कालो दिगिति। . 
संयोगाजन्यजन्यविशेषजुणसमानाधिकरणविशेषाधिकर णमा- 
काशम्‌ । विभ्ुुल्रे सति दिगसमवेतपरतासमवायिकारणापिक- 
रणः कालः। अका लत्वे सत्यविशेषजजुणा महती दिक । आत्म- 
मनसोरात्मत्वमनस्त्व । आत्मत्वं नाम अमृत्तेसमवितद्रव्यत्वा- 
परजातिः । मनस्त्व॑ नाम द्ब्यसमवायिकारणलरहिताणुसमवे- 
तद्रव्यत्वापरजातिः ॥ ८ ॥ 


द्रव्य नव ९ प्रकारका है, प्थिवी, जछ, -तेन, वायु, आकाश, काछ, दिके, आत्मा, 
और मय | उनमें पथिवीत्वादि जाति प्रथिवी मर्ृति चतुष्टयक्रा लक्षण अथोव, जिसमे प्रथि- 
बीत्व है, उसका नाम प्रथिवी है प्यिवीत्व शब्दसे पाकनरूप समावाविकरण डव्यलद्गारा 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें व्याप्यणाति समझना चाहिये पाकन शब्दसे हांड़ो प्रति ॥ नो सरित 
सागरादिमें सलिछरूपसे समवेत हुआ है, उसका नाम आघ्व है । इस अकार तेगल कह- 
नेसे, यह समझना चाहिये नो चन्द्रमा और स्वर्णादितेनः पदार्थोमें ज्वलनाकारसे समवत 
हुआ है ॥ वायुत्व इब्दसे त्वकू इच्धियके द्वारा अनुमूत होता है, इसमकार दव्यव्याप्य 
जाति है आकाश काल और दिशा इनका एकत्ववशात्‌ अपरनाति नहीं । छतरां, इनकी 
पारिभाषिक संज्ञा तीन प्रकारकी होती है । नैसे, आकाश, काल और दिशा । उनमे विम 
किसी प्रकार पदार्थफे संयोगसे उत्पन्न नहों, इसमकार जनन्‍्यविश्ञेष एवं जिसमें गुणसमाना 
घिकरण और विशिषाधिकरण है, उसका नाम आकाश है। जो विशभुत्य सम्पन्न जो रात 
दिशाओमें समवेत नहीं एवं मिप्तमें असगवायिकारगका अधिकरण हो उसका नाम काछ है । 
जिसका कालत्व नहीं और विजेषगुणभी नहीं उसका नाम दिख्वाहि । निसका आत्मस है, 
उसका नाम आत्मा एवं निम्वका मनस्त्व है, उसका नाम मत है। उनमें आत्म गद्दृपते 
अमूर्व समवेत उव्यत्व नहीं, अथीव्‌ जो मूत्तिहीन है, वहीं आत्मा है इसम्क्रर जिममें 
द्रव्यत्वसमवायिकारणत्व नहीं, इसमकार अणुसमतेत दब्यल अर्थाव मंद कहनेसे 
यह समझना चाहिये, समवायिकरारणल विरहित अणुरुष पदाथकोही मन कहेत है ॥ ८ ॥ 


रूपरसगन्घस्पशसंख्यापरिमाणएथक्कसंयोग विभागपरत्वापर - 
त्ववुद्धिसुखदुःखेच्छाद्विपप्रयत्नाश्व कण्ठोक्ताः सतदश च शददस- 
मुचिताः गुरुत्वद्वव्यत्वस्रेहसंस्काराद एशब्दाः सप्तवेत्यर्त चताव- 


दृ्शन4 ] भाषादटीकासमेतः । ( १७५ ) 


शतिगणा:। तंत्र हुपादुशब्दन्ताना ह्पत्वाद्ज्ञांतलक्षणम । 
हुपत नाम नीलससवेतगुणलापरजाते! । अनया दिशा 
शिह्नां लक्षणाने हब्याने ॥ ९ ॥ 

उनमे रूप, रस, गर्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रथकृत्व, सेयोग, विभाग, परत्त 
बरस, वृद्धि, खुप, दुःख, इच्छा, देंष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रव्यत्व, जड़, संस्कार, अदृषठ, शब्द्‌ 
भेही २९ गुण पद्म ३ है॥ उनमे रूपसे शब्द पय्मैन्त पदाथक्रा रूपत्वादि जाति ही छक्षण 
है अथीत निसका रूपत्व है उसका नाम रूप। इसप्रकार रसत्व है उसका नाम रस इत्यादि 

नें रूपगचसे नोछ समवेत गुणत्वापरनाति । इसका भावायें यह है कि नीर पीतादि 
वर्णसे नो समवेत है, जो त रहनसे उम्त २ वर्णकी प्रतिमा नहीं होती, उसका _नाम रूपतव है । 
इसी प्रकार इत्यादि अन्यान्य पदाथाका लक्षण करलेना ॥ ९ ॥ 


झणे पद्चविधण उत्क्षेषणावक्षेपणाइुशखनप्रसारणगमसनभेक्षत्‌ । 
अ्रमणरेचनादीनां गमन एवान्तभांवः । उतक्षेपणादी नासुत्‌- 
क्षेणणत्वादिजञातिलेक्षणम्‌ | तत्र उत्क्षेपणं नाम उद्धंदेशसंयो 
गा[ससगायिकारणप्रसेयसमर्ेतकधत्वा परजातिः । एव्सक्सेपणा- 
दीनां लक्षण कत्तेग्यम्‌ ॥ १०॥ 


कर्म्म पायमक्ारके है, नेसे उत्केपण 


न्ध 


; 


५ 


अवज्ञपण, आकुश्चत, महारण, गमन, भ्रमण ओर 
रचताद व्यापार रब गमदक अन्तयूत है । इसकारण उन सबका ।भेन्न * उद्धेख नहा हआ 


नमें जित+ उत्सपणत्व है । डसका नामबउस्क्षेपण है। उत्क्षेपणत्व कहनेसे यह समझना 
दार्यि जो ऊद्रशसमोग । वह जबमवायि कारणद्वारा प्रमित होता है । इसपकार अवक्षेप- 


णार्‌ लज्षेण परना चाह्यि ॥ १० ॥ 
सामान्य (हदेद .परमपरथ् । परं सत्ता दब्यगुणसमवेता 
उदमउसतता दा, अपर हच्यत्वादितछक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ । 
जियदगासनल्ततातू समवायस्य चेकल्ादरिमागों न सम्भ- 
व[तद। तहभणश्ध प्रागेवावादि ॥ ११॥ 


पलक ृर०० 


५7 लए कम अल ब+5ज5 ड> गो 
शन्प रप्रए रद एए झू र 5 इनमे मो डव्यगणसे समेदेत 
जा के कई 7 इनसे जो डव्यगुणसे समेब्त या जो गणकऊर्मासे 
शच्जच एत ₹, उरुगनाणा न ह प्‌ एदे झपरणच्द मे रब्यत्दाति 
कर सं । ।5 प ह। एन ध्प्वथच्च्म >न्पत्वाद | उसका टक्षण पृवटा 
हरा भण हूं ।इश४ रुदया झतत नही | एव रशद-यजाओ +>5 
' 5 है हो एवं समद यामी डितनीयत्व नही 

हि कर हा ह वे ७5 ना दत न | न एफ्सान्न 
३ || रण स्न्न हानादत ३7७ %६+ कफ चकनपक बज्ार 

हु ४ हा वि पर्न्‍नद नत्त । इनदा रक्षण प 


दहागया॥११॥ 


( २७६ ) स्वेद्शनसंग्रहः :...€[ औहुक्य- 


द्वित्वे च पाकजोत्पत्ती विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्त वे वेशेषिक विदरिति॥ १२। 


दत्व, पाकनोलत्ति, विभागनविभाग, इन सबमें गिसकी बुद्धि रखलित नहीं होती, उसीके 
वशीषिक कहते हैं ॥ १९२ ॥ 


अभाणकस्य सद्भावात्‌ द्वित्वाधुत्पत्तिप्रकारः प्रदश्येते । तत्र 
अथसा सा न्द्रयाथसान्रकपस्तस्मादेकत्वसामान्यज्ञन, ततोपपे- 
क्षाबाद्वेः, ततो द्वित्वोत्पत्तिस्ततो द्वित्वसामान्यज्ञानं तस्माद्ि 
त्वग्रुणनज्ञान ततः संस्कार; ॥ १३ ॥ 
दित्वमभृतिका उतत्तिका प्रकार दिखछाया जाता है। उनमें पहिे इच्थियविषयका 
सन्निकर्ष, उससे एकत्सामान्यका ज्ञान, अनन्तर अपेक्षव्रुद्धि पीछे दित्वोत्पत्ति, उसके अनन्तर 
दिल्‍वसामान्यज्ञान उपसे दित्वगुणज्ञान अनन्तर संस्कार उत्न्नहोता है ॥ १३ ॥ 
तृदाह- 
आदाविन्द्रियसब्निकषंघटनादेकत्वसामान्यघी- 
रेकत्वोमयगोचरा मतिरतो द्वित्व॑ ततों जाय॑ते। 
द्वित्वत्वप्रमितिस्ततो 5बुपरतो द्वित्वप्रमानन्तरं 
द्वे दरग्ये इति पीरिय॑ निगदिता द्वित्वोदयग्रक्रियोंति ॥ १४॥ 
उसोपकार कहा भी है,-आदिमें इच्चियसात्रिकर्षबटनातें एकत्य सामान्य नाद्धिकी 
धटनाका उदय होता है। उसके परकाछमें एकत्वका उमयगोचर जान इलच्न होता हैं । 
उससे द्वित्वकी उत्ताति होती है। अनन्तर दिलवत्व ग्रमिति, पश्चात्‌ डिलप्रमा अनन्त, दो 
पदार्थ, इसप्रकार बुद्धिका उदय होता है। इसीका नाम दिल्ोद्य प्रक्रिया है ॥ १४७ ॥ 
द्वत्वादरपंक्षाडाद्जन्यत्त कक सनाणम। अनहुराचास्या 
अपदन्ाद द्वा द्वत्वादरुत्पादईका मावतुमाहात व्यञ्ञकतलाबुपपत्त 
तेनानाविवीयमानलात शब्द प्रति संयोगवर्दिति ॥ ३० ॥ 


हिल्वादि जो अपक्षा वृद्धिनतित है, इसविपयका प्रमाण क्या ? इसके उत्तर्म ञ वस्यत 
कहा ह कि, अपेक्षा बुद्धिही ढिल्वादिकी उत्पादिकाह इसका कारण सह हद जा उससे सा 
की उत्पत्ति है। गब्द निसप्रकार दो वस्तुओंके संयोगस उत्पन्न होदा उतीववार दीया: 
अपेक्षा बुद्धिके संयागंस समुदरभूत होता है। हमार मतस अन्काश्त झुंगलवशतः 8 


जै 


दुर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १७७ ) 
पार्यक्ष्यादिका प्रकाश होता है अर्थात्‌ पृथक कहनेहीसे जेसे अनेकके आश्रित वहकर पति 
उत्पन्न होती है। उसी मकार दो कहनेसे, दो एकका ज्ञान होता है ( यह ज्ञान नि है। 
मर्थाव विस्काठही दो एकसे दो होता है, इसप्रकार बुद्धिका उदय होता है ॥ १५ ॥ 
दयन्तु ब्रूम: द्वि्वादिकमेकलवद्रयविषयानित्यवुद्धिब्यड्यं न 
भवति अनेकाश्रितगुणत्वात्‌ एथक्तवादिवादोति । 
निवृत्तिकृमो निरूप्यते । अपेक्षाबुद्धित्‌ एकत्वसामान्यज्ञान- 
स्य द्वित्वोत्यत्तिसमकालं निवृत्तिः अपेक्षावद्धेह्ित्वतासान्य- 
ज्ञात हतबुगदाछहससपमय हत्वस्वापशाईटदिानतृत्तद्रव्य- 
झिसमकझ्ारू चुणपुछू द्ृव्यदाद्वतः सरकार त्पोत्तसमकालछ 
दच्यतुद्धस्तदुतन्त्र सत्काराद॒द तथा च सभह्लछाका: । 
आदापपेक्षाइद्धया हि नश्येदेकत्तजातिघीः । 
दिलोदयस पश्चात्‌ सा च तजातिवुद्धितः ॥ १६॥ 
इससमय निद्गात्तिजा क्रम निरूपित होता है । अपेक्षजुद्धेसे द्वित्लोत्पत्तिका समकालल्‍में 
रो सामान्यतः एकल ज्ञानक्ी उत्पत्ति होती है । उसीमकार सामान्यतः दवित्वजान उत्न्न 


होनेसे द्विलगुण बुद्धिवी सत्ताआ्ह्हीमें ओोश्षाबुद्धि निवृत्त हो माती है । अपेक्षा बुद्धि निवृत्त 
ऐनेपर, ज्योंही इब्पदुद्धिता उदय होता है, ढसके तुल्यही कालवें द्ितका छय होता है । 


अल्टालक्टक जज फर और ओा 


<ूफ परकफाशतात्तेके उमकाटम गुणझद्धकाी बनेव्रात्ते हांती है संग्रहद्नो ४ सजा 


या कहाहे, 
पथ ब्क 2, व्क कक दिनाझ गम 
जत जाने जेपशादारत एकल जाततेशदेका दिनाद क्षेता है | पश्चत्‌ द्वेत्ोदय क्षे सम 
सपने तम्दानिरु देसे अपेक्ताइंटिका रय होतहै ॥ १६ ॥ 
त्धा्‌ 4 २७ 
अत्याउ्यजुणबाकाल तता त्व4 निदलते | 
अल, हा विलय ञ्य र्च जे पद्धा 
“5 रडडडनारन ज््यदीजन्सक्ालतः ॥ १७॥ 
हिपगर गुरइुडेडे डयइुमपनें द्वि्दरी किवत्ति होदी दे । उच्यवारिफे जन्म 
ख्सए छउए पी फिजता अन्त यो २० ष्द जज ५३3७ गेना हे हे 3, है; 
०० ५३६ व्लीप ३ हि प्र रत, सता<-॥ हा ह | गज | 
नह 
गगणशद्धिद्रव्य च्छ्या त्तिकालत 
जाई जज तब या ससस्‍्कातत्पात्तकालतः ॥ 
अ्रद्यादानि स्कार जो मृत इति 
अत जत फुकाताहत वाशक्षम] मत इति॥ १८ !! 
है 5 कर पे पर लक उनका न िय.+ तना £ 
रु बल ह्द्घ्पे डाग्प्ण्ज्श के े सेडादर न 5 मल हो का 
कि हे 2 बच पक चल मत हट जी के # 7 


६ १७८ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ औह्कय- 


बुद्वेबुंद्नयन्तरविनाश्यत्वे संस्कारविनाश्यत्वे च प्रमाणं विवादा- 
ध्यासिताने ज्ञानाने उत्तरोत्तरकाय्यविनाश्याने क्षणिकवि- 
भुविशेषगुणत्वात्‌ शब्दवत्‌ । दबव्यारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्दि- 
विभागजनककमसमकालमेकलसामान्यापिन्तया आश्रयनि- 
वृत्तेरेव द्वित्वनिवृत्तिः कर्मसमेकालमपेक्षाबुद्धिविन्तनाहुभा- 
न्यामात सक्षपृ: । 
अपेक्षाइद्धिनोम विनाशकविनाशग्रातियोगिनी बवुद्धिरिति 
बाद्धव्यम्‌ ॥ १९ ॥ - 
अपखुद्धिकों हृदय और संस्कारके आविभभावसे जो वुद्धिका विनाश होता है, उसविषयर्म 
परस्पर विरुद्धज्ञान सवहीप्रमाणहै। वह ज्ञान उत्तरोत्तर कार्य्यद्वारा विनष्ठ होतहै। इसविपयमें 
शब्दहीं दृष्टान्तहै शब्दही आकाशका गुण विशेषहे। वह क्षणिकरहे । क्योंकि, एकशब्दके पूरे 
और एकशब्दकी उत्पत्ति होनेहीसे, मथमोत्पन्न शब्दका विनाश होताहै। उसप्रकार एकबिषयके 
ज्ञानके परे अपरविषयके ज्ञान होनेपर म्रथम ज्ञानका नाश होता हैं । विभागननक कम्मी- 
मात्रही द्व्यास्म्भक संयोगका प्रतिदन्द्दी है । इसकर्म्मेके समकाछमें एकत्वसामान्य चिम्तादारा 
आश्रयका विनाश एवं अपेक्षाबुद्धिकी चिन्ता इन दोनोंप्रकारके कारणसे द्वितरकी विनिवृत्ति 
होती है संक्षपमें इसीप्रकार कहा जाता है । विनाशक और विनाइय इन दोनेंकी प्रतियोगिनी 
चुद्धिका नाम ओक्षा बुद्धिहे । अर्थीव्‌ मिस बुद्धिसि विनाशक और विनाइस दोनोंका पृथक 
आकारसे ज्ञान हो उसीको अभेक्षाबद्धि कहते हैं ॥ १९ ॥ 
अथ हचणुकनाशमारभ्य कातिमिः क्षणेः पुनरन्यदद्रयणुक- 
मुत्पथ रूपादिमद्भधवतीति जिज्ञासायामृत्पात्तिप्रकारः कथ्यते। 
नोदनादिक्रमेण दबणुकनाशः, ने दचगुके परमाणावमिसंयो- 
गाव श्यामादीनां निवृत्तिः, निव्ृत्त३ ध्यामादपु पनरन्यस्माद- 
भिसंयोगाद्रक्तादीनामत्पत्तिः उत्पन्नेष रक्तादिपु अह एवदात्मसं- 
योगात्‌ परमाणो ड्ब्यारम्मणाय क्रिया, तया पर्वदेशाडिभाग। 
विभागेन पूर्वदेशमंय्रोगनिव्रात्तिम, तस्मिन्रिवत्ते परमाप्वन्तरेण 
संयोगोत्पात्तिः, संगुक्ताध्यां परमाणुम्यां ब्यप्ुकासस्म:, आर्य 
ब्यणुके कारणगरणादिष्यः कास्यग्रुणाद।नां रुपादानासत्याति: 


दुशनम ] भाषादीकासमेतः । ( १७९ ) 


रिति य॒थाक्रम न॒व क्षणाः । दशक्षणादिग्रकारान्तर विस्तरभया- 
न्नेह प्रतन्यते । इत्थ पीलुपाकप्रक्रियो पीठपाकप्रकिया तु नैया- 
यिकधीसम्मता ॥ २० ॥ 
इससमय द्चणुकके विनाशसे पुनः अन्य द्बणुककी उत्पत्ति होती है। रूपादिका भावि- 
भाव होता है । ऐसे प्रश्नकी अपेक्षामें उत्पात प्रकार कहा जाता है । परस्पर संचाढनादि 
कमसे दबणुकफा नाश होता है । अथीव्‌ दो अणु एकत्र होकरहे । सो किसीमकार चालित 
होनेपर, परस्पर वियुक्त द्ोताह । उसीमें दयगुकका नाश होता है द्रबणुकके नष्ट होनेपर, 
प्रमाणुमें भम्रिके संयोगवशतः इयामादिकी निृत्ति होती है। श्यामादिकी निवृत्ति होमेपर, 
(कर अन्यप्रकार अमिसंयोगस्र रक्तादिकी उत्पत्ति होती है। रक्तादि उसन्न होंनेपर भदृष्टकी 
नाई आत्मसंयोगवशसे परमाणुमें हृब्यकी आरम्मजन्य उत्पत्ति होतीहै । उसीके द्वारा पूरे 
देशसे विभाग होताहै। विमागके द्वारा पूववदेशके संयोगकी निवृत्ति होती है । संयोगनिवृत्त 
होनेपर, अन्यपरमाणुकी सहायतांसे संयोगकी और उर्लात्ति होतीहै । इसप्रकार दो प्रमाणुकें 
संयोगसे द्रयणुकका भारम्भ होताहे । दबणुफफे आरम्भ होनेसे कारणगुणादिसे कार्य्यैगुणादि 
रूपादिकी उत्पत्ति होतीहे । येशि नवक्षणहैं | अथात्‌ इसमकार नवक्षणहीमें रुपादिका उल्ूव 
रोताह । एसके अतिरिक्त, कोई * देश क्षणादि प्रकारमेद निर्देश करते हैं । वाहुल्पभयधे 


उसवा विरतारनही किया गया । एवं प्रकार अणु और द्रबणुककी सिद्धि प्रक्रियाही नैयायि- 
वोडी दृद्धिसम्मत है ॥ २० ॥ 
विभागजविभागों द्विविधः कारणमाज्विभागजः कारणाकार- 
णविभागजश्व । तत् प्रथमः कथ्यते । कार्य्यव्याप्ते कारणे कर्मो- 
त्पन्ने यदावयवान्तराद्विभागं विषत्ते न तदाकाशादिदिशाद्विभागः 
यदा ल्वाकाशादिदेशाद्िभागः न तदावयवान्तरादिति स्थिति- 
नियमः करमणो गगनविभागाकठेलस्य द्रव्यारम्भकसंयोगारिरों- 
विविभागारभ्भकलेन थूमस्य धूमध्वजवमगेंगैव व्यभिचारानुप- 
टम्मात ततश्वाइयवकर्स अवयवान्तरादेव विभाग करोति ह 
नावशादद्शात्‌ तस्मादियागाइव्यारम्भकरसंयोगनिवृत्तिः । 
ह: पास्ााजादात काय्यागाव इति न्‍्यायादवयबिनिवृत्तिः, 
तप पादान दलारणबोखबवोद॑त्तेमानो विभागः काय्यै- 
दिवारादिगिएं काले सवृनृर 


पल सत्य वइियवसपेक्ष्य सक्रियस्थेवावयब- 


है १८० ) 0- स्वदशॉनसंग्रहः । [ औहुक्ग- 


स्‍्थ काय्येसंयुक्तादाकाशदेशाद्विभागमारभते न निष्क्रियस्य 
कारणाभावात्‌ ॥ २१ ॥| 


विभागन विभाग दो प्रकारका है कारणमात्र विभागन है और कारणाकारणविमागन 
हैं। उनमे पहिले कारणमात्र विभागनका विवरण किया नाता है कारण कार्य्य॑व्याप् 
होनेप्र, कम्मे उत्पन्न होकर जिससमय अवयवान्तरसे विभाग विधान करता है, उस समय 
आकाशादि देशका विभाग नहीं होता । समझेोकि, एकपात्, उसको तोड़कर विभागकरने- 
पर उसके अवयवहींका परस्पर वियोग होता है । किन्तु उसके भीतर जो आकाश है-उसका 
विभाग नहीं होता वह जैसाका तेसा रहताहे | मिससमय आकाशादि देशसे विभाग होतहै, 
उस समय अवयवान्तरादिसे विभाग नहीं होता। यही स्थितिका नियमहे | अ.काञ् विभाग जिस 
कर्मका कर्ता नहीं है उस पक्षमें किसी प्रकार अन्यथाभाव नहीं है। इस कर्म्मके द्वारा जो 
बव्यसमुत्रादक सेयोगका व्याघात साधक विभाग संघदित होताहै, उसीसे प्रमाणित होतादहि । 
अनन्तर अवयवकर्ग्म अवयवारन्तरस विभाग विधान करताहै, अकाशादिदेशसे नहीं । उद्लिसित 
विभागसेही द्रव्यान्तरके संयोगकी निवृत्ति होतीहै। अनन्तर “कारणके अभावसे कार्य्यका अभाव 
होता है ” इत्यादिन्याय अनुसार अवयवीकी निृत्ति होती है । अवयवीकी निव्रत्ति होनेपर, 
उसका कारणस्वरूप दोनों अगयबोंका वर्तमान विभाग समुलादित होता है । उसीसे 
कार्य्येविनाश विशिष्ट और कालसे -स्वृतन्त्र अवयवकी अपेक्षा कर, करियायक्त अवयबका 
कार्य्यसंयुक्त आाकाशदेशसे विभाग विहित होता है। कारण के अमावत्ष कियाहीन अबगा 
का विभाग नहीं होता ॥ २१ ॥ 
०. है छ ९ »ल व थे / » € हिट 
द्वितीयस्तु हस्ते कमात्पन्नमवयवान्तराद्रिभागं कुबत्‌ आक 
शाद्देशभ्या विभागानारसत | ते कारणाकारणावभागा: के 
यादश बाद काय्यरवमांभडख तमपन्‍त्य काय्याकाय्याव 
भागमारत्त यथा हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशविभागः । न 
अे (० शक नर) न पटिटिक त्व ९5 ग 
चासो शरीरकियाकाय्यस्तदा तस्य॑ चिकयलसाद नाप हरत 
० अं व्य व ण कम न जप ५ _ 
क्रियाकाय्यः व्यावकरणस्य कणों विभागकतृत्वानुपपर। । 
अतः पारशेष्यातद कारणाकारण॑वविभागस्य कारणतमक्ाक 


रणायम्‌ ॥ २२ ॥ 
अधना दगसरा कार कहां जाता €। दस्तम कम्म उत्न्न होकर असवरारताय विनय 
विधान करते हुए आकाग्मादि देशस विनाग सबया समावाद करता है, हां सका श 
कारणाकारण विभाग है, कम्ते नें। दिशाऊ़े प्रतिकार्स्सके आरम्मनमें सत्मस होता है, 27 ड़ 


'दृशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ६ २८१९ ) 


अपेक्षा कर, का्य्पौकाय्यैविमाग संसाधित करवाहै, मिस मकार, हाथके आकाश विभागसे शरी- 
राकाश विभाग । वह शरोर कियाका कार्य्यू नहीं । क्योंकि, तत्काछ उसकी किसी प्रकार किया 
नही रहती । और वह ह्तकिया का्य्य नही है क्‍योंकि, अधिकरण शूल्य, कम्मेका विभागकर्दलल 
कहां १ अतएव परिशेष्यसे कारणाकारणविभागके कारणत्व अवश्य मानने योग्यहैं ॥ २९ ॥ 
रो जप वृत्व॑ + ४. धर श्र ८ 
यद्वादि अन्धकारादी भावत्व॑ निषिध्यत इति तदसड्गतें तत्र 
चतुद्धोविवादसम्भवात्‌ । तथाहि बव्यंतम इति भद्दाः वेदान्ति- 
नश्व॒ भणन्ति आरोपित नीलहूपमिति श्रीधराचाय्योः आलोक- 
कप 9%+ किक प ०५ ० प [का 
ज्ानसाद शत प्रभाकरेकदेशिनः आहलाकाभाव इंत नयायि- 
कादयः दंत चत्तत्र द्रग्यत्वपज्षां न चदते विकल्पाजुपपत्तः द्र्ग्य 
भवदन्धकार हृष्याधन्यतममन्यद्रा नाथः यत्रान्तभोवोडस्य 
तस्प यावन्‍्ता जु॒णात्तावहूणकत्वप्रसज्ञत न च्‌ तमला द्रव्यब- 
हिभोव इति साम्प्रते निगुणस्य तस्य द्रव्यत्वासम्भवन द्वव्यान्त- 
रत्वस्य सुतरामसम्भवात्‌ ॥ २३॥ 
अन्धकारादि, भाव पदार्थ नही है,वह अभाव पदार्थ है,इसपरार नो कहा गया है, सो सड्भत नहीं 
टसमें चारमक रका विवाद सम्भव होताहे । उस्ती प्रकार, भट्ट और वेदान्तियोंके मतसे अन्ध- 
यार द्बव्येहू । श्रोषर आचायेगणने आरोपित नोठरूप कक्ष है । प्रभाकर एकदेशियेके मतंसे 
आोवज्ञानक्रा अभाव अन्धकार है । नेयायिकादिके मतसे आलोकरा अभावही अन्धकार है। 
अन्पकार कभी द्रव्प हि होसकता । क्योंकि, ऐसा होनेसे विक्त्पकी अनुपत्ति होदी 
रै। अन्धशार दब्प होनेपुर, वह दव्यादिसे अन्यतम या अन्य इसप्रकार प्रश्नकी सम्भावना 
एाती ए। इसके उत्तरम अन्यतम नहीं कहा जा सकता । क्योंकि, यह अन्धकार निरके 
भदर रहता एै। डणका खूब गुण इसमें संसक रहता है। दूसरे पश्षमें अन्धक्रारसे बृब्य 
दरार नही । वर्षाकि, वह निर्गुण है । सतर्ं वह दब 


फल पक सु पहो नहीं सकता | नो द्रव्य नहीं, 
ज्जपत णर व्रव्पानत्तरद। सम्भादना कहा! ॥ २३ ॥ 

न तमाल्श्वामलूलेनोपलम्यमाने तमः कथ॑ निगृंणं स्यादिति 
नाल नभः इतिवत्‌ भ्रान्तिरिवेत्यर वृद्धीववय[ा । अतएव 
नातपितरझुप तमः अधिए्ठानप्रत्ययमन्तरेणारोपायोगात्‌ वाह्या- 
लकसहदारेरहितस्य चन्ुपी रूपारोपे सामथ्योनुपलम्भाच् । 
न वायु ताइपः प्रत्ययः तदतविधानस्थानन्यवासिद्धल्वात्‌ । 
ने तेवायप्पधेयलायोगो भाव इति साम्पर्त प्रठ्यविनाशा- 


६ १८२ ) स्वेदशोगसंग्रह: । [ औरदुक्‍्य- 


वधानादिषुव्यमिचारात्‌। अतएव नालोकल्गानाभावः अभावस्य 
प्रतियोगिग्राहकेन्द्ियपआह्मत्वनियमेन मानसत्वप्रसज्ञात्र। तस्मा- 
दालाकाभाव एव त्‌ञः न चाभाव॑ सावधमाध्याराप दुरुपपादु 
दुःखाभावे सुखत्वारोपस्य संयोगाभावे विभागत्वामिमानस्य 
च दृछ्त्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि्‌ कहो कि, तमाछवृक्षकी श्यामछता द्वारा जब अन्धकारकी उपलब्धि होती है तो 
वह किसमकार निर्गेणहो सकता ? इसका उत्तर यह है कि, नी आकाश, इसको नाई वह 
श्रान्तिमात्र है । अरथाव आकाशका कोई रक्ष नहीं | श्रमहींसे उसमें नीछ, पीतादि वर्णफा 
आरोप किया जाता है। उसीमकार तमाद्वृक्षकी इयामलता द्वारा अन्धकारकी उपलब्धिमी 
अमान इसलिये अन्धकार आरोपितरूप नहीं है क्योंकि, अषिठठान प्रत्यमके बिना आरोपका 
योग नहीं होता एवं बात्याकोक सहकारि रहित द्वोनेंसे चक्षुके रूपारोपमें समथ नहीं रहता । 
यह अचाक्षुप मत्यय नहीं है । ऐसा होनेंसे, वह अनुविधान अन्यथा होता है । और, अभाव- 
पदार्थमें विधिमत्ययवेद्यत्वका संयोग है । सुतरां मछय विनाश और अवषानादिमें व्यभिचार 
होता है । अतएव आछोकज्ञानका अभाव अन्धकार नहीं । क्योंकि, अभावका प्रतियोगिग्राइक 
इच्द्रियग्राह्मत नियमानुसार उसका मानसत्व जसन्न होता हैं॥ २४ ॥ 
नं चालाकाभाउत्य घटागभाववद्पवदभावत्वनालोकसपेक्ष- 
चक्षुजन्यज्ञानिविपयत्व स्थादित्येपितव्यं यदहे यदपेश्ष चछुः 
स्तद्भावग्रह5॥ तद्पंक्षत ््ति न्यायनालाक्रह आलाका- 
पेक्षाया अभावेन तदभावग्रहञप तदपेक्षाया अभावात्‌ । न 
चावधिकरणग्रहणावश्यम्भावः अभावप्रतीतावधिकरणग्रहणा- 
वश्यम्मावानड्रीकारादपरथा निवृत्तः कोछाहल शत शब्दप् व्वः 
सप्रत्यक्षो न स्थादिति अप्रमाणिक तव वचनम । पर तत्सवमः 
मिसन्धाय भगवान्‌ कणादूः प्रणिनाय सूत्र, दृव्यगुणकमनिय 
त्तिबंधम्यादभावस्तम शत प्रत्ययवेद्लेनापिे निरूपितम्‌ ॥ २५॥ 
इसडिये आडोकका अभावमी अन्वकार नहीं । क्योंकि, अभाव भाववस्मकी अन्याय 
करना दुःसाथ्य है । दुःखके अभावमें गृस्लका आरोप और संयोगके अमार्वर्म विभाग: 
मिमानका आरेष दर्वेट है यह देखपडता है । वटादिके अमावर्क नाई आडोड्ामाा 
स्पवतू अभावत आडोकसापिक्ष चश्षननित जञानका विषयीभत नहीं दामकता, दिन तद्ा 


दशैनम्‌ | भाषादी कासमेत्त+ ( १८३ ) 


कहा जाता क्योंकि, चक्षु जिसके महणमें निस्की अपेक्षा करता उसका अभावग्रहणसमयमेंभी 
उसीका अपेक्षा होती दे इसप्रकार न्यायानुसार आलोकग्रहणकाछमें अभावद्वारा उसके 
अभावग्रहणसमयमेभी उसकी अपेक्षाका भी अभाव होता है और, अभाव प्रतीति 
समयमें अधिकरण ग्रहणकी अवब्यम्भाविता अनड्रीकृव होनानेसे अधिकरण भ्रहृणकों 
अवश्यम्भाविता गो नही । फोलाहछ निवृत्त होनेपर, शब्दका एककालमें ध्वंस होनाता 
है, यह कभी मत्यक्ष नही होता । सुतरां, तुम्हारी वात ममाण सिद्ध नहीं । ये सब अभि- 
सनन्‍्धान करकेही भगवान्‌ कणादने दव्य, गुण, कम्मे निष्पत्तिके साथ साहश्य न रहनेसे, 
अन्यकार अभाव पदार्थ है, इसमकार मत्यय पर-वशातानुसारसे सूत्र मणयन किया है ॥२५॥ 
अभावस्तु निषेघसुखप्रमाणगम्यः सप्तेमो निरूप्यते ।स चास 
मवायत्वे सत्यसमवायः संक्षेपती द्विविधः संसगोभावान्योन्या- 
भावभेदात्‌ ! संसगांसावांशप ज़ावबः प्राकृप्रध्वतात्यन्ता- 
भावसंदात्त्‌ । तजानुत्या अनादतमः आगजावः उत्पात्तमान्‌ । 
विनाशी प्रध्वृसः प्रतियोग्याश्रयोउसावोषत्यन्ताभावः अत्यन्ता- 
भावव्यातारक्तत्व पत्यनवापरभावा5न्या न्याभाव्‌: ॥ २६ ॥ 
निषेधमुख प्रमाणदार जिसका बोध हो उसका नाम अभाव है, वह सप्तम कहकर 
निरूपित हुआ है । वह संक्षेपतः दो मकारका है संसगोभाव और अन्योन्याभाव उनमें, 
अनित्य ओर अनित्यतम अभाव मरागभाव, उत्पत्तिमान्‌ विनाशी प्रध्वंसाभाव एवं प्रतियोग्या 
श्रेय अभाव अत्यन्ताभाव । अत्यन्ताभावसे व्यतिरिक्तता घटनेपर, अनर्वाधि अभावकों 


अन्योन्याभाव कहते हैं ॥ २६ ॥ 

ननन्‍्वन्यन्याभाव एवात्यतामाव इति चेतू अहो राजमार्ग एव 
भेमः । अन्योन्याभावों हि तादात््म्यप्रतियोगिकः प्रतिषेध 
यथा घट: बटात्मा न भवतीति संसगप्रतियोगिकः प्रतिषधो$ 
त्यच्ताभाव: यथा वाया रूपसम्बन्धों नास्तीति । न चास्य 
उप्वायापावकत्त नस्तीत्याशइनीय ढुःखात्यन्तोच्छेद्परप- 
य्यायानिःश्रयसरूपत्वेन परमपुरुपार्थत्वात्‌॥ २७ ॥ 

रात संवष्शनसगह ओल्क्यद्शनं समाप्तम ॥ १०॥ 


० पे पन्‍दानाव क्यों नही कहा जावे ! जरो रानमागेहीमें श्रम ? अन्यो 
हे हर ददा्ातापाक परदे है। जिरुमबार, पट, पटत्मा नहीं, इत्यादि | 
$ धप्या4३ 


(१८४) . : स्वेदशेनसंग्रहः । [ अक्षपाद- 


नो संसगप्रतियोगिक मततिषेध, ठसका नाम अत्यन्ताभाव है । निसम्कार वायएं रूप सम्बन्ध 
नहीं, इसको पुरुषार्थ डपयोगिता नहीं, इसभ्कार भाशड्ढा नहों किग्रा जासकती । क्योंकि 
'निसका दूसरा नाम दुःखका अत्यन्त उच्छेद है, वही निःश्रेयसरूपत्ववशात्‌ यह परम 
परुषार्थस्वरूप है ॥ २७ ॥ 


इति सवदशनसंग्रहमें ऑट्क्यदर्शन समाप्त हआ ॥ १०॥ 





अथाक्षपाददशेनग्र ॥ ११ ॥ 


४" ग्ट ०2 0< जन 
तत्वज्ञानाइःखात्यन्तोच्छेदलक्षणं निःश्रयसम्भवर्तीति समान 
तन्‍्त्रेषपि प्रतिपादित तदाह सूत्रकारः प्रमाणप्रमेयेत्यादितत्त्व- 
ज्ञानाब्रिश्रेयस|पिगम इति । इद न्‍्यायशास्रस्यादिम सूत्र न्‍्या- 
यशा्रश्व पश्चाध्यायात्मकं, तत्र प्रत्यध्यायस्याद्विकद्यम्‌ । तत्र 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्िकि भगवता गोतमेन प्रामाणादि- 
पदार्थनवकलक्षणनिरूपणं विधाय द्वितीये वादादिसप्तपदार्थ- 
लक्षणनिरहूपणं कृतम । द्वितीयस्य प्रथमे संशयपरीक्षणं प्रमाण- 
चतश्याप्रामाण्यशड्टानिराकरणश्व । द्वितीय अथ॑पत्त्यादेरन्त- 
भांवनिरूपणम । वतीयस्य प्रथमे आत्मशरीरेन्द्रियाथपरीक्षणं, 
द्वितीय ब॒द्धिमनःपरीक्षणम्‌ । चतुथस्य प्रथमे प्रवृत्तिदोपप्रेत्य- 
भावफलदुःखापवगेपरीक्षणं, 'द्वितीयें दोपनिमित्तकत्वनिरूपणं 
अवयब्यादिनिरूपणञ्ञ । पश्चमस्य प्रथम जातिभेदनिरूपणं, 
द्वितीये निग्रहस्थानभेदानिरूपणम्‌॥ १ ॥ 

तत्तज्ञानस दःसका अत्यन्त उच्छेदरूप निःश्रयस होता है, यह सामान्यगाखर्म कहां 
गया है | सतकारने भा यहाँ कह्दा हू । से, ममाग अमस त्या।4 एवं से गनसे नें 
अयस ( मोत्त ) की प्राप्रि होती है, इत्यादि । यहा न्‍्यायग्रान्षका पदिछामृत्र हू | स्याय 


शासन पांच धध्यायेंमें विमक्त ह, उनमें प्रत्येक अध्यायमें दो » आदिक है टत हल 
प्रिडे अध्यायके प्रथम आद्विकर्म भगवान सौतमत म्माणादि पदार्वके नव छलण विश्पभहर 


दशनतम | भाषाटीकासमेतः । ( १८५ ) 


३ ७ 4 


में बादादि रे पृण किया है न्‍शय परीक्षा 

बोय अध्यायमें वादादिसात पदाय्थेंका लक्षण निरूषण किया है। पहिडेमें संशय प 
का की शट्टानिशकरण, दिवीयमें अधोलत्त्यादिका अन्तर्भाव 
निरूपण, तृतीय अध्यायके पहिझेगें आत्मा, शरीर और इस्द्रियायैकी परीक्षा और, द्वितीय 
आहिन्कमें बुद्धि और मनकी परीक्षा- चतुथेभध्यायके पहिछे आहिकर्म मवृत्तिशेष _अत्यभाव- 
फछ दःख और अपवगपरीक्षा और द्वितीयमें दोष निमित्तकत्व निरूपण और अवधविपरतिका 
निर्षीरण एवं पश्चम अध्यायके प्रथम जाहिकरमें जातिभेदनिरुपण और दितोयम निय्रह 
स्थानभेदनिरूपण किया है ॥ २१ ॥ हि 

मानाधीना मेयसिद्धिरेति व्यायेत प्रमाणस्य प्रथभमुद्देश तद- 

नुसारेण लक्षणस्प कथनीयतया प्रथमोदिष्टस्थ प्रमाणस्य- 

प्रथम लक्षण कृथ्यत ॥ २॥ े 

भेयसिद्धिमानके अधीन हे, इत्यादिन्यायानु्ाए प्रथमहों ममाणका उद्देश होनेसे, तदनुसार 
छक्षगा कथनीय है | यह जानकर प्रथमोदिट ममाणका पहिछे लक्षण कहा जाता है ॥ हद ॥ 

साधनाश्रयाव्यतिरिक्त्वे सति प्रमाव्यात॑ प्रमाणमू । एक्च्र प्रति- 

तन्तसिद्वान्तमिह परसेश्वरजामाण्य संग्रहीत भवति । यदक- 

ययत्‌ सूघकारः सन्चामुवदप्राप्षाण्यव्च ततृग्रामाण्यमाप्तम्ा- 

माण्यादिति ॥ ३ ॥ 

साधनाश्रयका व्यतिरिक्तत घटवेसे, प्रमाण प्रभेय माप्त होता है । इसप्करार पतितन्त्- 

दिद्धान्तदारा शिद्धपरमश्वर प्रामाण्य संगृहोत होता है । सूजकारनेमी कहा है शाश्न और 
आदुजदपामाण्यकी नाई, आप्त प्रामाण्यस तदीयमामण्य सिद्ध होता है ॥ ३ ॥ 

तथाच न्यायपारावारपारचशा विश्वविख्यातकीर्तिरुदयनाचा- 

य्यूपे कुसमाख॒लो चतुथ स्तबके-: 

भितिः सम्यकृप्रिच्छित्तिस्तद्ध्तता च प्रमातृता । 


ग्यपश्णशरदरं दिश्वविख्यातकीतति उदयनाचास्थेने भी कुसमाजा 


50 कह लिके चतुर्थ स्तवकमें 
पता है मिले इदरसे रुम्पकुझय परिच्ठेद, प्रमात अछूसे तद्धत्ता एवं प्रामाण्य शछ्तसे 
दाग्योग प्पदच्छेद। यही गौतमजा मत है ॥ ४ ॥ 


साक्षात्तारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितो 


5 8 कस का बन ता 
पेताधानुभप्त निविएनिखिलगप्रस्ताविवस्तुकपः । 


( १८६ ) सर्वेदद्ञनसंम्रहः । [ अक्षपाद- 


लेशाइश्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्रएशड्रगतुप 


रइड्ान्मपकलाड्ाभः कमपरस्तन्म प्रमाणशव इते च७। 

जो सबका प्रत्यक्ष, ।मेसका क्षय नहीं, जो स्रय॑ सिद्ध, ताइश यथार्थ अनभवसे जिन 
ने निखिछ प्रस्तावि वस्तुक्म सन्निविष्ट किया है, निसमें लेशादप्टि निबन्धन दोषका अपगम 
प्रयुक्त शब्डरूप तृपकरा भ्रश हुआ है| वही शिव मेरा प्रमाण । सन्देहके आवि्भोवरुप कछड् 
युक्त अन्यदेवतासे मुझ मयोनन नहीं ॥ ५ ॥ 

तञतुविध॑ प्रत्यक्षाइमानोपमानशब्दमेदातू। प्रमेय॑ द्वादशप्रकारे 

आत्मशरीरोन्द्रियार्थवुद्धिमनः श्रवृत्तिदोपग्रेत्यभावफलडुःखाप- 

वृगंभदात्‌ ॥ ६॥ 

प्रमाण ४ प्रकारका है । जैसे, मत्यक्ष, अनुमान, उपमान और हब्द ।प्रमेय १७ 

प्रकारका है। नैसे, आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, विषय, बुद्धि, मन, सबृत्ति, दोष, मेत्य- 
भावफ़ल, दुःख ओर अपवर्ग हैं ॥ ६ ॥ 

अनवधारणात्मक ज्ञान सशयः स जिविधः साधारणपम्ातावा- 


रणघमरमविप्रतिपत्तिलक्षणभेदात्‌ ॥ ७॥ 
अनवधारणात्मक ज्ञानका नाम संशय है । वह तीन मकारका है। नैसे, साधारणवर्म्म 
असावारणधर्म ओर विपतिपत्ति ॥ ७ ॥ 
यमधघिकृत्य प्रवर्तन्ते पुरुपास्तत्पयोजनम। तदियं दृष्टाद्रए्ट- 
भेदात्‌ ॥ ८॥ 
छोग निस्रका अधिकारकर, प्रवृत्त होते हैँ उसका नाम प्रयोनत हैं| वह दो अकारका 
है। जैसे, दृएट भर भदृष्ट ॥ ८॥ 
व्याप्तसवेदनभ्रामहंए्ान्तः । सद्राववः सावम्यव वम्यभदाव॥१॥ 
व्याप्ति संवेदन भूमिका नाम दृष्टान्त है वह दो मकारका हैं, साथम्य और वैषम्4॥९॥ 
प्रामाणकतल्नाभ्युपगता$इथः एसद्धान्त । से चताव॑वः संवतब्त- 
प्रातेतन्‍्याविकरणाभ्युपगमभदात्‌ ॥ ३० ॥ 
जो विषय प्रामाणिक कहकर स्वीकार किया जावे उसका नाम सिद्धात्त ई। वे का 
प्रकारका | सर्तन्त्र, प्रतितन्त्र, अविकरण और अभ्युपगम ॥ १० ॥| 
पगाथांनमानवाक्येकदेशांइवयव: | से पं्॑चयावव प्र१तज्ञाइतृ दाह: 


रणोप्नयनिगमनभेदात्‌ ॥ ३३ ॥ 


दर्शनम्‌ | भाषाटीकासमेत्त: । ( १८७ ) 


प्राथौनुमान वाक््यके एकदेशकों अवयव कहते हैं| वह पांच भकारका है । जैसे 
प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगम ॥ ९९ ॥ 

व्याप्यारोंपे व्यापकारोपस्तके:। स चेकादशविधः व्याचातात्मा- 

अ्रयेतरेत्राश्रयचक्रकाश्रयानवस्थाप्रतिब॒न्धिकल्पनालाचवकरप 

नागौरवोत्सगोपवादवेजात्यभेदातू ॥ ३२ ॥ 

व्याप्यारोपमें व्यापकारोपका नाम तके हैं। वह ९१ प्रकारका हैं। जेसे, व्याधात 


भाव्माश्रय, इतरेतराक्रय, चक्रकाश्रय, अनवस्था, प्रतिबन्धि करपना, छाघव कसपना, गौरब 
उत्सर्ग, अपबाद और वेनात्य ॥ १२ ॥ 


यथाथौनुभवपय्योया प्रमितिर्निण॑यः । स चत॒र्विषः साक्षात्कृ- 
त्यनुमित्युपमितिशाब्दभेदात्‌॥ १४ ॥ 


यथाथीनुभवनाम्री ममितिका नाम निर्णय है । वह ४ मकारका है, साक्षावक्ृति, भनु- 
मिति, उपमिति और शाब्द ॥ १३ ॥ 
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तत्तनि्णयफलः कथाविशेषो वादः ॥ १४ ॥ 
भिसमें तत्वनिणेयरूप फल है, ऐश कथा विशिषका नाम वाद है ॥ १४ ॥ 
उभयसाधनवती विजिगीपुकथा जरपः ॥ १५ ॥ 


उमय साधनवती दिलिर्गाषुका नाम जर्प है ॥ १५ ॥ 


बी 


स्पक्षस्थापनाहानः कथावशषा वितण्डा ॥ १६॥ 
स्वपक्षस्थापनाहान कथाविशेषका नाम वितण्डा है ॥ १६ ॥ 


कथा नाम वादिप्रतिवादिनोः पक्षग्रतिपक्षपरियह: ॥ १७ ॥ 
दादी और मतिवादी इन दोनोंके पक्ष प्रतिपक्ष परियहका नाम कथा है॥ १७ ॥ 
अगाधका हेतुत्वेनामिमतों हेत्वाभासः। स पश्चविधः सब्य- 
मभिचारविरुद्धपकरणसमातीतकालभेदात॥ १८ ॥ 
लो अष्यपर जोर हेतु कहकर झभिमत उसका नाम हत्वाभास है | 
एव ९ । नह सन्पमिदार, विरुद्ध, प्रकरण, समसाध्य और नम अप 


शब्दापत्तव्यत्ययेन अतिपपहतु*छलम्‌ | त्‌ 
पे (बचाव पम् - 
(च्चापचारव्यत्वयवृत्तेभेदात ॥ १९॥ अर 


0.5 डए मनिषेषहेतुर नाम छछ है। वह तोन अकारकाह़ै। जैछे 
(१०५, उपर च्य्त्य्य ऊर दत्त ॥ १९ ॥ है ! 


६ १८८ ) सर्वदशनसंग्रहः । [ अक्षपाद- 


स्वव्याघातकम॒त्तरं जातिः सा चतुर्विशातिविधा साथम्येवैधम्पों- 
त्कृपोपकषवण्योवण्यविकर्पसाध्यप्राप्यप्राप्तिप्रसड़प्रतिहृश्ट न्ता- 
न॒त्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वथोपत्तिविशेषापत्त्युपलव्ध्यतुपलब्धि- 

नित्यानित्यकाय्यंसमभेदात्‌ ॥ २० ॥ 

स्वव्याघातक उत्तरका नाम नाति हैं । वह २४ प॒कारकी है | जैसे साधम्थे बेधरम्य 
उत्कर्ष, अपकर्ष, वण्ये, भवण्ये, विकत्प, साध्य, मराप्ति, अम्ाप्ति, प्सड्, प्रतिदृष्ठान्त, अनुतत्ति 
तेशय, प्रकरण,हेत्व्थापत्ति, विशेषोषपत्ति,ठपछव्धि,अनुपरव्धि, नित्यु, नित्यकास्य, सम ॥२०॥ 

प्राजयनिमित्त विग्रहस्थानम्‌ । तद्यविशतिप्रकारं प्रतिज्ञाहा- 

निप्रतिन्नान्तरप्रतिज्ञाविरोपप्रतिन्नासन्यासहेल्व॑न्तराथोन्तर- 

निरथकाविज्ञाताथोपाथकाप्राप्तकालन्यूनाधिकृपुनरुक्तानुभाष- 

णाज्ञानाप्रतिभाविक्षेपमतानुज्ञापय्यलुयोज्योपेक्षणनिरनुयो- 

ज्यानयोगापसिद्धान्तहत्वाभासभेदात्‌ ॥ २१ ॥ 

पराजयनिमित्तका नाम निग्रह स्थान है । वह २९% म्रकारका है । जैसे, मतिज्ञाहानि 


[ (0 पिओ 


अतिक्ञान्तर, म्तिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंन्याप्त, हेत्वन्तर, अथीन्तर, निर्क, अविनातारथ, अपाथक 
अप्राप्तकाटन्यनाधपिक पनरुक्त, अनुभाषण. अज्ञान, अम्रपातभा, कविक्षप, मतानतजा पर्यनयोज्य, 
उपेक्षण, निरनुयोज्य, अनुयोग, अमसिद्धान्त ओर हेत्वाभास ॥ २१ ॥ 
अच्र सवान्तर्गंणिकस्तु विशेषस्तत्र शाब्रे विस्पषश्टोषपि विस्तर- 
मिया न प्रस्तूयते ॥ २२॥ 
इसप्रकार डछ्विखित गाखमें अतीवस्पष्टतया भिन्न * आकारस ये सब वियय वर्णित दुआ 
| विस्तारभयसे और उद्धेख नहीं किया गया ॥ २२ ॥ 
ननु प्रमाणादिपदार्थपो ड़शके प्रतिपाद्यमाने कथमिदं न्यायशांत्र 
मिति व्यपरदिश्यते सत्य तथाप्यसाधारण्येन व्यपदेशा भवन्तीति 
न्यायिन न्यायस्य परार्थाउमानापरपय्याविस्य सकलविद्या- 
नग्राहकृतया सवकमानृशनसावनतया प्रधानलेन तथा व्यप- 
देशो युज्यते ॥ २३ ॥ 
प्रमागादि (६ पदाय बात पादित हानानस, इसका नाम कि सप्कार न्यायग्राश्न दास ! 
यह बात सत्यताहं | तथायव असावासध्य अनमारदी व्यवद्श होताद़ । इमयाकर्म मपत 


दुशैनम | साषाटीकासमेतः । 


जिसका अन्यतर नाम वही न्यायशाख है, सव विद्यार्भोका अनुग्राहक और सर्वेविध कम्मौ* 
नछानका साधक कहकर सबमें प्रधान है । सुतरा इसमकार व्यपदेश सड्त होता है ॥ २३॥ 


तथाभाणि सर्वज्ञेन, सो5यं परमो न्‍्यायः विप्रतिपन्नपुरुषप्रांति- 


पादकत्वात्‌ तथा प्रवृत्तिहेतुत्वाचिति ॥ २४ ॥ 


सब्भेज्ञनेमी कहा है, विभतिपत्नपुरुषका प्रतिपादक ओर पवृत्तिके हेतु कहकर वह २ न्याय 
शास्ध सबमे श्रेष्ठ हे ॥ *४ ॥ 


पक्षिल्स्वामिना च सेयमान्वीक्षिकी विद्या प्रभाणादिमेः पदायेः 
प्रविसज्यमाना- 
प्रदीपः सर्वविद्यानाइपायः सर्वेकमेणाम । 
आश्रयः सर्वषमांणां विद्योदिशे परीक्षितेति ॥ २५ ॥ 
पतिसस्वमाननभा कहा ह्‌ कि यह आन्वीक्षिकी विद्या ममाणाद पदाथ परम्प्रास प्रावभक्त 


होनेसे सब विद्याजोका मदीपस्तररूप सबकम्मोका साधकस्वरूप और सचपम्मका आश्य- 
स्वरूप है ॥ २५ ॥ 


ननु॒_तत्तज्नानान्निःश्रेयसम्मवतीत्युक्त॑ तत्र कि तत्त्वज्ञानाद 
नन्तरमेव निःश्रेयसं सम्पदते नेत्युच्यते किन्तु तत्त्वज्ञानाइु 


चजन्सप्रदोत्तिदापासथ्याज्ञानानाछुत्तात्तरापाय तदननन्‍तराभा[व 
हते ॥ २६ ॥ 


शा 5 क 


तत्तजानसे नेःश्रयस माति होती है । इसविषयर्म मिज्ञास्य यह है नो, तत्त्वज्ञानके 


अव्यवारत परहे गाव हाजाता या नहीं १ इसका उत्तर यह है जो, तत्त्वज्ञानका उदय होनेसे 


दुःसभन्मपभ्नत्तेदोप भिव्याज्ञान इनसवका उत्तरोत्तर विनाश होता हैं 


है । सुतरातत्तज्ञानके 
प्रेही दंरा वर जाता ॥ ४६ ॥ 


तंत्र ।मथ्याज्ञान नामानात्माने देशादावात्मवद्धि तदचुकूलघु 


पंगः दत्यातकूछड बफः वस्तुतस्त्वात्मनः प्रातेकूलमनुकूलं वा 


न किडित्समस्ति । प्रस्परानुवन्धत्वान्व रागादीनां मूढों 
रज्यात रा इब्चेति वृढः कुप्याते कृपितो सुह्यतीति। ततस्ते- 
दापः आरतः धणी प्रातिपिद्याने शरीरेण हिसास्तेयादीन्याचरति 


हा । | परद्राहिदान सय पापहपा प्रवत्तिर- 


६ 


46%. 


दावा अनृतादानद र 
पमसादहदातदं ॥ २७9 ॥ 


/ 


ग 


( १९० ) स्वेदर्शनसंग्रहः | [ अक्षपाद- 


उनमें मिथ्याज्ञानशब्दस अनात्म देहादिमें आत्मव्ुद्धि उसकी अनुकूछ विषयमें आसक्ति 
और भतिकूछ वस्तुमें दवेष | वस्तुतः आत्माका ग्रातिकूड और अनुकूछ कुछभी नहीं । परस्पर 
अनुबन्धवशात्‌ मूढ़छोकर्में रागादिमं आासक्ति होतीहै । रागादियुक्त होनेसे, मोहका वश होता 
है मोहके वश होनेहीसे कुपित होता है एवं कुपित होनेहीसे मोहमें आच्छन्न होतहै। अनन्तर 
प्राणिगण उस २ दोषकी भेरणापरतन्त्र होकर शर्ररद्धारा हिंसा भर चौयोद्मितिपिद्ध व्यापा- 
रका अनुष्ठान करता है वाक्यदारा अनृतप्रभाति भर मनद्वारा परद्रोहादि निषिद्धकार्य्यमें 
घवृत्त होता है । इसमकार यह पापरूपा प्रवृत्ति अधर्म्मकों उत्पन्न करती है ॥ २७ ॥ 
शरीरेण प्रशस्तानि दानपरपरित्राणादीनि वाचा हितसत्यादीनि 
मनसा अहिसादीनि सेयं पुण्यरूपा प्रवृत्तिधर्मः ॥ २८ ॥ 
शरीरद्वारा दान और पररक्षणादि वाक्यद्वारा हित सत्यादि और मनद्वारा अहिंसादिका 
अनुष्ठान करनेको पृण्यरूपा प्रवृत्ति कहते हैं यही धम्में नामसे कथित ॥ २८ ॥ 
सेयसुभयी वृत्तिः ततः स्वानुरूप॑ प्रशस्तं निन्दितं वा जन्म 
पुनः शरीरादेः प्राडुभावः । तस्मिन्‌ सति अतिकूलवेदनीयतया 
वासनात्मक॑ ढुःख भवाति । त इमे मिथ्याज्ञानादयो ढुःखान्ता 
अविच्छेदेन प्रवत्तेमानाः। संसारशब्दा्थों घटीचक्रवन्निखधि- 
रन॒ुवत्ततं ॥ २९ ॥ 
इसपकारमें दोमकारकी प्रवृत्ति है | इसीसे स्वानुरूप म्रशस्त या निन्दित जन्म और 
पुनःशरोरादिका म्रादुर्भाव होता है इसम्रकार प्रादुभोवघय्नेपर प्रतिकूठगद्से कहां हुआ 
वासनात्मक दुःख समुत्पन्न होता है । मिथ्याज्ञानसे दृःसपर्य्यन्त, वहीं पमेसमुदाय अविच्छेद्स 
“५ , एवं संसारशब्दार्थ घयचक्रकी नाई निरवधि उनका अनुगामी होता है ॥ २५ ॥ 
, कश्वितु पुरुपधारेयः पुराकृतस॒ुक्ृतपरिषाकवशादाचास्यों- 
पदशन सवामद ठुःखायतन दुःखानपक्तश पश्यात तदा तत्सव 
हेयतेन बुध्यते । ततस्तन्निवत्तकमविद्यादि निवत्तायैतुमिच्छाति, 


तनिवज्गपायश्त नन््वज्लान्नप्रिति ॥ 2० | 


दशेनम्‌ | भायादीकासमेतः । ( १९१ ) 


कस्यचिच्चतसभिविद्याभिविभक्त प्मेयं भावयतः सम्यग्दशैन- 


» तंत्त ट पर 
पदवेद्नीयतया तत्तवज्ञानं जायते, तत्तज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपोति 
मिथ्याज्ञानापाये दोषाः अपयान्ति, दोषापाये अवृत्तिरपैति- 
प्रवृत्त्यपाये जन्मापैति, जन्मापाये ढुःखमत्यन्तं निवत्तेते, सात्य- 
न्तिकी निवृत्तिरपवगेंः । निवृत्तेरात्यन्तिकत्व॑ नाम निवत्य स- 
जातीयस्य पुनस्तज्राज॒त्पाद हति ॥ रे१ ॥ 

इसतत्तवज्ञानका दूसरा नाम सम्पग्‌ दरीन है । विद्याचतुष्टयसे परिच्छिन्न प्रमेय भावना 
करते २ किम्र व्यक्तिका तल्ज्ञान उपस्थित होता है।तत्वज्ञाकके उदयसे मिथ्याज्ञानका भपसा 
रण होता है। मिथ्याज्ञानफे अपसारणसे सब दोष दूर होते हैं दोषोके दूर होनेपर प्रवृत्ति निराकृत 
होती है । प्रवृत्तिफे नाश होनेपर जन्मका छय होता है । बन्‍्मके कृय होनेपर दुःखकी 
जात्यन्तिक निवृत्ति होती है। इसी आत्यन्तिक निवृत्तिका नाम अपबवर्ग वा मोक्ष है। 


निदृत्तिका आर्त्यन्तिकत् कहनेस, यह समझना चाहिये कि, निवृत्त समातीयका फिर उसमें 
डदूभव नही होता ॥ ३१ ॥ 2० 
हे | 


तथाच परम सूत्र, दुःखजन्यप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानाअत्तरो- 
त्तरापाये तदनन्तराभावादपवर्ग इति ॥ ३२ ॥ 
सूतरफारनेभी कहा है कि, दुःखजन्मम्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञान इनसबके उत्तरोत्तर नाश 
ऐनेपर तदनन्तर अभाववशाद्‌ मोक्ष छाभ होता है ॥ ३५ ॥ 
नन॒ ढुःखात्वन्तोच्छेदीपवर्ग इत्येतद््यापि कफोणिगड़ायेत 
वत्तेते तत्कर्थ सिद्धवत्कृत्य व्यवाद्वियत इति चेन्मरवं सर्वेपां मोक्ष- 
वादिनासपवर्गद्शायामात्वन्तिकीदुःख निवृत्तिरस्ती त्यस्याथस्य 
स्वतन्तरसेद्धान्तसिद्धतया चण्टापथत्ातू । नद्मप्रवृत्तस्य दुःखं 
उत्यापचतें इते कश्नितू प्रपच्येते | तथा हि आत्मोच्छेदो 
गाते शति माध्यमिकमते ढुःखोच्छेदो5स्तीत्येतावत्तावदवि- 
दादम्‌ ॥ ३३ ॥| 
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( २१९२ ) स्वेदशनसंग्रह: | [ मेत्षपाद - 


सबही शासत्रमें सविशेष मीमांसादारा प्रमाणित हुआ है । अग्रवृत्तता कभी दःसमत्यापत्तिड़ी 
सम्भावना नहीं । माध्यमिक छोग कहते हैं, आत्माका उच्छेद मोक्ष है दःसका उच्छेदरही 
, उसका अर्थ है यह सब्बैथा विवादश्टान्य है ॥ ३३ ॥ 
अथ मन्वेथाः शरीरादिवदात्मापि इुःखहेतुत्वादुच्छेद्य गति तत्न 
सद्गच्छते विकरपानुपपत्तेः॥॥ ३४ ॥ 
शरीरादिकी नाई आत्माभी दुःखका हेतु सुतरां उसका उच्छेद करना आवश्यक है।विकत्पकी 
अनुपपत्तिवशांत्‌ इसप्रकार समझना कद्ापिसन्नत नहीं ॥ ३४ ॥ 
किमात्मा ज्ञानसन्तानो विवज्षितः तदारिक्ो वा। प्रथमे न विग्र 
तिपत्तिः । के खत्वनुकूलमाचरात पातेकूलमाचरेत्‌ । द्वितीये 
तस्थ नित्यत्वे निवृत्तिरशक्यविधानंव । श्वृत्त्यनुपपतिशापिक 
दपणनच खलु कश्वित प्रेक्षावानात्मनस्तु कामाय सब प्रियंभवतीति 
सवृतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय ग्यतते। सो हि प्राणी 
मुक्त इंति व्यवहराते ॥ ३५ ॥| 
यहां जिश्ञास्य यह है कि, यह आत्मा परस्परास्यसरुप या उसके अतिरिक्त अन्य कोई 
थदार्थ ? ज्ञानपरम्परा कहनेसे किसी प्रकार विभतिपत्ति सम्भव नहीं। क्योंकि, कोई व्यक्ति- 
अनकछ आचरण कारके प्रतिकूठ आचरणमें परवृत्त होता है। उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ 
कहनेसे तदीय नित्यत्व वशतः निश्वत्ति निम्त श्रकार अशक्य नहीं, सवृतिकी थी उसी प्रकार 
अनुपपत्ति नही । आत्माकेही सुखके छिये सम्पूर्ण त्रिय होता है, इसकारण यह राव्यथा 
प्रियतम है। कीने सजानवान्‌ पुझत ताह्थ आत्माक पसमच्छरसावनर्भ यतावान्‌ द्वाता हूं 
सचही भ्राणी मुक्त, इसप्रकार व्यवह्यर त्चरित ह. ॥ २५ ॥ 


नत चर्मिनिवृ्तो निर्मलज्ञानोदयों महोदय इति विज्ञानवा- 
दिवादे सामग्रयभावः सामानाधिकरण्यानुपपतिश भावनाच- 
तुश्यं हि तसय कारणमभीएम्‌ । यज् क्षणभद्न्‍गयश्ले रिथर 
काधारासम्भवात्‌ लड्डनाभ्यासादिवदनासादितग्रकर्प ने स्क्ु- 
टमाभिज्ञानमाभमिजनयितु प्रभति सोपप्रवस्य ज्ञानसन्तानम्प 
बद्धत्वे निम्पठ्ठवस्य च सुक्तले यो वद्धः स एय सुक्त इति सामा 
माना[विकरण्यं न सड्भच्छत ॥ ३६ ॥ 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । ( १५३ ) 


धार्मिके निवत्त होनेपर निमछ ज्ञानोदयरूप महोदय समाहित होता है । विज्ञानवादिगणका 
इस मतवादम सामस्यभाव और सामानाविकरण्यकी अनुपपत्ति छक्षित होती है | भावना 
चवतुष्टयही इसका कारण है । क्षणभन्ञपक्ष स्वीकार करनेपर स्थिरेकाधारके असम्भवप्रयुक्त 
छड्टन और भम्यासादिकी नाई वह मकपे मराप्त नहीं होता । उपप्रुवयुत्तज्ञानसन्ततिही बद्ध 


एवं उससे मिन्नहों मुक्त है। ऐसा होनेसे नो बद्ध, से मुक्त इसम्रकार सामानाधिकरण्य नहीं 
होता ॥ ३६ ॥ 


आवरणसुक्तिइ्॑क्तिरेति जैनननामिमतो5पि मार्गों न निर्गतो 
निरगेलः। अड़ भवान्‌ पष्टो व्याचश्ं किमावरणं, धमोध्मश्रा- 
न्तय इति चेत्‌ इशमेव | अथ देहमेवावरणं तथाच तान्नेइत्ता 
पञ्नरान्मुक्तस्य शुकस्थेवात्मनः सततोध्वेगमर्न मुक्तिरेति चेत्तढ 
वक्व्यं किमयमात्मा मत्ती5छत्तो वा । प्रथम निरवयवः साव- 
यूवर वा । निरवयदल निरयवा[ उतपरमाडारेति परमाणुद्ध- 
क्षणापत््या प्रमाणुधमंवदात्मपमोणामतीन्द्रियत्वं प्रसलत॥३७॥ 
आवरणमुत्तिदी मुक्ति जेन छोगोंके अभिमत यह मांगे निर्गे नहीं । अच्छा आपहीको 
पूछता हूं आवरणशब्दका अर्थ वया ! घम्मोषमभ्रान्तिही आवरण । ऐसा होनेंसे अनिष्ठापत्ति 
नहीं किन्तु देह आवरण और उसको निवृत्तिमें पश्नरसे मुक्त शुककी नाई आत्माका संदेव 
उपरवो जानेका नाम मुक्ति है यदि ऐसा होताहै ते निज्ञास्प यह आत्मा मृत्तहै या अमूत्ते! मूर्त 
ऐनेसे निबयव या सावयव १ निरवयत्र होने परमाणु निरबयव मूत्तेपदार्थ । इसप्रकार 
परगाश छक्षणापत्तिद्ार परमाणुषम्भकी नाई आत्मपर्म्मका अतीख्ियत्त प्रसक्त 
ऐेता एऐ ॥ ४७ ॥ 
सावयब॒त्वे यत्तावयवं तद्नित्यमिति प्रतिबन्धवलेनानित्य- 
त्वापत्ती छृतप्रणाशाकृताभ्यागमो निष्पत्तिबन्चों प्रसेरताम। [३२८॥ 
हे गा रेस जो सावयव वही अनित्य इत्यादि म्रातिवन्धवछसे अनित्यलकी उपपत्ति 
ऐंदी ए । ऐसरिनेंसें झुतशणाश और छूताभ्यागम ये दो दोप निष्पतिबन्धरूपरे 
कक गम ये दो दोप निप्पतिबन्धरुपसे प्रसृत 
अमृत्तेत्ते गमनमज॒पपन्नमेव चलनात्मिकायाः क्रियायाः मूर्त 
प्रतिवन्‍्धात्‌ ॥ ३९॥ 
थक कान गत लि “होता वंयाकि, 
शरिरग्प ऐदी ६ ॥ ६५ ॥ 
भर 


चटनात्मिका कियामें मूर्ति 


(१९४ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ अक्षपाद- 


पारतन्त्य बन्धः स्वातन्त्यं मोक्ष इति चावोकपक्षे+पि स्वातन्त्यं 
दुःखानेवृत्तिब्ेदविवाद ऐश्वय्य चेत्सातिशयतया सहक्षयया च 
प्रेज्ञावतां नामिमतम्‌ ॥ ४०॥ 


परतन्त्रताही बन्ध और रतन्त्रताही मोक्ष है, इत्यादि चार्व्यॉक पश्चमें यदि खतन्त्र 
: ताही दःखनितृत्ति होती है, तो इससे कोई आपत्ति नहीं । किन्तु ऐश्वर्य्य माननेसे सातिश 


| 0 प की को, 


यता ओर सहशता वश्ञात्‌ वह कभी विद्धा्नोंकी अनुमोदनके योग्य नही होसकता ॥४०॥ 


अंदीतपुरुषान्यत्वख्याता प्रकृत्युपरम पुरुषस्य स्वर पृणावस्था- 

न॑ सुक्तिरेति साइयाख्यातेषपि पक्षे दुःखोच्छेदोः्भ्युपेयते॥४१॥ 
- अक्ृति पुरुशन्यत्व वादसे, प्रकृतिक उपरम होनेसे पुरुषफे स्वरूपमें अवस्थानक्रो मुक्त 
कहते हैँ यह सांख्यसिद्धान्त होनिपरभी एक पक्षमे दःखनाश प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 

विवेवज्ञानं पुरुषाश्रयं प्रकृत्याश्रय॑ वेति एतावदवशिष्यते। तत्न 

परुषाश्रयामात न लिष्यत घुरुपस्थय कॉव्स्थात्‌ स्थानानरा 

चापाताब्नाप प्रकृत्याश्रयः अचेतनत्वात्तस्था। ॥ ४२ ॥ 

विवेकज्ञान पुरुषके आश्रित, या प्रक्ृतिके आश्रित है | ऐसे प्रश्नमें यही कहा जासफता 
पुरुषके आश्रित नहीं । क्योंकि, पुरुष कूटस्थ है और मकृति भवेतन । सुतरां, उसके 
आश्रित भी नहीं कहा जासकता ॥ ४२ ॥ 

किश्व प्रकृतिः प्रवृत्तिस्वमावा निवृत्तिस्वभावा वा। आधे अनि- 

सेक्षः सस्‍्वभावस्थानपायात्‌ । द्वितीये सम्प्रति संसारोइस्त- 

मियात्‌ ॥ 8३॥ 

प्रकृति प्रवृत्तिवभाववादी है या चितृत्तिस्वमातवाद्वी ! प्वृत्तिस्वमाववादी कहतेते 
स्वभावके अनपार वशाव्‌ मोश्न छाम नहीं होता विवृत्तिस्वमाववाडी कहनेसे, संसार अस्त 
मित हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

नित्यनिरातिशयसुखाभिव्याक्तिह्ोफिरिति । भठसवज्ञाद्रभिमते5 

पि दःखानिवत्तिभिमतव । परन्तु नित्यसुख न प्रमागपद्ध- 

तिमध्यास्ते ॥ ४४ ॥ 


भट्ट स्वेजषपनतिने कहा है कि, तित्य, निरतित्य सुसामित्यक्ति ही मुक्ति। देसी 
प्रकूत अर्य दःखविदृत्ति | परल्तु, तित्यमुस श्रमाण पद्धतिक़ों अतीत विधय हू ॥ ४४ ॥ 


* दशनव | भाषाटीकासमेतः । ( १९५ ) 


अतिस्तत्र प्रमाणमिति चेन्न योग्यानुपलब्धिबाधिते तदंनवका- 
शादवकारे वा शावज्ञविषपि तथासावप्रसज्भात्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रुति इसविषयका प्रमाण नहीं होसकती, जहां, योग्यानृपलब्धिका बाघ घायताहै, वहां 
श्रुतिका मवेशायिकार नहीं । मवेशाधिकार होनेंस, जछके ऊपर पत्थरभी तैरसकता है 
कहा जावे ॥ ४५ ॥ हर 
ननु सुखामिव्यक्तिमरक्तिराति पक्ष परित्यन्य ढुःखनिवृत्तिरेव 
सुक्तिरिति स्वीकारः क्षीरं विहयारोचकंग्रस्तस्य सोवीररुचिमजु- 
भवतीति चेत्तद्तत्वाटकपक्षपतिद त्वद्गच इत्युपेक्ष्यते॥ ४६ ॥ 
सुखामिव्यक्ति मुक्ति, यह पक्ष छोड़कर दुःखनिवृत्तिहों मुक्ति है इसप्रकार स्वीकार 
कएना अरोचकग्रस्तका दध छोड़कर सोवीर (चैर ) के रुचिका अनुभव करना, ये दोनों 
वराइर हे, तुम्हारी यह बात नायक पक्षपतित; इसकारण उपेक्षा कियी गयी॥ ४६ ॥ 
सुखस्य सातिशयतया प्रत्यक्षतया बहुप्रत्यनीकाक्रान्ततया 
साधनप्राथनापरिक्किएतया च्‌ दुःखाविनाभूतत्वेन विषानुपक्तमधु 
वृत्‌ दुःखपक्षनिक्षेपात्‌ ॥ ४७ ॥ । 
सखकी जिसमकार अतिशयता भोर परत्यक्षता है, उसीम्रकार वह बहुत विद्नोंसि विच्छिन् 
और साधन प्रार्थनासे परियीडित, और बिना दुःखके वह नहीं मिछूसकता, इस कारण 
विपकिप्त मध॒के तुल्य, वह दुःखपक्षम निश्षिप्त है ॥ ४७ ॥ 
ननन्‍्वेवमनुसन्धितसतो४5परं प्रच्यवते इति न्‍्यायेन दुःखबत्‌ 
सुखमित्युच्छि्यत इति अक्राम्यो<यं पक्ष इति चेन्मैवं मंस्थाः । 
सुखसम्पादन दुःखसाधनबाहुल्यानुपड्भनियमेन तप्तायःपिण्डे 
तपनीयबुद्धया प्रवत्तेमानेन साम्यापातात।तथाहि न्यायोपार्जि- 
त3 विषय कियन्तः सुखखदोताः कियन्ति दुःखदुदिनानि 
अन्यायोपाजितेषु तु यद्भविष्यति तन्‍्मनसापिे चिन्तयितुं न्‌ 
पदयारत्यतत्‌ स्वानभवमप्रच्छादयन्तः सनन्‍्तो विदांकुव॑न्त 
विदांवरा मवन्तः ॥ ४८॥ हु 
एव हलक _टुइल्दान बर्नेदाल्की, दूमरा विषय प्रशरष्ठ होजाता है, इसयाक्तेके 


घ्ज्ल छ्ार कककनक कप ल्‍्ड 
हे ््, 3 फिन शी । प्र स्तर उच्टरन सा कषफ! जावे र्श्त्या [ पत्तर्भ न ञ् 
ञछ १ >> न्‌ || २५५ [ न ९ मु (प्र श्ूः प्‌ शत [ काम्य, 


इसप्रकार 


( १९६ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ अक्षपाद- 


नहीं समझना । सुख सम्पादन समयमें दृःससाधनकी बहुछुताका प्रसड्र घटता है। दक्त 
नियमानुसार तपेहुये छोहपिण्डमें स्वरणे समझकर प्रवृत्त होनेपर, साम्यापात संबथित होता 
है । उसी प्रकार, न्यागोपार्नित विषयसमूहमें कितनी सुखस्फूत्ति मौर कितना इुःसदु 
दिन प्राईर्भूत होता है, अन्यायोपार्नित विषयमें जो घटता है, सो मतमें भी निन्‍्ता 
नहीं कियी जासकती । आप स्वय॑ ज्ञान विज्ञान पारदर्शी, इस विषयमें अपने भाप अनु 
थान करें ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्‌ परशपात्‌ परमेश्वरानुअहवशाच्छूव णा दिक्रमे णात्मतत्तत- 
साक्षात्कारवतः पुरुषधोरेयस्य दुःर्खानिवृत्तिरात्यन्तिकी निःश्रेय 
समिति न्रवद्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसकारण अन्‍न्तम परमेश्वरके अनुग्रहवशांद श्रवणादि क्रमसे आत्मतत्त्वका साक्षात्‌क़ार 
सेंघटित होनेपर पुरुषप्रवए्का आत्यन्तिकी दुःखनिववत्तिर्प निःअयस होता है, यद सर्वथा 
विवादशून्य है ॥ ४९ ॥ है 
नन्‍्वीश्वरसद्भव कि प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानमागमों वा न ताव॑- 
दच प्रत्यक्ष क्रमते रूपादिरहित्ेनातीन्द्रियत्वात्‌, नाप्यनु- 
मान तब्याप्तिलेड़ाभावात्‌, नागमः विकरपासहत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
ईश्वर है, इसविषयमें प्रमाण क्या है, मत्यक्ष, अनुमान या आगम ! प्रत्यक्ष ममाण हो 
नहीं सकता । क्योंकि, वह रुपादिसे रहित है, सुतरां, इन्द्रियका भवीत दे । अर्थाव इन्डि- 
यद्वारा ग्राह्म नहीं । अनुमान प्रमाण भी नहीं होसकता । क्योंके, उसकी व्याधि छिल्नका 
अभाव घटता है । विकल्पके असहत्ववशात्‌ आगमभी प्रमाण कहकर ग्रहण नहीं 
होसकता ॥ ५० ॥ हि रे 
कि नित्योत्रगमयत्यनित्यों वा। आये अपसिद्धान्तापातः । 
द्वितीय परस्पराश्रयापातः । उपमानादिकमशक्यशड़ नियत- 
विपयत्वात्‌॥ ५१ ॥ े 
इंश्वर नित्यह वा अनित्य ? नित्य होनेसे अपसिद्धान्तपातदोपष आता है। अनित्य दोतत 
प्रस्पराश्रयापात दोष आपतित द्वोतादे । नियतविषयलकहकर उपमानादि, अभ्नक्‍्त् वाड़ दा 
जातहैं मथीव ईश्वर विरकाठदीपे है । सुतरां सांसारिक किसी वस्तके साथ उ्गीति डपमा 
नही दी जासकती ॥ ५१ ॥ हि दर पद 
तस्मादीक्षरः शशविषाणायते इते चेत्तदेतन्न चतुरचेतर्मा चताप 
चमत्कारमाविप्करोंति । विवादास्पद नगसागरादक सकतेक 


द्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १९७ ) 


काय्यैत्वात कुम्मवत्‌ न चायमसिद्धो हेतुः सावयवत्वेन तस्थ 
सुसाधनत्वात्‌ ॥ «२॥ 


तो ईश्वर, खरहेके सींगकी नाई अछीक पदार्थ ठहरा | यह बात कहनेस, चतुर चेतालोगोंके 
ित्तमें चमत्कार आविष्कार नहीं किया जाता । क्योंकि पव्वत और सागरादि विवादारपद्‌ 
पदार्थ मात ही कुम्मड्ी नाई) कार्य्यस्वरुप, सुतरां उनका कर्त्ताहै, मानना होगा । यह 
कदापि जिद्ध हेतु नह । क्योंकि, ये सब पदाथे सावयव हैं। इसी कारण उनका सुखसाधन- 
त्व॒ लक्षित होताहै ॥ ५२ ॥ जा प्र 
नल किमिद सावयवत्वम्‌ अवयवसंयोगित्व॑ अवयवसमवाएित्व 
वा। नाथ गगनादी व्यमिचारातू। न द्वितीय तन्तुत्वादावनेका- 
न्त्यात्‌। तस्मादूजुपपन्नामैति चेन्मेवं वादीः ।समवेतद्रव्यत्वं साव- 
यवत्वमिति निरुक्तेवेक शक्‍्यत्वात। अवान्तरमहत्तवन वा कार्य्ये- 
त्वाउुमानस्य सुकरत्वात्‌ नापि विरुद्ध हेतः साध्यविप्येयव्या- 
पेरभावात्‌। नाप्यनेकान्तिकः पक्षादन्यज पृत्तेरदशनात्‌। नापि- 
कालात्ययापदिष्ट: बाधकातुपलूम्भात्‌ । नापि सत््रतिपक्षः 
प्रतिभटादशनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
यहां निज्ञास्य यह है जो, सावयवत्व शब्दस अवयवसयोगित्व या अवयवरुमवायित्व ! 
अवयदर्सयोगित्त कहनेसे, भाकाशादिमें व्यभिचार घट्ताहै। और अवयवृसमवायित्व कहनेसे 
तन्तुप्रभूतिम अनेकान्तत्व आपतित होताहे । इसलिये इसको अनुपपन्न नहीं कहसकते । समेवेत 
द्रव्पत्व सावयत्व, ऐसे अर्थमें ऐसा कहा जासकता । और अवान्तर महत्ववशाव्‌ कार्य्यत्या- 
नुमान सुबर रोताहे। ओर विरुद्ध हेतुमी नहीं होसकता । क्योंकि, साध्य विपस्थेयका 
अभाव नरी ओर भैनेकान्तिकमी नहीं होसकता।क्योकि पक्षमिन्न अन्यविध वृत्ति नही दीख पडती। 
छीर, पादात्ययापदिष्टमी नहीं होसकता । क्योकि, किसोप्कार दाघकका उपलम्भ नहीं और 
रुजातिपक्षमी नरीं होसकता। उयोकि, किसी प्रकार, प्रतियोगी नहीं दीख पढ़ता ॥ ५३ ॥ 
नतु नयादिकमकरतृक शरीराजन्यत्वात्‌ गगनवादिति चेन्नै- 
भतिभटा भव॒ति अजन्यत्वस्थेत समर्थंतया शरीराविशपणवै- 
चध्यातू ॥ ५४ ॥ 
_>सर्प असन्य पहुकर झाकाशदी नाई परंतादिका किसी प्रकार करती नहीं ! 


गए हज 5 परी लाइपनी । कयोंबि, यह दिप्य परीक्षा सह, कहकर नहीं दीसपढ़ता। 


( १९८ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ अक्षपाइ- 


रे 


कुरजशावका कभी कठोर कण्टीरव प्रतियोगी नहीं होता । अनन्यत्वकी समर्गतावशाद शरीर 
विशेषण विफल होताहै ॥ ५४ ॥ 


तहांजन्यतवमेव साधनमिति चेन्नासिद्धे! ॥ नापि सोपाधिकत्व- 
एह्ाकलड्भाकुरः सम्भवी अनुकूलतकंसम्मवात्‌ । यद्ययमक- 
तृकः स्थात॒कार्य्यमपि न स्यादिह जगति नास्त्येव तत्का्य नाम 
यू कारकचक्रमवधीय्योत्मानमासादयेदित्येतदविवादम ॥ ५५ ॥ 
तब अजन्यलही साधन । सोभी नहीं । क्योंकि उसमें सिद्धिका अभाव होताहै । ओर 
अनुकूल तकके सम्भववशात्‌ सोपाधिक स्पृरूप शड्ढा कछड्डांकुरकीमी रुम्भावना नहीं । यदि 
यह कर्ता शून्य होता, तो कार्य्यभी नहीं होता | क्योंकि, इस जगवर्मे ऐसा कार्य्य नही हे जो 
कारकचक्र परिहारकर स्वयंही सिद्ध होनावे, यह विषय सब्यंथा विवादशूस्य है ॥ ५५ ॥ 
' ७ [तप है ७ ७ |. हक बस 
तच्च सव्‌ कतावशपापाहतमय्याद कतृत्व चतरकारकाप्रशाज्यत् 
सति सकलकारकप्रयोकृत्वलक्षण ज्ञानचिकीपांप्रयत्नाधारत्वम्‌९६ 
अत एवं समस्तहीं कर्तृंविशिष कतृक डर्पहित हुआ है, उसी कर्वृव्िशिषका ह्रिसी 
प्रकार मर्य्योदा अथीत्‌ इयत्तादि नहीं । एवं वह अन्य किसी कारककामी म्रगोगन नहीं 
स्वयंसिद्ध शक्तिसम्पन्न है । सुतरां, वह अन्यान्य कारक सबका भणोक्ता। एवं जान- 
चिकीर्षा ओर प्रयलका आधार ॥ ५६ ॥ 
एवथ कतृव्यावृत्तेस्तदुपहितसमस्तकारकव्यावृत्तावकारणकका- 
य्योंत्पादप्रस॒ड़' इति स्थूलः प्रमादः ॥ ५७ ॥ 
इसप्रकार कदुव्यावृत्तिगगतः डसकी डउपहत सब कारक व्यावरत्ति जब विद्ध हुई 
तव बिना कारण कार्य्य डत्पन्न होता है, ऐसा जसद्ग करना स्थृद्ध प्रमादमिन्न अत्य 
कुछ नहीं। ॥ ५७ ॥ 
तथा निरगकि शंकरकिकरेण । 
अनुकूलन तकण सनार्थ सात्‌ साधन । 
साध्यव्यापकताभड्ञत पश्ष नापाधवंसम्मव इंत॥ ५८ ॥ 
गड्टरकिड्टरनेभी कहा है कि साधन अनुकृछ तर्केशदित संमिद्ित होनपेर, से; शा 
व्यापफताका अभद्बश्मात, पक्षमें कमी उपाविसम्भव नहीं छोता ॥5८ ॥ 
यदीबरः कर्ता स्पात्तर्ि शरीरी स्थादित्यादिप्रतिकुलतकजात 
जागत्तीति चेदीश्लरासिद्धयमिद्धिभ्यां व्यावातः ॥ «५९ ॥ 


शैनम्‌ ] भाषाटीकासमेत+ ( १९९ ) 


यदि ईश्वर कत्ती हो तो वह शरीरी, इत्यादि मतिकूछ तक सब जगजानेसे उसके 
सिद्धच॑सिद्धिमें व्याघात होता है ॥ ५५% ॥ 

तदुद्तिझ्ठदयनेत । 

आगमादेः प्रमाणले बाधनादनिषेधनम्‌ । 
आसासचे तु सैव स्थादाश्रयासिद्धिरछतेति ॥ ३६५० ॥ 

उदयनाचास्येने मो कहा है कि, आगमादिका ममाणत्व सत्वम वाधवशात्‌ निषेध 
सम्भावना नहीं ॥ ६० ॥ 

न च्‌ विशेषविरोधः शक्यशड्रः ज्ञातलाज्ञातत्वविकर्पपराह- 

तत्वात्‌ ॥ ६१ ॥ 

विभेष विरोधशड्डाभी नहीं कियी जासकती ज्ञातत्त और अज्ञातत्व विकलपदारा व 
पराहत दोता है ॥ ६९ ॥ 

तदेतत्परमेश्वरस्य जगन्निमाणे प्रवात्तिः किमथा स्वार्थों पराथा 

वा आदेष्पीएप्रापध्यथों अनिएपरिहाराथों वा। नाथः अवाप्तस- 

कृलकामस्य तदनुपप्तेः अत एवं न द्वतीयः ॥ ६२ ॥ 

परमेश्वरको नगवकी सृष्टि करनेमें प्रवृत्त होनेका प्रयोनन क्‍या, स्वार्थ, नहीं परना 


सेघटन ? स्वार्थ संघटन कहनेसे, यह पूछना है कि, इष्टमाप्तिके लिये नहीं, अनिष्ट परिहा 
रके निमित्त ( इष्पाप्तिके लिये नहीं कह सकते । क्योंकि, ईश्वर आप्तरकाम है । उसव 
और क्या इष्ट ! सुतरा यह कभी सम्भव नहीं होसकता ॥ ६९ ॥ 


छताय बदृत्त्यनुपपात: के खलु पदाथ प्रवत्तमान प्रक्षावान- 
त्याचक्षात्‌ ॥ ६३ ॥ 


गेय अथाद परायहघय्न कहनेसे. पदृत्तिको अनुपपत्ति होती है । ६३ ॥ 


जप करुणया नवृत्त्यपपत्तारेत्याचक्षीत कश्नित्तं प्रत्याचक्षीत्‌ 
तह सवान्‌ शराणनः सुखिन एवं सुजेदीश्वर:ः न दे चशवदान्‌ 
दःर्णादरापातू । स्वाथंमनपेक्ष्य प्रदुःखप्रहरणेच्छा [ कारु- 


एच 
म्‌। तस्मादश्वरस्य जगत्यजेन न यज्यते ॥ ६४॥ 
र्जानउपतर लि परणाचष्प्तः हो 
रस प्न्हे पा , हाते है | पृष्ठ 
राह दर रद प्र िरो रूग्शे बर सठि करने है । सकी पृष्ठ सकने हो कि 


पते, दुल्युक नटी । क्योंकि, दःसमिश्रि 


( २०० ) सर्वदर्शनसंमह: । | अक्षपाद- 


फरनेसे, करुणाका विरोध घटता है। स्वार्यक्ी उपेक्षाकर परदुःख दूर करनेकी इच्छा कर- 
नेका नाम करुणा है । अत एवं ईश्वएकी नगव्‌ सृष्टि संगत नहीं ॥ ६४ ॥ 
वडुक भद्टाचाय्थ:- 
प्रयोजनमनुद्श्य न मन्दो5पि प्रवत्तेते । 
जगब्चासजतस्तस्य कि नाम न कृत॑ मवोदीति ॥ ६५ ॥ 
भद्टाचाय्येनिमी कहा है मयोजन न समझकर नितान्त मृढभी किसीकार्य्यमें प्रवृत्त नहीं 
होता । नगवकी सृष्टि करनेसे उसका क्या नहीं किया होता है ॥ ६५ ॥ 
_नास्तिकशिरोमणे तावदीष्योकपायिते चक्षुपी निमील्य पूरि- 
भावयतु भवात्‌ करुणया ग्रवृत्तिस्स्त्थेव न च निसर्गतः सुख- 
मयसगप्रसंगः सज्यप्राणिक्ृतस॒क्वतदुष्क्ृतपरिपाकविशेषाद वैष- 
म्योपपत्तेः! न॒च्‌ स्वातन्त्यभंगः शड्रनीयः स्वांग स्वव्यव- 
धायको न भवतीति न्यायेन अत्युत तन्निवोहात्‌ एक एवं रुद्रो 
न द्वितीयाय तस्थे इत्यादिरागमस्तत्र प्रमाणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अयि नास्तिकशिरोमणे ! इईंष्योकपायित चक्षद्धव बन्दकर चिन्ता कर देखो करुणावशतः 
ही ईश्वरकी जगदसननमें प्रवृत्ति है। सृज्यप्राणियोंका कृतसुक्कत् दृष्कृका फछ विशेषवशतः 
वैपम्यकी उपपत्ति घय्ती है, स्वभावतः सुखमय साश्प्रिसज्ञा सम्भव नहीं । इसमें ईश्रर्की 
स्वतन्त्रता भड्रकी सम्भावना नहीं । स्वाज्ञ कभी स्वव्यवधायक नहीं हो सकता इसमकार 
युक्तिमें प्रत्युत उसमें स्वतन्त्रता ही की रक्षा होतीहे। रद एकही द्वितीय नहीं इत्यादि भागम 
इसविपयका प्रमाण है ॥ ६६ ॥ । च 
यथेव॑ तहि परस्पराथ्रयवावब्याव समाचत्त्वात चत्‌ तस्यानु- 
त्थानात्‌ किम॒त्पत्ती परस्पराश्रयः शंक्यते ज्ञत्ती वा नाथः आय- 
मस्येश्वराधीनोत्पत्तिकत्वेइपि परम॑श्वरस्य नित्यसनातत्तर- 
नपपत्तेः। नापि ज्ञप्ती परमेश्वरस्य आगमाधीनज्ञत्िक्लेडपि 
तस्यान्यतोध्वगमात्‌ । नापि तदनित्यतवज्ञत्ती आगमा$नित्य- 
तवस्य तीत्रादिधमंपितत्वादिना सगमत्वात्‌ ॥ ६७॥ 
यदि इसमकार होता दै तो परस्पराव्रस बराधब्याविका समाधान करो । किल्तू दसकी 
सम्भावना नहीं | उतत्तिमें परस्पराश्रय घड्जा कग्ते हो या न्िमें ? ठल्मतिम नहीं । फोड़ 
आगमईबरके भवीन टलत्र होनेपरभी, वह नित्य, इसकारण इसकी उपसि सस्मव नहा । 


दुशेनम्‌ ] भाषादीकासमेत्‌3 । (२०१ ) 


जपिमेंशो परस्पराश्यकी शह्ठा नहीं कियो लासकतों । क्योंकि, ईरज्ञान आगमाधीन होनेपर 
भो, वह आगम व्यतीत अन्यपकारसभो जानानासकता ३ ॥ ६५७॥ 
तस्मात्निवत्तेकचमोलुष्ठानवशादी शरप्रसादसिद्धावमिमतेशसिद्धि 
ते सवेमवदातम ॥ ६७॥ 
इति स्वेद्शनसंग्रहे अक्षपाददशन समाप्तम॥ ३३ ॥ 


खतएव निवरतकपम्मीन॒हानवशात्‌ इेर प्रसन्न होनेपर अभिमत इष्ठासाद्धि सेबटित 
शोती है। यह रब्बेधा विवादशून्य है ॥ ६८ ॥ 


इति सर्व्यंद्शनसंग्रहमं अक्षपादद्शन समाप्त हुआ ॥ ११॥ 





अथ जेमिनीयद्शनय ॥ १२॥ 


ननु धमोनुष्टानवशादमिमतथमेसिद्धिरिति जेगीयते सवता। 
तत्र धर्म कि लक्षणकः कि प्रमाणक इति चेत्‌ उच्यते श्रयता- 


मवधानेन। अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचन प्राच्यां मीमांसायां प्रार्दश 
जेमिनिना मनिना ॥ १॥ 


तुमने लो कहा कि, धर्म्मानुवशतःही अभिमतथम्मेसिद्धि होनाती है, उस पम्मका 
एक्षय क्या, या प्रमाणही क्या ! अवधानपूर्वक सुनो, कहता हूं जैमिनिमुनिने मोमांसामें 
इसुपश्षवाग प्रतिददन अथोत्‌ उत्तर दिया है॥ १ ॥ 


साहि गीमांसा द्वादशलक्षणी । तत्न प्रथमेषष्याये विध्यथ- 
दादमन्ज्स्ततनामधेयाथकस्य शब्दराशे आमाण्यम्‌ ॥ २॥ 
पर एल्डमोर्मारा दाइशसक्षणी। उसमें मयम अध्यायमें विधे, अथवाद, मन्त्रस्मति 


खानपपापक अ्णा 


उाशजा भागाण्य स्पापेत हुआ है ॥ण्॥ 


रे दापद्ितपमाणापवादप्रयोगभेद्रूपोड्थ ॥३॥ 
है हा उडत, प्रमाद, अपवाद और श्रयोगमेदरूप अरथनिरूपण 


पल 
छः 


जृ 


्् 


तीये हतिलिंगवासर्चा। 


दापरायप्रातंपात्तकमानारर 
प्रयानोपकारकप्रयाजादिया नि्रभयावातवह 


जमानाचन्तनम॥ ४॥ 


(२०२ ) स्वेदशनसंग्रह) । [ जैमिनीय- 


तृतीयमें श्रुतिलिज्नः वाक्यादिविरोधमतिपत्ति, कर्म्मभनारस्य अधीत वहुमधानोपकारक 
अयाजादि याजमानचिन्तन विनिविष्ट हुआ है ॥ ४ ॥ 
चतुर्थ प्रधानप्रयोजकत्वाप्रधानप्रयोजकत्वजुद॒पर्णतादिफलराज- 
सयगतजघन्याकाक्षयूतादाचन्ता ॥५॥। 
चतुर्यमें मधानमयोनकत्वअमधानमयेजकत्व जुहपर्ण तादिफ रा नसूयगतनपतन्याज्ञ अक्षग्तादि 
आलोचना कियी है ॥ ५ ॥ 
हि अर 4 है पवद्धय की अल ४ 3७ € से 
पत्रमे अत्यादिक्रमतद्िशेषवृद्धयवद्धनप्राबल्यदोवेल्यचिन्ता॥6॥ 
पश्चमम श्र॒त्यादिक्रम तबिशेषवराद्धि, अवर्द्धन प्रावल्य भोर दोर॑ल्य चिन्तानिरूपित हुईहे ॥६॥ 
पछ्ठे अधिकारितद्धमंद्रव्यप्रतिनिध्यर्थलोपनप्रायश्वित्तसजदेय- 
वाहिविचार; ॥ ७ ॥ 
छठामें अधिकारी उसका धम्मद्रव्यप्रतिनिध्यर्थ छोपका प्रायश्चित्त और सन्देय अगिविचार 
संन्रिविशित किया है ॥ ७॥ 
सतर्म प्रत्यक्षावचनातिदिशेषु नामालिंगातिदेशविचारः ॥ ८॥ 
सप्तममें नाम लिड्भातिदेश विचारित हुआ है ॥ ८ ॥ 
अष्टमे स्पष्ास्पष्टप्रवललिगातिदेशापवादविचारः ॥ ९ ॥ 
अष्टममें स्पष्ट, अस्पष्ट ओर प्रवछ लिड्डातिदेशापवाद विचार किया है ॥ ९ ॥ 
नवमे ऊहविचारारभ्मसामोहमन्त्रोहतत्यसंगागतविचार:॥ १ ०॥ 
नवममें ऊह ( तर्क ) विचारका आरम्म सामोह, मन्त्रोह और उसका असन्वगत विचार 
व्यवस्थित हुआ है ॥ १० ॥ 
दशमे वाधहेतुद्रारलोपविस्तारवाधकारणकास्यकत्वअहदिसा- 
मप्रकीणेनअथविचारः ॥ ३१ ॥ 
दश्मर्मं वाघहेनुडार ठोपविस्तार बावका कारण और का्येका एकल्व ग्रद्गादि सामस- 
कीर्ण नञर्थविचार किया है ॥ १९ ॥ पु 
एकादशे तन्दोपोद्धाततन्यावापतन्त्रप्रपश्चनावापप्रपश्चनचिन्त- 
नानि ॥ १२॥ ्ि 
ग्यारहवेंम तत्नोपोदात तन्त्रावाप, तस्मेश्रप खन ओर अवापप्प बन आठो चित हुआद॥ १२ ॥ 
द्वादशे प्रसंगतन्त्निर्णयससच्चयविकर्पविचारः ॥ ३३ ॥ 


रथ न्ट् 
कई >> टेप थि त्य्का दिच ग़्र उागाट 5] 
बारहेंमें प्रसइनन्तका निर्षसमुच्चय ओर विकटपका विचार किया गयाद ॥ 7 3 # 


दरशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२०३ ) 


तजाथादों घर्मजिज्ञासेति प्रथममापिकरणं पूर्वमीमांसारम्भो- 
प॒पादनपरम्‌ ॥ ३४ ॥ ॥ 
उनमें “ अथातो धम्मेनिज्ञासा ” इत्यादि वारयविन्यासपूद्ठक, पूवमीमसाका आउभ 
उपपादनाथे प्रथम अधिकरण सन्निविष्ट हुआ है ॥ ९४ ॥ हि 
अधिकरणश्व पश्चावयवम[चक्षते परीक्षकाः । ते च पथादयवाः 
विषयसंशयपूवपक्षसिद्धान्तसड्रतिरूपाः ॥ ३७) 
प्रीक्षकोंने अधिकरणके पांच अवयव निर्देश किये हैं । नैसे-विषय, संशय, पूर्वपक्ष; 
फिद्धान्त और सड्डति ॥ ९५ ॥ प हे 
तब्राचाय्यमतानुसारेणाधिकरणं निरूप्यते। स्वाध्यायो5ध्येतव्य 
इत्येतद्वाक्य विषयः ॥ १६ ॥ 
उनमें आचार्थके मतानुसार अधिकरण निरूपण किया गया है स्वाध्यायो अध्येतव्य;-* 
अथीत्‌ वेद्पाठ फरना चाहिये, इस प्रकार वाक्यका नाम विषय है ॥ १६ ॥ 
चोदनालुक्षणो5थों धर्म इत्यारथ्यान्वाहाय्यें च दशेनादित्वितद- 
न्तूं जेमिनीये घमेशाखमनारभ्यमारभ्यं वेति सन्देहः॥ १७॥ 
चोदनारक्षण अवका नाम धम्मे, इत्यादि वाक्य आरम्भकर अन्याहाय्ये च दशेनाव्‌ 
रत्यादि पर्य्यन्त जैभिनिषणीत पम्मेशाख आरमभ्य या जनारमय, इसका नाम संशय है! १७॥ 
अध्ययनब्षिरिद्तार्थ दशर्थत्वाभ्यां तजानारभ्यमिति पूवेःपक्षः । 
अध्ययनविधेरथा[ववोधलक्षक्‌दएफलकत्वानुपपत्तेरथावबो धार्थ- 
सध्ययनाविधिरित वदव वादी प्रशव्यः किमत्यन्तमप्राप्तमध्ययन 
विधीयते किया पाक्षिकशवघातवन्नियम्यत इति॥ १८॥ 
म अध्ययनविषिके जच्टायेलद्ारा जवारभ्य ऐसा पूर्वपक्ष होता है । अध्यय 
तर सतपएधरस्प वशफ्टकत्व अनुपपन्न होजानेंसे अथोवयोधार्थ 0 बे, ऐसा 
2७ 3 दा उडीवी यही निज्ञास्प है कि, तुम्होर मतमें अत्यन्त अम्राप्त अध्य- 
0 हक 2 पहेक अध्ययन नियमित होता है ॥ १८ ॥ 
न ताउदायः विवादुपद़ वेदाध्ययनमथोववोधहेतुः अध्ययनत्वा- 
हा उपनवद्त्वनुमानेन विध्यनपक्षतया प्राप्त्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
0 हम यम हर बुरे सब हो. कया, विवादास्पद 


छा हद नाग्जाध्पयनव आप ५ 
ट् जा डच्दयनप[ नाहू, 


झपह नहीं । ६५१ अनुमानंडर उसमें किसी विधिकी 


बिक 
पे चीज 3 हक 
हे बा ूी 5७ 


५ २०४ ) सर्वेद्शनसंग्रहः। [ नैमिनीय- 


अस्तु तहैं द्वितीयः यथा नखविदरादिना तण्डुरूनिष्पत्तिस- 
2 तण्डुरूः पिए्पुरोडाशादिकरणे अवा- 
न्तरापूरवद्वारा दशपृर्णमासी परमापूर्वमुत्पादयतः नापरथा अतः 
अपूर्वमवधातस्य नियमहेतुः प्रकृत छिखितपाठजन्येनाध्ययन- 
जन्येन वाथोववोधेन क्ल्लनु्टानसिद्धरध्ययनस्य नियमहेतुनो- 
स्त्येव । तस्मादथोववोधहेत॒विचारशाद्रस्य वैधल्व॑नास्तीति । 
तहिं श्रृयमाणस्य विधेः का गतिरिति चेत्‌ स्वगंफलको$क्षरमह ण- 
माज्रवैधिरेति भवान्‌ परितुष्यतु विश्वजिश्यायेनाअंतस्थापि 
कल्पयितु शक्यत्वात्‌ यथा स स्वगंः सवोन्‌ प्रत्यविशि्टल्ों- 
दिति विश्वजित्यश्ुतमप्यधिकारिण सम्पादयता तद्विशेषणं 
स्व॒गंः फल युत्तया निरणाये तद्गदध्ययनः्प्यर्तु ॥ २०४ 
अच्छा तो दितीय पक्षहों स्त्रीकार किया जावे गैसे नखद्वारा विदृछुनादिकर, तण्डुछ 
समुत्यादन सम्भव होता है । अवधात द्वारा समुत्तादित तण्डुरू द्वाराही पिष्ट पुरोडशादि 
'करनेमें द्शपुर्णणास डभय विधियज्ञ अवान्तर अदृष्टताघनदारा परम भद्ट्ट समुत्पादन 
करता है अन्य प्रकारसे नहीं | इसकारण अदृष्ठ अववातका नियम हेतु।अध्ययनननित अथवा 
अन्यप्रकार अथीवबोध द्वारा यज्ञका अनुष्ठान सिद्ध होता है। सुतरां, अध्ययनका नियम 
हेतु नहीं, इसकारण, अर्थोव्ोध हेतु विचार शाल्लका वेषत्व नहीं। तो श्रूममाण विधिकी 
गति क्‍या होगी ? इसका उत्तर यह है जो, अक्षरग्रहणमात्र विविका रवर्गेही फछ हो यह- 
जानकर, तुम परितुष्ट होओ । क्योंकि, विश्वनितकी नाई अश्रत स्वगकीमी कर्पना 
यी जासकती है। जैसे वह स्त्रगे सबके प्रति अविशेषसे इत्यादि विधानसे विश्वनिवर्म 
अत अधिकारीकों भी सम्पादनकर युक्तिद्धारा तबिशिषण स्तरगंफछ निर्णय किया है, उस 
कार अध्ययनभी होवे ॥ २० ॥ 
तदुक्तम-- 
विनापि विधिनाहएलाभातन्न हि तदर्थता । 
कश्पास्तु विधिसामथ्यात्‌ स्वगों विश्वजिदादिवादिति॥२१॥ 
उसी प्रकार, कहा है, विविके विनामी अद्ृष्ट छाम द्वोनेसी, तद्वता सम्पन्न नहीं होती, 
देशनित पभतिडी नाई, विविसामब्यवद्नतः स्वरेकलनता कियी शासक्ती दे ॥ २१ ॥| 


द्शतम ] भाषाटीकासमेतः । ( २०५ ) 


एवश् स॒ति वेदमपीत्य लायादिति स्वृतिरतुगृहीता भवति । 
अत्र हि वेदाध्ययनसमावत्तेनयोरूयवधानमवगम्यते ॥ २२ ॥ 
ऐसा होनेंसे, वेद अध्ययनकर खान करना चाहिये, इत्यादि स्मृति अनुगृहीत होती हूं 
यहां, वेद अध्ययन और समावर्त्न इन दोनोंका व्यवधान अवगत होताहे ॥रर॥ 
तावके मंते त्वधीतेषपि वेंदे धर्मविचाराय गश॒रुकुद्े वृस्तव्य॑ 
तथा सत्यव्यवधान बाध्येत्‌ । तस्माद्विचारशा्रस्थ वैषत्वा- 
भावात्‌ पाग्मात्रेण स्वगेसिद्धे! समावतेनशास्रात्च धर्मविचार- 
शाद्वमनारम्मणीयमिति पूर्वपक्षसक्षेपः ॥ २३ ॥ 
तुम्हारे मतमें वेदअध्यन करनेपरभी, धर्मविचारके लिये गुहकुछमें वास करना कर्तव्य 
है। ऐसा होनेसे, अव्यवधान बाधित होता है । इसकारण विचारशासत्रका वेषेत्वका अभाव 
घटनेसे, पाठमाञसे स्वगेसिद्धि सम्भव | इसलिये धर्म्मेविचारशाल्र अनारम्भणीय । यही पूर्क 
पक्षवा संक्षेप है ॥ २३ ॥ । । 
सिद्धान्तस्तवन्यतः प्रापत्वादप्रातविधित्व॑ मास्तु नियमविधित्वप्‌- 
कस्तु वच्नहस्तनाप नापहस्तायत पाय्यत ॥ २४ ॥ 
इसका सिद्धान्त यह है जो अन्यमकारस प्राप्त होनेसे अप्रापविधित्व नहों स्वयं वयहस्तभी 
नियमविषित्व पक्ष अपहस्तित नहीं करसकते ॥ २४ ॥ 
तथाहि स्वाध्यायोध्येत॒व्य इति तव्यप्रत्ययः प्रेरणापरपर्य्यायाँ 
पुरुपवृत्तिरुपार्थभावनाभाव्याममि था भावानां प्रत्याययति । सा 


ज़र्थभावनासहितमन॒बद्ध माव्यमाकाडति न तावत्समानपदों- 

पात्तमध्ययूनभाव्यं प्रिरभते ॥ २५ ॥ 

उम्बेप्रकार स्वाध्याय अध्येतव्य । इसस्पानमें तब्यप्त्यय द्वारा, जिसका अपर नाम 
मेरणा ह उरषदा मरृत्तिरुप अर्थभावनाका भाव्य वही अमिधाभावनाकी मतीति उत्तन्न होती; 
५ 3५ अपभादनाद्वारा आनुषज्जिक अनुभाव्य विषय आकांक्षित होता है दो- 
दत्त अयपनभाव्यकी जाजांश्ा नही होती ॥ २५ ॥ कल 2 कर 
अध्यपनशब्दाथस्य स्वाधीनोच्चारणक्षमत्वस्य वाइनसब्यापा- 
रस्प इैशाथकस्य भाव्यत्वासम्मवात्‌ । नापि समानवाक्यो- 
पात्तः स्वाध्यायः स्वाध्यायशब्दार्थस्य वृर्णराशेनित्यत्वेन विभ- 


( २०६ ) सर्वेदशेनसंग्रदः। [ बैमिनीय- 


त्वेन चोत्पत्त्यादीनां चतर्णा क्रियाफलानामसम्भवात्‌ । तस्मा- 

त्सामथ्यप्राततोध्यबीधों भाव्यत्वेनावातिष्ठते ॥ २६॥ 

_ अध्ययन शब्दार्थका स्वाधीनोच्चारणक्षमतासे क्लेशाथक वाइमनप्त व्यापारका भाव्यत्व सम्भव 
नहीं । और स्वाध्याय कभी समान वाक्योपात्त नहीं। क्योंकि, स्वध्यायशब्दार्थयी शह३- 
राशि नित्य और विभुत्वविशिष्ठ एवं उत्तत्ति प्रभति चारमकारकी कियाफलका अतीत । 
सुतरां, सामरथ्ये हि. अवशधोध भावात्मरुपसे अवस्थिति करता है ॥ २६ ॥ 

अथीसमर्थों विद्वानधिक्रियत्‌ इति न्‍्यायेन दशेप्रणेमासादिवि- 

पयावबाधमवेक्षमाणाः तत्त्ववोध स्वाध्यायं विनियुझ्षते ॥ २७॥ 

अर्थी समर्थ विद्धान्‌ अधिक्रियते इत्यादि न्यायानुप्तार दर्शपूर्णमासादि विषयावश्ोधे 

अवेक्षाकर तत्त्ववोधविषयमें स्वाध्याय विनियोजित होताहै ॥ २७ ॥ 
अध्ययनविधिश्व॒ लिखितपाठादिव्यावत्त्या अध्ययनसंस्कृतत्व 
स्वाध्यायस्यावगमयति । तथा च यथा दर्शपूर्णमासादिजरन्य 
परमापू्व॑ंम्‌ अवधातादिजन्यस्यावान्तरापूर्वस्थ कल्पर्क तथा 
समस्तकतुजन्यमपूर्वजातं कतुज्ञानसा धनाध्ययननियमजन्यम- 
है) 5 उ7 [बे सच कस 

पूवे कल्पयिष्यति नियमाहशानिश्टे विधिश्रवर्णवैफल्यमापशित । 

न॒च्‌ विश्वजिन््यायेनः फलकल्पनावकरुप्यते अथाववबोधे 

हृऐ फले सति फलान्तरकर्पनायाः अयोगात्‌ ॥ २८ ॥ 
पुनः अध्ययन विधि छिखितपाठादिकी व्यावृत्तिद्ारा स्वाव्यायका अध्ययन संस्कार राम- 
है। और उद्ची प्रकार, जप, दी पृर्णमासादि जनित परम अद्ृष्ट अववातादि जनिते 
५ .. अद्ृष्ट समुद्धावित करता हैं । उसीमकार सब ऋतुननित अह्टनातकतुसाथन 
« ० उत्पादित अदृएकी उदभावना करता है। नियमाहण्ट अनिष्ठ विधिश्रवगका 
प्राप्त होता है । विश्वगित न्यायानुसार फठकत्पना अवकृलिित नहीं होतीं। 
इसका कारण यह हैं जो अथीववोधरुप फ दृएट इनेिपर, फछात्तर कब्पनाका संयोग 
अपगत होता है ॥ २.८ ॥ 
तदुक्तम- 
लभ्यमाने फले दृष्ट नादशफलकल्पना। 
विधिस्तु नियमार्थत्वान्नानरथकर्य भविष्यतीति ॥ २९ ॥ 


दश्शेनम्‌ | भाषादीकासमेत+ः । ( २१०७ ) 


टसीमकार, कहा है लम्पमाव फरू दृष्ट होनेपर, अदृषट फछ कत्पनाका फिर मरादुर्भाव 

नहीं होता । नियमार्थक्रतावशात्‌ विधिका अनथेकत्व सम्भव नहीं ॥ २९ ॥ 
आप ८6 कप बिक कि दा ष् 

नठु॒ वेद्मात्राध्यायिनो5थोविवोधाुदयेईपि साइलवेदाध्या- 

यिनः पुरुषस्याथाववोधसम्भवात्‌ ।विचारशाद्वस्य वैफस्यमिति 

न ५ 5 आर: [#प र्घ द 

चेत्तरसमजसं वोधमातसम्भवेडपि निर्णेयस्य विचाराधीनलात। 

घ्‌ न ला जा अर ९5 लें 
तबथा, अक्ताः शकरा उपदचाती त्यत्र चतेनेव न तैलाबिनित्यर्थ- 
निर्णयो व्याकरणेन निगमेन निरुकफ़ेन वा न लभ्यते, विचा- 
लक जे अर. [2 0 पु कर थं [# बिक 
रशाख्रेण तु तेजो वे चृतमिति वाक्यशेषबशादथौनिर्णयों 
हि. ९ कु *., 6४ सेद्ध 

लस्यत। तस्माह्िचारशात्रस्य वेषत्वे सिद्धम्‌ ॥ ३० ॥ 

वेदमात अध्ययनमें प्रवृत्त होनेंसे यद्यपि अर्वोववोधका ड 
अध्ययनरमें व्यापृतपुरुषका अर्थाववोध सम्भव होता है । इसबातका मेल नहो । क्योंकि; 
वोधमानसम्पत्र होनेपरभी निर्णय विचाराधीन होता है । यद्यपि अयबोष होता है किन्तु 
दिवादरथलकी मैमांसा करनेमें विचारकी आवश्यकता होती है अथेसमझनेहीपर उस २ 
रपटकी मोमांसा नरी कियो जाती । इसका दृष्टान्त, जैसे, अक्तजर्करा इत्यादि । यहां घृताक्त, 
या तटाना, इसप्रगार अबनिर्णेय व्याकरण, वा निगम अथवा निरुक्तदारा अधिंगत नहीं 
ऐोगाविचारणास्द्धाराही घृत साक्षाव्‌ तेन इसप्रकार वक्यशेषवशात्‌ अधैनिेय छठ्य होता 
९ । एसडारण विचारशाखकावैधत्वसिद्ध ॥ ३० ॥ 


न च्‌ वेदमपधीत्य स्तायादिति शाद्ले गुरुकुलनिवृत्तिपर॑व्यव्‌- 
घानप्रतिवन्धक॑ वाध्येतेति मन्तव्य॑ ब्ात्वा अडके इतिवत्‌ पवो- 
. भीविसमानकर्दकलमाजप्रतिपत्त्या अध्ययनसमावत्तेनयो- 
नरन्तर्य्यप्रतिपततेः । तस्मद्विविद्यामथ्यदिवाधिकरणसहसात्म- 
उमायाशाशाखभारम्मणीयम्‌ । इद चाबिकरणं शात्रेणो 

पदितिलेन सम्ध्यते ॥ ३९ ॥ 
दर शण्ण्पदर स्स्‍नन बरद। चाहिये, श्पादिशद्ध गुरुकऊुडनिित्तिरर | व्यवधानपति- 
है, एके उप एक्टेप्हजसक 3. नीता गाया । "कि, सलानकर भोजन करता 
एप हैदोब हेएसई एप हम या हक और समा- 
भ्व्र्द चत्शाव्‌ अपिस्रण सत्श्नयक्त 


दय नही होता, किन्तु साह्मेंद 
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कप धरा छआअफतड अकन >. 
4 कक के 
+ है ् 


कि 
प्र हद स्ि ह्रः 


(२०८ ) सवदरांनसम्रहः । [ नैमिनीय- 


पूव्वेमीमांसाशाल्ल आरम्भगीय । यह अधिकरण, पेद्धातववशात्‌ साहित सर्व्यथा 
सम्बन्ध है ॥ २३१९ ॥ 
श तदाह- 
चिन्ता प्रकृतसिद्धार्थाम्पोद्धातं प्रचक्षत इति ॥ ३२ ॥ 
उसीपकार कहा है, प्रकृतिसिद्धचर्थ [विन्ताका नाम उपोदघात है ॥ ३२ ॥ 
इदमेवाधिकरणं गुरुमतमनुसृत्योपन्यस्यते । अष्टवर्ष ब्राह्मण- 
सुपनयीत तमध्यापयीतित्यत्राध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभासते। 
नियोगश्व नियोज्यमपेक्षते । कश्चात नियोज्य इति चेदाचार्य्य- 
ककाम एव सम्माननेत््यादिना पाणिन्यनुशासनेनाचार्य्यंकरणे 
ष्यमाणे नयतेधोतोरात्मनेपद्स्य विधानात्‌ उपनयने यो नियो- 
ज्यः से एवाध्यापनोपि तयोरेकप्रयोगत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ ३७ ॥ 
यही अधिकरण गुरुमतानुसरणपूर्वक उपन्यस्त होता है। आठवर्षके ब्राह्मणके छडकेका 
डउपनयन्‌ समाधान आर उसका पढ़ाना चाहय । यहां अध्यापन नयागावपस कहकर प्रति 
भात होता है। नियोगनियोज्यकी अपेक्षा करता है। इसस्थानम नियोन्‍्य कीन है. इसप्रश्न- 
के उत्तरम पाणिनिके अनशासन भनतसार आचाणय्यमग्राप्त द्वतपर नी पघातृर्क उत्तरभत्मन्‌ 
पद विधानकर जो व्यक्ति उपनयनमें नियोज्य होता है वहीं अध्यापनमेभी निगोन्‍्य होता है ! 
क्याकि, दोनोंका एकत्र प्रयोग इज है ॥ रे३ ॥ ३४ ॥ 
अत एवोक्त मनना मुनिना- 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापय्रेद्दिजः । 
सांगन्च सरहस्य्च तमाचाय्ये प्रचक्षत इति ॥ २५ ॥ 
इधीकारण मनुमुनिने कहा है जो द्विव शिष्यकों उपनीतकर सांग और स्रहर्य वेद 
अध्ययन कराये उसका आचनाय॑ कहते हू ॥ ३५७ ॥ 
ततश्वाचाय्येकतेकमध्यापनं माणवककतकेणाध्ययनेन विना ते 
सिद्दयतीत्यध्यापनविधिप्रयुक्तयंवा ध्ययनानुष्टान॑ सेत्स्यति प्रयी 
ज्यकव्यापारमन्तरेण प्रयोजकव्यापारस्यानिवाहत ॥ ३६ ॥ 


इसकारण आचास्पेक्लक जच्यापन माणवक व त्तक मव्ययनविना सिद्ध नहीं दाता, टसमकार 
जव्यापन विवगा प्रयोगढटाराह्या अव्ययनानुष्टान सद्ध दताह । निमकारण, प्रयाग्य क्र क 


बना सवानभझ व्यापारका विब्वादू नहां हंता ॥ ३६5 || 


मर 


बी 


दुशवम ] भाषाटीकासमेतः । ( २०५ ) 


तहोध्येतव्य इत्यस्थ विधित्व॑ न सिध्यतीति चेन्मापैत्सीत का 
नो हातेः पृथगध्ययनविषिरभ्युपगमे प्रयोजनाभावाहिधित्वस्य 
नित्यानुवादलेनाप्युपपत्तेः । तस्मादध्ययनविधिमुपजीय्य 
पू्वेम्ुपन्यस्तो पर्वोत्तरपक्षी प्रकारान्‍्तरेण प्रद्शनीयो विचार- 
शाखम्वघत्ेनानाख्पव्यमिति पूर्वेपक्षः वेषत्वेनारब्धव्यमिति 
राद्धान्तः ॥ ३७ ॥ रु | 
इसमकार होनेते अध्येतव्य, इसवाक््यका विधिल सिद्ध नहें। हाकसता। न हो, उससे 
हमारी हानि क्या! पृथक अध्ययन विधिका अध्युपगम होनेसे म्रयोनकके अमाववशात, 
हिल्यानुवादलद्ारामी विधित्वकी उपपात्ति होती है। इसकारण, अध्ययनविषिको आश्रयकर, . 
पहिडे लिन निर्देश किया गयाहै, वही पूर्नपक्ष और उत्तरप्ज्ष, प्रकारान्तरसे म्रदर्शन किये 
गये € । उनमें डिचारञाख अवेघलदाण अनास्म्मणीय, यह पूव्वेपक्ष एवं वेधत्ववारा 
दट भारम्भणीण, यहो उत्तर पक्ष है ॥ रे७ ॥ 
तत्र वेच॒ल्वं वदता वद्तिव्य किमध्यापर्नविधिमोंणवकस्यार्था- 
ववोधमपि प्रयुक्के कि- वा पाठ्मात्रमू । नाथः विनाप्यथी- 
ववोधेनाध्यापनसिद्धिः । न द्वितीयः पाठमाजे विचारस्य विपय- 
- प्रयोजनयोरसम्मवादापाततः प्रतिभातः सन्दिग्वोईथें। विचा- 
रशास्विपयों सवति । तथा सति यज्राथोवगतिरेव नास्ति 
तत्न उन्देहस्थ का कथा विचारफलस्यथ निर्णयस्य प्रत्याशा 
दरत एव ॥ ३८ 9 


#> हि 


कि तय लिन कड़े कफ च>े दत्ता कक, इुन्कन फल घ्ल्ध्य £४5 ०७ 
शछब 5" इन रृश रूयस दब 7 ना दाहपए, आअचध्यापत दा वदारा 


बहता चाहिये, रा माणवक्का अर्थोवयोध 
स्यपसत दादा पएठमउा सयन हंता हैं! पहिला नहीं । क्योंके, अर्थावव्रोधके बिना; 
शप्प एन लिड् ऐडाल है। डिदीयनो नहें । क्योंकि पाठमाजसे विचारका विषय और 
अयजुन सनव नर । आपादनः मे वेनात सन्दिग्ध ऊ्दे विचारणास्रका विषय होनाता है। 
(ए ६४६ 'मेर-द- अ्थरेद नही होता, वहां सन्पेहक्ी वात क्‍या विचार निर्णयकी 
न आप 
तंथश थ यचदसन्दिग्ध प्रयोजन तस्े वत्प्रतिपित्सागोचर 
ही की जन तल्थनावद्यातपित्सागांचरं 
यधा सगनस्केन्द्रियसब्निक्षए्ट: स्पष्टालोकमध्यमध्यासीनो 
रे । ् व ऊ श्ट' 2 हू के जज यम व्यायाना वट 


२१० 


/#्ण 
प्यारी 


सर्वद्शनसंग्रहः । [ जैमिनीय- 


इति न्‍्यायेन विषयप्रयोजनयोरसम्मवेन विचारशाख्रमनारभ्य- 
मंति परत पक्षः अध्यापनविधिनाथीवबोधो मा प्रयोजि तथापि 
सांगवेदाध्यायिनो गृहीतपदपदार्थसंगतिकस्य पुरुपस्य पीरुपेये- 
फ्लिव प्रवन्धेषु आम्रायेथ्प्यथोवबोधः प्राप्नोत्येव ॥ ३९ ॥ 
और उसी मकर, जो असन्दिग्ध मयोजनन, वह विद्वान स्वरगके ऋतिपादनकी इच्छ'का 
विषयभूत, मवसहित इच्द्रियगणके सब्तिकरसि अविष्ठित एवं स्पष्ट आडोकर्में अवस्थित घट 
स्वरूप, इसम्रकार न्यायानुसार, विषय और प्रयोननकी सम्भावनावशात्‌ विचाग्णास्र 
आरम्मणीय नहीं, यही पूर्व्वपक्ष । अध्यापनविविद्वारा अर्थीयवोध अयोनित ने हो; तथापि, 
साड्बवेदके अच्ययनमें प्रवृत्त होकर, पद पदार्थ सड्गतिका ज्ञान होनेते, पीरुपेय मउन्धरी 
नाई । आम्रायका अर्थाववोध होनाता है ॥ ३५ ॥ 
ननु यथा विष अद्वेत्यत् प्रतीयमानोःप्यर्थों न विवक्षेत मास्य 
चुहं श्ड्था शंत भाजिनआातपव॒स्य सातृवक्यावपयतातू तथा: 
नायायर यावित्षाया विपयाधभावदाप: प्राचीनः आडप्या- 
दात्‌ चेन्मव वांचः हृष्टान्तदाशान्तकयावरपस्थसम्भवात्‌ । 
विपभो जनवाक्यस्याप्त्रणी दत्वेन मुख्याथपारयहे बाधःस्यादिति 
विवक्षा नाश्रीयते। अपोरुषेये ठ॒ वेदे श्रतीयमाना्ः छुतो न. 
विवक्ष्यत । विवाशित चवंदाथ यत्र यत्र उख्यस्थ सन्दहः से 
सव्वोष्पि विचारशाखस्य विषयी मविष्यति तन्निणयस्य प्रयोजर्न 
तस्मादध्यापनावाधपइछनाध्ययननायगस्यमानस्यावस्य वि- 
चाराहत्वादिचारशाब्वस्य वेबलिन विचारशाख्रमारम्मगीयमिति 
राद्वान्तसंत्रहः ॥ २९ ॥ 
जमे, विष साओें, इसस्थठमें, इसके बरमें नहीं सता, इसमक्रार बजतर्विपत्र माल 
वाक्यका विषयीभत कहकर, प्तीयमान सर्थ विवज्षित नदी होता, डसीप्क्रर वदाम 
की अवितक्षा बय्नेसे, विययादिका अमावदोप स्रादु्ोव होता है, यह बल नटी कद सकते, 
क्योंकि, दृष्टन्त और दार्टान्तिक दोनेंका वेगस्यसस्मत एवं विवममोनन बास्‍्स अप 
प्रभीत, इसकारण मुख्याय परिगदसे बाब बटता हे, इसमक्रार विउक्षा माहुद रर्दी हों 
सकती । वेद धरीस्वेय है। इसमें अतीयमान अरे किंयवारण जिक्षित कहीं दंग! ! छि- 


्ा पा गो पका मर कण औआ जल रा पक त्य्प्त च- ह् डे ि १) 
दित अवस्था में वेदार्दके निय २ स्थ्टर्म पुर्पदा सतदद उतने हंता हे, केंद्र समहत वि 
दे है. अ्का 


दर्शनम | * भाषादीकासमेत्त+ । (२११ ) 


5 2 


आरूका विषय होगा उसका तिणेय भयातत । इसीकारण अध्ययनविधिकीं सहायतास 
प्रयोगित अध्ययनद्वाए जो भेद अवगत होता है, वह सब्वथा विचारके योग्य कहकर 
विचारणगासखका वेषघत और उसका 'निवन्धन विचारशास्र आरम्मणाय हाता ह, यही 
ठत्तरपक्ष ॥ ४० ॥ 


स्थाद्देतत वेदस्थ कथमपौरुषेयत्वममिधीयते तत्यातिपादकप्र- 
गाणामावात, कर्थ मन्येथाः अपीरुषेयाः वेदाः सम्परदायावि- 
च्छेदे सत्यस्मय्यप्ाणकरतृकत्वादात्मबादितिं, तदतन्संद [वे 


0 आस 


पणासिद्धेः पौरुषेयवेदवार्दिमिः प्रछयसम्प्रदायविच्छेदस्य कक्षी 

करणात्‌ ॥ ४१) ॥ 

अच्छा, यह माना सया । किन्तु वेद नो अपोस्षेय, स्रो किसप्रफार कहा जा सकता १ 
क्योंकि, उसका प्रतिपादक प्रमाण नहीं, सम्मृशयके अविच्छेद होनेंसे, अस्मर्गममाण कत्तें- 
कलवशात्‌ आत्माकी नाई वेद सब अपौरुषेय, यह केसे समझते हो १ विशेषणकी असिद्धि 
दशात्‌ यह कयत सड्त नहीं होसकुता, विशेषतः पोरुषेय वेदबादी छोग प्रठयसमयमें सम्प- 
राय विच्टेद स्वीकाए कएलेते हैं ॥ ४७१ ॥ 


किश्व किपिदमस्मय्यप्ाणकतृकले नाम अप्रतीयमानकर्तृकत्व 
सस्म्रणगोचरकतृकत्ं वा । न प्रथमः करपः प्रमेश्वरस्य कत्तेः 
प्रामेतेरभ्युपगसात्‌ । न द्वितीयः विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि 
किसिकेनास्मरणममिप्रेयते संववा । नादः यो पर्मशीलो 
जित॒षाररोप इत्यादिषु मक्तकोक्तिषु व्यभिचारात्‌। न द्वितीय 


सर्द 


सदर स्मरणस्प असपक्ञइज्ञानलात्‌ पोरुपेयते प्रमाणसम्भवाद्य 


ह्दाद्‌ द्‌ 


वह्दान परुपयाण वस्यत्वात्‌ काल्दासादवाक्यवत्‌ । 


तेयन्यादप्रणातान प्रमाणले सति वकक्‍्यतात भच्चाद्‌- 


हि 
एप 
दाइयरशादाह । ॥ ४२ ॥। 


दे 
हद 
धर 
जे 


( २१२ ) सवदरशानसंग्रह: । [ नैमिवीय- 
मुक्तिवादर्मं व्यमिचार घटता है, दितीयभी नहीं होसकता। इसका कारण यह है, जो व्यक्ति 
सर्वज्ञ नहीं, वह कभी सबका अस्मरण अनभव नहीं करसकता । विशेषतः वेद नो पोरुषेय 
डसका प्रमाण है । काछिदासादिके वाक्यक्री नाई, वाक्यत्ववशात वेदवाक्य सब पोर- 
पय्‌ | एवं म्रमाण रहतसे, मन्वादि वाक़्यकी नाई, वाक्यल्ववशात्‌ वेदवाक््य सम्पूर्ण 
आप्रपप्रणोत ॥ ४२ ॥ 

ननु,- 
वदस्थाध्ययन सब गुवेध्ययनपूर्वकृम । 
वदाध्ययनसामान्यादघुनाध्ययन यथा ॥ ४३ ॥ 
याद कहां कि, गुरुमुखसे सनकर, वेदका अध्ययन होता है । नेसे तदनुसारही इप्त समय 
अध्ययन प्रर्चीछत हआहै ॥ ४३ ॥ 
इत्यनुमान प्रात साधन प्रगर्भत इते चत्तदाप न प्रमाणकाट 


प्रवेष्ठमीणे । 
भारताध्ययन सब ग्रवध्ययनप्रवंकम्‌ । 
भारताध्ययनत्वन साम्प्रताध्ययन यथीते॥ ४४ ॥ 
इत्यादि अनुमान, मतिकूछमें बछबत्‌ साधनस्वरूप हैं। किन्तु यह चूड़ान्त ग्रमाण हो 
नहीं सकता | क्योंकि, छोकमें सचराचर कहा जाता है कि, गुरूफे निकट अध्ययन करही 
कर, भारत अध्ययन करना होता है । जैसे इदानी डसके अतुसार अध्ययन संराव 
होता है ॥ ४४ ॥ 
आमभाससमानयांगक्षमत्वात्‌ । नन॒ तत्र व्यासः कत्तात स्मस्यत। 
को ह्न्यः पुण्डरीकाक्षान्मह्भारतकद्धवेत्‌॥ ४५ ॥ 
यादि वाक्यके सहित उक्तवाक्यकी सामान्यता प्रतियत्ति होती है । यदि कद़ी, व्यास 
उक्त भारतका कर्त्ता हू किन्तु पुण्डरीकाक्षके विता आर कोत मद्ामारतकी रचना कर- 
सकता है ॥ ४५ ॥ 
इत्यादावि / ध जज 
इत्यादावात चंत्तदसारम्‌ । 
[& जज 
ऋचः सामान जांक्षर । 
न्दांसि जकिरे तस्मादजस्तस्मादजञायत इति ॥ 25 ॥ 
इत्यादि बचनवडात बह संब्येवा असार होताता है देसंगमस बल यह हज 
ऋकसे सामका जन्‍म हुआ है । छत्द सब उसी सामसे प्रादुर्सत हाय देगी यटुरं नव 
भाव दहुला है ॥ 2६ ॥ 


अ्ीसाउस्येल* ' 
:दरशैनम्‌ ] भाषादीकासमेत्त: । रे 


पुरुपसूक्ते वेदस्य सकतेकताप्रतिपादनात्‌ । किश्ञानित्यः शब् 
सामान्यवत सति अस्मदादिवाब्रेन्द्रियय्ाह्मलाइटवत्‌ ॥ ४७ ॥| 
इत्यादि परपसझके अनुसार वेदका सकतृकृत्व प्रतिपादित हआ है। अपिकन्तु सामान्य 
दत्ता रहनंस कहत्य गनद घय्का नाई अस्मदाद वाह्म इल्द्रियका गावर हाताह है ४७ ॥# 
नन्विरुसन॒मान स एवाय्य गकार इति प्रत्याभज्ञाप्रमाणप्रात्हत- 
मितिचेत तद॒ति फल्गु लूनपुनजातकेशद्लितकुन्दादाबिव ग्त्य- 
भिन्नायाः सामान्यविषयतलेन बाधकत्वासावात्‌ ॥ ४८ ॥ 


इहत्यंदि अनुवान, वह यही ग, इसप्रकार मत्यभिज्ञा प्रमाणद्वारा प्रतिहत होता हैं। 
केलु यह बात कभी प्रमाणयुक्त नहीं होरकती, क्योंकि, केश जौर कुन्शदि छिन्न होनेपर 


य्न्नू नहा 


पुनः डतन्न नहीं होता डसमे जधे प्रत्यमिम्राक्न अवरूर नहीं, उसी म्कार, यर्तां भी मत्य- 
से सामास्यविषयलवशात्‌ बाधकलका अभाव घटता है ॥ ४८ ॥ 


नव्वशरीरस्य परमेश्वरस्य ताल्यादिस्थानाभावेन वर्णोच्चारणा- 
सम्मवात्‌ कथ्थ तत्मणीतत्य वेदस्थ स्थादिति चेन्न तद्भद्े स्वभा- 
वतोष्शरीरस्थापि तस्य अक्तानुग्रहथलीलाविग्रहग्रहणसम्भ- 
वात्‌ ॥ ४९॥ 


शररकी शरोर नहीं है सतररां ताहपम्नति स्थानके अभावसे वर्णो- 
ग्पस्म टोनेसे देद प्रणयन कैसे घट सकता है ? यह बात युक्तिसड्रत नहीं । 


शरहान हानपरना, वह भक्तेके प्रात अनग्रह वितरणाये दाद्यापप्रह 
॥। ४५ |] 


कर 


पापरुपयतवाचा युक्तेन युक्तेति चेत्‌ तन समाधान 
"पाचत । [काीसद पारुपयल सिसाधायेपित॑ उरुपाउत्पन्नत्त 
* यथा अस्मदादिरि निन्‍्हरहरुचाय्यमाणस्य वेदस्य प्रमाणा- 
जडपल्स्य तत्प्रकाशनाय रचित वा, था अस्मदा 
व्यप्तानस्य प्रवन्धस्य प्रथमे न विव्ातपात्ति, 


तल भाद फप््‌ छत झ््त्‌ त्न्साः 


'तावनमागमयलाडा। नादः माल 
इतारदपु सच्यानचास्त्वात ॥ «० ॥ 
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सर्वेदशनसं ृ | शक 
(२१४ ) अहः । [ जैमिनीय- 
गा) वेदका अपीर्षेयत्व वाक्य युक्ति सज्जत नहीं | इस विषयका समाधान यह है 
जो रत पर्पयत् शब्दस परुपसे उसन्न मामत्व । जैसे अस्मदादिकर्तुक प्रतिदिन उच्चाये- 
माण वेदकी ड्पत्ति हती है या नहीं ! प्रमाणान्तरद्वारा अगर उपछव्धकर, उसके पकागाय 
रचना कियी गया है; जैसे अस्मदादि मबन्धका निव्रन्थकर, यही क्‍या प्रोरुपेयल शब्द 
का अर्थ [ प्रथमकहनेसे, किसोम्रकार विमतिपात्ति नहीं होती दवितीयपक्ष माननेसे, यह 
नेज्ञास्य है. नो, अनुमानब॒छात्‌ अथवा आगमबछसे उसका साधन किया गयहै ! अलु- 
मानव कहा नहीं जासकता । ऐसा होनेसे माछतीमाधिवादि वाक्यमें व्यभिचार 
घटता है ॥ ५० ॥ 
अ्‌ बज ४4००६ 0.6६ एटा ०. ७ श्ि कक 
थ प्रमाणले सतीति विशिष्यत झतिे चेत्तदापि न विपशिती 
श बै हि दे 2 6० कं 5 
मनसि वेषद्यमापद्चते । प्रमाणान्तरागोचराथथप्रतिपादक्क हि 
* ७ * जे अल र शक प रथ ५ श्र हा १ घर 
वाक्य वेदवाक्य, तत्यमाणान्तरगोचराथग्रतिपादकमिति साध्य- 
कि अमन ध्ये ९ धफ 
माने मम माता बन्ध्येतिवत्‌ व्याघातापातात्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रमाण है, कहनेसेभी, पण्डितोंके मनमें वेषद्यम्रात्नि नहीं होगी । क्योंकि, विम्तका 
दूसरा प्रमाण नहीं, ताइश अर्थप्रातिपादक वाक्यही वेदवाक्य । सुनरों, प्रमाणंहे, कहनरी 
क ० [पे [तप का भे 
मेरी माता वेध्या है, इत्यादिवत्‌ व्यावात आपतित होता है ॥ ५१ ॥ 
कप ८ भ्यु आम न्द्रिय हे 
किश्व परमेश्वरस्प लीलाविग्रहपरिआहाभ्युपगमेउ्प्यतीन्दियाथ 
+ आप [4 क्र 9 से [- 
दर्शन न सआ्ाघदीति देशकालस्वभावविप्रक्रष्टा चहरणोंपाय 
भावात्‌ ॥ ५२ ॥ 
पनः, परमेश्वरकी ढीलाविग्रह परियद माननपरमी, अतीड्ियाथ दर्शन नहीं सिद्ध दोत। 
५, कीछ और स्वभावका विभक्ृष्ट विषयय्रहणका डपायाभावही इसका हेतु ॥ ५२ ॥ 
पक कक २३ # ज॒ श् 6 5 व्य $ गा 
न चतचश्षुरादिकमेव ताहक॒प्रतीतिजननक्षममिति मन्तव्य दृष्ट 
्ष्‌ अल 25 आ श्र 4 
नुसारेणेव कर्पनाया आश्रयणीयत्वात्‌ ॥ ५३ ॥ 
और चम्तआदिभी उसग्रकारके अर्थकी अतीलिसाधथतर्में सक्षम नहीं। क्योंकि, दढाटुगा- 
(ही कत्पनाका आविष्कार होता है ॥ ५.३ ॥ 
+ श्र ८. नेराक के या 
तदुक्त गुर|भिः सवज्ञानिराकरणवल्ययाम । 
यज्ाप्यतिशयों दृएः से स्वाथानविलडनात । 
ट्ग्मक्ष्मादित्णं स्यान्न रूप थोकत्तितात ॥ ००2 ॥ 


दशनम्‌ | साषादीकासमेत३ । ( २९५) 


न ५ ७ जर बच रे 

गुरुलेगाने सर्वश्निराकरणपेलामें यह कहा है । नेसे निसि स्थानमें अतिदृष्ट होता है, 
अधोत्‌ पत्यक्षकी नाई उप्की जादि और अन्तक्रमसे दशन किया जाता, उस २ स्थानर्में 
ठोक सिद्ध प्रदाथंका किसीपकार व्यभिचार या व्यतिक्रम सम्भवित नहीं होता इसका दृष्टान्त 


है। जसे, दूर और पूृछ््मादि विषय दृष्ठिगोचर होनसे श्रवण इन्द्रियकी वृत्ति उसमे किसी- 
प्रकार प्रयोजित नहीं होती ॥ ५७ ॥ 


अत एव नागपददत्तत्सापन तेन प्रोक्ताम्रेति पाणिन्यनशा- 
सने जामत्यपि काठककालापतैत्तिरीयमित्यादिसमारुया अध्य- 
यनसम्पदायप्रवत्तेकविषयलेनोपपश्चते तद्दबापि सम्पदायप्रव 
तंकावकयलनाप्पुपपदते ने चाउम्रानबलाच्छब्दस्या नित्यत्व 
सादर प्रत्वाभज्ञविरोधात्‌ ॥ ५५ ॥ है 

५ रत आगमबलसेभी वेदका पौरुषेयत्व सिद्ध वा प्रतिपन्न होना सम्भव नहीं । 
पृ्याकि, वहू एक पत्यक्ष जेद्ध घटना उसीपकार पाणानेप्रोक्त, अनशासनसे तत्कतुक पोक्त 
श्यादि सजानुसार काठक अर्थात्‌ कठक कर्तेंक कथित काछाप अर्थात्‌ कछापकतृक 
भाक्त एवं तेत्तिरोय अर्थात्‌ तित्तिरिकर्दृक कथित र्त्यादिसमास्या जागृत हे सो सब अध्य- 
_ पम्पदाय मवत्तेक विषपयत्वद्धारा उपपत्न होता है । उद्योमकार यह वेदभी अध्ययन 
सम्मदाय मवत्तेंक विषयल्वद्वाराभी सिद्ध होसक्ता हैं। अनुमानवढसे शब्दका अनित्यत्व 
साधन वरनाभी सम्भव नहीं। क्योंकि, उसमें पत्यभिज्ञाका विरेध घठता है ॥ ५५ ॥ 

न चातत्यप्यकत्वे पामान्यानबन्धत तादात साम्प्रत॑ सामान्य 
जपन्यनतमस्थ वलवद्गाधकोपनिपातादास्थीयते । कचिद्‌ 
व्यासचारदशनाद्ा तथ् कोच व्याभचारदशने तेल्त्मक्षाया- 
भुऐ स्वत शसाण्यवादिशिः ॥ «६ ॥ 


४०३ जन्त्य हरावप्र पराराइवद्ण 
उछपा सजादोय डितीय गर 


नावापकार हो सकृता है। एक गकार विनष्ट हानपर 


पर पर जाश्नय कर. से यह गकार सा, ज्ञान अवश्य होगा 
घ दर्द पा वित स्पच्मे सुछनी व्शि् नहों | यह नहीं होसकता | सेत्याभनानका इसप्रकार 
सर जज आम हवस, जानय किया जाता है । यादे किसी स्थानमें 
यार रे दर्ज शा लिन्यन्द ध्यनिदार दृष्ठ होता है ह नो इसप्रकार सानात्य मे वठम्बन शि 

आय पक उध्न्वन पकया 


गा 'बचार दीबन भाण्य वाई 
बे ० ५०३ "परत, सामाख्य वारीगण सानात्य कसनाप्रसंगमें 


( २१६ ) स्वेद्शनसंग्रह: । [ नमिनीय- 


उत्पक्षेत हि यो मोहादज्ञातमपि बाघनम्‌ । 
. स सवब्यवहारिषु संशयात्मा विनश्यतीति ॥ «७ ॥ 
जो व्यक्ति मोहबशात्‌ भज्ञात बाधनाकीभी कल्पना करता है। सर्वश्रकार विषयही उसका 
मत सन्दिग्ध होनानेसे उसकी विनष्ट होना होता है। अर्थात्‌ उसकेद्धारा किसी विपयका 
किसीप्रकार निर्णय या मीमांसा नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
नन्दविदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिविषयं न गा।दिव्यक्तिविषय॑ 
+ $ जे जी किये ९०७३ ७ 
तासां प्रतिपुरुष भदीपलम्भादन्‍्यथा सोमशमाधीते इति विभागों 
ने स्थादिति चेत्तदपि शोभां न विभति गादिव्यक्िभेदे प्रमाणा- 
भावन गत्वादजातावषयकरपनाया प्रमाणाभावात्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदि कहो कि, यह पत्यमिज्ञान गत्वादि जातिविषयक नहीं । इसका कारण यह है जो, 
प्रतिपुरुषमेंही उन सबकी भेद उपलब्धि होती हैं। सो नहीं होनेसे सोमशम्मी अध्ययन 
करताहै, ऐसा विभाग नहीं होता। इसका उत्तर यह है जो यह बातभी फ्िसी प्रकार शोमा 
नहीं पाती । क्योंकि, गादि व्यक्तिमेद्से प्रमाण नहीं। गत्ादि जातिवेषय कल्पनामेभी 
प्रमाणाभाव छक्षित होता है ॥ ५८ ॥ 
यथा गत्वमजानत एकमव मिन्नदेशपरिमाणसंस्थानव्यत्तयुपधान- 
वशात्‌ भिन्नदेशमिवाल्पमिवमहदिव दीघ॑मिव वामनमिव प्रथते 
तथा गब्यक्तिमजानत एकापि व्यजञकभेदात्‌ तत्तद्रमोचवान्धिनी 
प्रतिभासते । एतेन विरुद्धवर्मोध्यासात भेदप्रतिभास इति 
प्रत्युक्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जैसे, गत्य न माननेत्त, एक पदार्थकरोही भिन्न देश, परिमाण, संस्थान, व्यक्ति और 
वोशात्‌. भिन्रदेशकी नाई, अतलकी नाई महतकी नाई, दीबकी ना? 
वामनकी नाई बोध होता है, उसी प्रकार जैसे व्यक्ति अवगत न हानसभी, एकको्मी 
व्यञ्ञकमदसे उसर धर्म्मका अनुवस्धी करके मवीति होती है। विरुद्धपममके अन्‍्यासव्तः 
नो भेद भान होता है, टछ्विखित सिद्धान्तद्धारा वह दृ्‌र हुआ ॥ ५९ ॥ 
तत्र कि स्वाभाविकों विरुद्धवर्माध्यासों भदसमधिकत्वेनामि- 
मतः प्रातीतिकों वा । प्रथमे असिद्धिः अपरथा स्वाभाविकमे- 
दाभ्युपगमाहशगकारानद वासचचत्र झत नतपात्तर स्‍्थाव न तू 
दशकृत्वो गकार इति । द्वितीये तु न स्वाभाविकर्भदासिद्धिः । 


[पे अब १७ ) 
दुर्शनम्‌ ) भाषादीकासमेत्त+ । (२९७, 


९. 


न हि प्रोपाधिभेदेत स्वाभाविकर्मदय विहन्यत सा अ्ृन्नस 
सोईपि कुम्माद्ुपाधिभेदात्‌ स्वाभाविकों भेद्स्तत्र व्याइतव्यत 
हारो नादुनिदानः ॥ ६० ॥ 
इससमय पछा जासुकता है कि. भद्सापन हेतु कहकर अभिमत विरुद्धधर्म्मेका अध्यास 
या स्वमावसिद्ध, या प्रातीतिक अथात्‌ मात्तीतिवरुसेही उपजब्ध हती हैं ? इसका उत्तर यह हैं ' 
जे| प्रथम अर्थात्‌ स्वार्भाषिकमेद नहीं स्वाभाविक भेद स्वीकार करनेसे, चत्रन दृश गकार 
उच्चारण कया, इसप्रकार प्रतिपत्न हांतह्‌, दशवार गकार उच्चारण फेया. ऐसा मातिपन्र 
नहीं होता । द्वितीयपक्ष अथांत्‌ मातीतिक कहनेसे, स्वाभावक भद्सिंद्धिका असदरभाव 
हो उठता है क्योंकि, दूसरेकी उपाधिभेदद्वाए स्वाभाविक एकताकी कभी हानि नहीं हो 
सकती । कस्मादिरूप डपाधिमेदसे आकाशका स्वाभाविक भर सम्भव नहां ॥ ६० ॥ 
तदुक्तमाचाय+- 
प्रयोजनन्तु यजातेस्तद्रणादिव लूब्यते । 
व्यक्तिलभ्यन्तु नादेभ्य इति गत्वादिधीपर्थति ॥ ६१ ॥ 
आचाय्योने कहा है कि, जातिका जो प्रयोनन है, वह वर्णद्वाराही लब्प होता है, और 
नाइडागरी व्यति्स्यत्त सिद्ध होता है, इसकारण गलाादि बुद्धि वृथा होती है ॥६१॥ 
या च-पत्यमिन्ना यदा शब्दे जागरत्ति निरवग्रह्य । 
अनित्यत्वानुमानानि सेव सर्वोणि वाधते ॥ ६२ ॥ 
पुनः बहा ९,-पत्यभेज्ञा सब्बदा शब्दमे जव्याघात जागहक रहती हैं । उसके द्वाएही 
संद आवत्पानमान व्याहत हाताहें ॥ ६२ ॥ 
पेनेद्सपुस्तम । यदवादि वागीश्वरेण मानमनोहेर अनित्य 
हा 5त्रयाउशपरुणत्वाइश्षरुपवादात | शब्दरव्यत्ववादिनां 
त्यक्षाएद्धः ध्वन्यंशे सिद्धसाधनत्वाच् अश्रावणत्वे - 
पितत्वाज ॥ ६३॥ त्वापाधिया 


निम्नएरम दागारर्े नो बहाहएँ द्र्यांव 
। ३ शअ्िपावेशपका गण कूहकर, शब्द. चश्षरू 
६ एद्े५, रजत दह एाप्ट्न हा | ६ २ ॥| | | कक 


ज्दुयनस्तु आश्रयुप्रत्यक्षतेष्प्यभावस्य तत्यक्षत।ं महता प्रव 


पेन प्र 
उत्पन्न: शब्द इति व्यव- 


पे भीतपादयन निवृत्तः कोलाहल 
जा [सृद्द घर दूर भ्त्य 
एबउरुण दारण प्रत्यक्ष शब दानत्यत्े प्रमाणयति स्म ॥ ६४॥ 


( २११८ ) स्दवदर्शनसंग्रहः । [ जेनिनीय- 


उद्यताचार्य्यने म्रतिपादन किया है आश्रय अप्रत्यक्ष होनेपरभी अभाव पल्यश्ष छेजा है। 


से कोछाहछ निवृत्त हनेपर शब्द डसचन्न होता है। इसप्कार व्यवहाराररणसे प्रलक्ष रे 
शब्दके अनित्यत्वमें उसने सप्रमाणित किया है [| ६४ ॥ 


जप वरुद्धचमंससगस्थ आपाधपिकत्वोपपादनन्यायन दत्तर 
फबालनव तालः समापाह | दत्वत्वे सवेदंपलव्चानुपलाव्ष 
हे योन्यायभ्रपणकारोक्तः सोडपि घनिसंस्कृतस्योपलम्भा- 
भ्युपगमात्‌ प्रतिक्षिप्तः ॥ ६५॥ 
_रपिर वलिप्रदान करनेपर, ता अर्थात्‌ पिशाचाविशेष निसप्रकार निरस्त होता है । वहभी 
उसीप्रकार विरुदछधम्मंसस्गका औपाधिकत्व सम्पादन न्यायानुस्तार सण्डित होता है! 
_ न्‍्यायभूषणकारने कहा है, नित्यत्व अवस्थामें सदा उपशत्धि ओर अनुपलूशिकों प्रसक्ति 
होती है । यह मतयादभी व्वनिसंस्कृतके उपछव्वि स्व्रीकारद्वारा प्रतिक्षित होता है ॥ ६५॥ 
यत्तु युगपादान्द्रयसम्बान्चत्वेन प्रातोनियततस्कारकसस्कास्य 
भावालुसान तदात्मन्यनेकान्तकबसात कलकल ततंश्व १६- 


[#०] 


स्थापोश्पेयतया निरस्तेसमस्तरशंकाकलंकांकुरलिन स्वतः सिद्ध 


चर्म यामाण्यामीत सास्थतय | 

स्थादतत्‌- 

प्रमाणत्वाप्रमाणते स्वतः सांख्याः समाश्रिताः । 

प्रथम परतः प्राहु), य्रामाण्य वंदवादिनः ॥ ६६ ॥ 

युगपव्‌ इच्दिय सम्बन्धिखसे मतिनियत नो संस्कारक और संस्कारतावका अनुमान होता 

है वह कोठाहइडके असद्वावस आत्माम ऐकरान्तिकता प्राप्त नहीं होती । इसफाएणसे वदकी 
अपीम्पेयताडारा सब शड्ढडारूप कछंक का अंफुर गिरस्त होनेंश, धर्म जा स्वतः विद्धशमाण्य 
विशेष्ट सो स्थिर हुआ । अच्छा, यह मातागया, किस्तु सस्यिवादिगण प्रमागल और अब 
माणल आश्रय करते है | वेदबादिगण प्रथम और परत ्रामास्य निदेश करते है ॥5* 


नेयायिकास्ते परतः सागताअरम स्वतः । 
प्रमाणत्व॑ स्वतः प्राहः परतश्ााप्रमाणतामितिं ॥ ६७ ॥ 
नयायिक्टे गे पता यमाए मानत हूं । दागत द्वाम ग्नताः चरम प्रामाउ्य 408! 
करते हैं ॥ ६७ ॥ 


4५ 


थे 


द्शनम ] - भाषाटीकासमेतः३। (२१९ ) 


वादिविवादद्शनात्‌ कथड्डारं स्वतःसिद्धं धर्मप्रामाण्यमिति सिद्ध- 
वत्तस्य स्वीक्ियते | किश्व किमिद स्वतः प्रामाण्यं नाम ) कि 
स्वत एवं प्रामाण्यस्य जन्म ) आशेस्थपित्‌ जाथयज्ञानजन्य- 
त्वम ! किझरत स्वाश्रयज्ञानसामग्रीजन्यत्वम््‌ ! उताहो ज्ञान- 
सामग्रीजन्यज्ञानविशेषाशितत्वमू ! किंवा ज्ञानसामग्रीमाज् 
जन्यज्ञानविशेषाश्रितत्वम्‌ ! तत्राबः सावधः काय्यकारणमभाव- 
स्य सेदसमानाधिकरणलेनेकस्मिन्नसम्भवात्‌, नापि द्वितीयः 
गुणस्य सतो ज्ञानस्य प्रामाण्य॑ प्रति समवायिकारणतया द्वृव्य- 
लापतातू, नापि तृतीयः प्रामाण्यस्योपापित्वे जातित्वे वा 
जन्मायोगात्‌, स्पृतित्वानधिकरणस्थ ज्ञानस्य बाधात्यन्ता- 
भाव: भासाण्योपराविः, न च्‌ तस्योत्पत्तिसम्भवः अत्यन्ताभाव- 
स्थ नित्यलवाभ्युपगमादतएव तन जातिरपि जनिरवुज्यते, नापि 
पतुरथ: झञानदिशेषती छप्रमा विशेषसामग््याज्ष सामान्यसामग्री 
अजुप्रविशति शिशपासामग्यामिव वृक्षसासत्री अपरया तस्याक- 
स्मिकर्त प्रसज्नेत्‌ । तस्मात्‌ परतस्लेन स्वीकृताप्रामाण्यं 
पिज्ञानसाममीजन्याश्रितमित्यतिव्याप्तिरापबेत ॥ ६८ ॥ 
“प्र वादिगणका विवाद देसनेसे किपमकार स्वत: सि धर्मभामाण्य सि 
वर पर्स कर विद कगाण कि 
हक गा रे या 5५ उसका जन्म होता है! क्म्वा स्वाथयज्ञान सामग्रीही 
हक नि 500 जीनतामसीके लिये ज्ञानविशेषशं उसका आश्रयस्थान ? 
बसे इन इसने रोग? जिया वह मतिहित है। उत्तम पहिछा पक रोका 
हर इस्व उतन होता है । क्योकि कार्य्यकारणभावका भेद समाना|विकरणलण्ले एकमें 


पक ष जन्म 
304] सा ३ नही हे सकता । ड्िे 


गयपक्षभी मान नहीं 


पल हि जासकता | इसका ण्‌ 

आय पते स्मदायिजारपनावशद गणका “च्यत्त संघटित होताहै  ि पा हक 

४ः ्ष छ्‌ हु के हे $ 3 ६-48 3३ शमण्य्वू कक र्ब्षा न (| जे | 
। हर 30% न] ४४९ | ए | ज्पाश्त्त अधथदा जा यृ 


हिशिश्जमो: सपा रु लक तित्व हि सपक्षम भन्मरुंयोग नहीं: 
बोग नह सपा शामाष्यका उपावित्व अथवा जातिल 
89% 5, ६ धर हि स्साद्न्द्ता शध्विर णत्तानवा दचाः है ५५ 

६ दत्ता झषिकरणत्ानर _ वत्यन्ताभाउक्ोही प्रामाण्येपाथि 


8०० 
य्ग 
रे «9 ैशेशा हू 
[६ भर शा र्‌ है 
मनन >> 
थे बह, एफ * 
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(२२० ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ नैमिनीय - 


कहतेह। उसकी उत्तत्तिसम्मव नहीं, क्योंकि, अत्यन्ताभावक्ा नित्य स्वीकृत होताहै। इसलिये 
नातिकाभी जनि और जन्म कभी सड़त नहीं होसकता | चनर्थपक्षणी निर्दोष नहीं है क्यों 
कि, शिश्पा सामग्रीमें वृक्षसामग्रीकी नाई, विशेषसामग्रीमे सामान्य सामग्री अनप्रविष् 
हती हैं। अन्यथा, उसका आकस्मिकल्र दोष होता है। अतएव परत: प्रमाण स्रीकार 
करनसे,वह विज्ञानसामग्री जन्याश्रित हो उठता है उसमें अतिव्याप्रि दोष आता है ॥६८॥ 


पं्॑रमविकरप विकेल्पयाम+, कि दोषाभावसहक्ृतज्ञानसामग्री: 
जन्यत्वमव ज्ञानसामग्री मात्रजन्यलं, कि दोपाभावासहकृतज्ञा- 
नसामग्रीजन्यत्वम्‌ । नाथः दोषाभावासहकृतज्ञानसामग्री जन्य- 
त्वमेव परतः प्रामाण्यामिति परतः प्रामाण्यवादिमिरुररीकर णात्‌। 
नापि द्वितीयः दोपाभावसहकृतत्वेन सामग्र्यां सहकृतले सिद्धि 
अनन्यथा सिद्धान्वयव्यतिरेकसिद्धतया दोषाभावस्थ कारण- 
ताया वज्रलेपायमानत्वात्‌। अभावः कारण॑मत्र न भवतीति 
चेत्तदा वक्तव्यम्‌ अभावस्य कार्य्यत्वमस्ति न वा, यदि नास्ति 
तदा पटश्रध्यसानुपपत्त्या नित्यताप्रसड्: / अथास्त कमपरा द्ध 
कारणतेनेति सेयमुभयतः पाशा रजु:॥ ६९ )॥ 
अधुना, पश्चम विकत्पकी विकत्पना कियी जाती है। दोबाभाव सहकृत ज्ञानसामग्री तस्य- 
स्‍्वकोही या ज्ञानसामग्रीमात्र जन्यल कहते हैं; अथवा क्या दोपामावसहफ्त गानसामग्री 
जन्यत्व निर्देश करता है! प्रथमपक्ष नहीं माना जातकता । क्योंकि, परत प्रामाण्य वादी 
लोग स्वीकार करते हैं, दोषाभावसह कृत ज्ञानसामग्री जनन्‍्यलही परत/मामाण्य दिवीयपद्ष्ी नी 
माना जासकता।इसका कारण यह है नो,दोषामाव सहकृतत्तदारा सामग्री म॑ सहुतल विद्ध हीन॑- 
से,भन्यथा सिद्ध भखय ओर व्यतिरेककी ।मीद्धि सम्मच्र होती है।तत्निक घन देवाभाव कि कारणता 
साक्षाव्‌ वलेप हो उठती हैं। सुतरां, अभाव कारण नही ही सकता । यदि दस मकर 
होता हैं, तो ऐसा कहा मासकता है, अभावका कार्स्यल है अबबा कार्सल नहीं। 
यदि कार्य्यत्व नहों है, तो पट प्रल्वेसकी अनुपपत्तिद्ारा नित्यता दोष होत। याद 
कार््यल है, तो कारणलंत क्या अपराध किया ! इसप्रकरार यह उमबत पाशागउलु 
होता है ॥ ६५ ॥ 
तददितमद्यनन- 
भावों यथा तथाभावः कारण कास्यवन्मनम्िति ॥ 3२ ॥| 


२२९ ) 
[कप मेत+ || ( पु 
दशनम्‌ ] भाषादाकास 


उद्ययनने भी कहा हे कि, भाव, अभावरी ताई एवं करण, काय्यकी ताई, परगागत ेु 
तिाहू ॥ ७० ॥ >> 
| तथाच प्रयोगः विमता प्रमा ज्ञानदेल्वतिरिक्तरेलधीना क हे 
जात तहरपतातू अम्मावत्‌ प्रामाण्य परता ज्ञायतें अनभ्य 
सदशाया साशायकलातू अप्रामाण्यवत्‌ । तस्माठ्त्पत्ता ज्ञता च 
परतस्त प्रमाणसम्पवात्‌ स्वतः सिद्ध नामाण्यामत्यतत्‌ पूतिकु 
प्वाण्डायत शत चत्‌ तद्तदाकाशमाएइहननायते ॥ ७१ ॥ 
संयोग नस, विमता मा ज्ञानहतुके अतिरिक्त हेतुके अधीन है । कार्य्य॑त्व अवस्थाम 
तद्ावलत्गाद अम्माकी नाई, प्रतीत होता है। इसकारण उत्पत्ति और शप्ति दोनों 
अदरपाम परतस्त विषय प्रमाणसम्भव प्रयक्त, प्रामाण्य स्वत सिद्ध होता हैं। यह वात 
शनकृप्माण्डके तस्प किसी कामकी नह[ ॥ ७१॥ 


विज्ञानसामग्रीजन्य सति तकतिरिक्त तजन्यत्वं प्रमाया 
जतरतमिति निरुक्तिसम्भवात्‌ । अस्ति चाजानुमानं विमता 


अगा विज्ञानसामग्रीजन्यले सति तदा[तरिक्तजन्या न भवति 


सजा  .करणत्वात घटादिवत्‌ न चोदयनमतुमानं परत- 


प्लतापकामति शड़नीय प्रमा दपव्यातारत्तज्ञानहेत्वतिरिक्त 
“न भवते ज्ञानल्ादप्रमावदिति अविसाथनगह्रस्तल्वात्‌ 
तानसाममी माजादेव अमतित्तिसंभवे तदतिरिक्तस्थ गुणस्य 
* पमावस्य वा कारणलकल्पनायां कैत्पनागीरवप्रसड्ञान ॥७२॥ 


उगेनसामग्रेनन्यल “स्थाम उसके अतिरिक्त हेतसे अनन्‍्यत्त प्रमाका सतस्ल इस 
प्रदार गत सम्भवरजन जप पत्त जाताहे, इसमें सुसप्कार अनुमान किया जासकता 
रे दिशिग म्मा “पंप म्मी जन्‍्यलज्स्पामें उसके अतिरिक्त जन्य नेहा हासकती है । 
हे १३ शक ' गा३ इसमें अपमालका अधिकार नहीं और उदयनाचार्यका अनमान 
कक ' पिपकार 'र जगज्ा नहीं कियी जासकती । प्रमा कमी दोष व्यतिर्क्त 
3 हज _' “न्‍प नहीं ज्ञानसामर्त् मानव पमाकी उचत्ति हनेसे, उसके 
"शा व शगासक्ी के सनामे कर्पना गेखिकी प्रसक्ति होती है 
न दोषात पा " थर्मा प्रति हेतुल्व॑ दुनिवार 
प्‌ प्रमा 
। नतिवन्धकल्ेनान्यथा सद्ध 


( २२२ ) स्वेद्शनसंग्रहः [ नैमिनीय- 


दि कहाकि. दोष अप्रमाका हेतु है । ऐसा जावकर, उसका अभाव प्रमाके प्रतिरा 
रण होता है । यह कारणत्व सर्वेथा दुर्निवार है। इसका उत्तर यह है नो, अप्माका 
अतिवन्वकत्वसे दोषाभावका अन्यथासिद्धत्व सम्भावना नहीं ॥ ७३ ॥ 


तस्माद गुणेभ्यों दोपाणामभावस्तदभावतः । 
अप्रामाण्यद्रयासत्त्वे तेनोत्सगों नयोदित इति ॥ 
तथा प्रमाज्ञामिरपि ज्ञानज्ञापकसामग्रीत एवं जायते । 
न चसंशयानुदयप्रसक्ी वाधक इति युक्त वकु सत्यपि प्रतिभास- 
पुष्कलकारणे प्रतिबन्धकदीपादिसमवधानात तदुपपत्तेः ॥ ७४ ॥ 


प्रमाशञत्तिमी ज्ञानश्ञापक साममरीहीसे उत्पन्न होती है सेशयका अनुदयप्रसंग बाधफ होता 
है, ऐसा वाक्य युक्तियुक्त नही। क्योंकि, स्पष्टअतीयमान कारण सलमेंभी, म्तिबन्धक दोप[- 


दिके समवधानवशतः उसकी उपपत्ति नहीं होती ॥ ७४ ॥ 
किशन तावकमन॒मान स्वतः प्रमाण न वा। आधे अनेकान्ति 
कता, द्वितीये तस्यापि परतः प्रामाण्यमेर्व तस्य तस्यापीत्यन- 


वस्था दुखवस्था स्यात्‌ ॥ ७० ॥ 
पनः, तम्हारा अनमान स्वतः प्रमाण होसकता है या नहीं । स्वतः श्रमाण होनेसे 
अनेकान्तिकता दोष आताहै। और स्वतः प्रमाण न होनेसे उसके परेर्भा मामाण्यह । इस्रकार 
उससे परे और उसके पैरमी भरामाण्य रक्षित होता हैं ऐसा हॉनेहीसें अनवस्था दखा्था 


संघटिन होती हैं ॥ ७५ ॥ 


यदत्र छसमाशलाबुदयनेन झदिति प्रचुरप्रवृत्तेः प्रामाण्यनिश्वया 
गीनत्वाभावमापादयता प्रण्यगादि। प्रवृत्तिदीच्छामप्षते वत्या- 
चर्य्य चेच्छाप्राचय्येम, इच्छा चेएसावनताज्ञानं, तबन्नएजातीय- 
त्वलिगानभर्तर, सोपीन्द्रिया थंसब्निकप् प्रामाण्यग्रहन्तु न क्रचि- 
टपयज्यत इति तदपि तस्करस्य पुरस्तात कक्ष स्रणपुतत्य 
स्वाह्ीद्ाट्नमिव प्रतिभाति । अतः समीहितसावनज्ञानमंत्र 

प्राणतयावगम्यमानमिच्छां जनयतीत्यत्रव स्फुट एव प्रामाश्य 
अहणस्योपयोगः ॥ ७६ ॥ 


5४४७3 आकोश गज 


ल्‍् ; श्र 
दुशैनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २२३ ) 


कममाश्नलिमं ददयनाचाय्पने झटिति प्रचसपवृत्तिके परामाण्य निश्रयाधीनतावा आप 
आपादन करते हुए कहा है, पद्ेत्ति इच्छाकी प्रवीक्षा करती है। उप्के प्रा्चर्यमे इच् 2५ का 
प्राउप्ये है। इच्छा फिर इएसापनताज्ञानके आधीन्‌ है | इसाधनताश्ञ न भर इंटनाती- 
यत्व लिगानुभवसापेक्ष । वह छिगानुभव फिर इख्दियाथे सन्निकर्षक़ी अपेक्षा करता हैं प्रामाम्य 
ग्रहणकी फहीमी उपयोगिता नहीं । उदयनाचास्पेका यह मतवाद चोरके सामने सवर्गलेकर 
शत्रड्भादि इद्धाव्नकी नाई मतीत होता है अतरब समीहित ज्ञानसाधनहीं प्रमाणताडारा अब- 


गम्यमाव होकर, इच्छा समुलादव करता है, यही इसस्पानमें सघ्तः प्रा प्राण्यगरहृगकी 
डपयानता स्पस लात्षित होतो है ॥ ७६ ॥ 


िद क्ापिदाप चोीत्ावचिकित्सा प्रवृत्ति संशयादुपपच्ेत तहिं 


उदज तथाभावसस्भवात्‌ प्रामराण्यनिश्चयों निरर्थक स्यवात्‌ अ 


नथ्तस्प उत्तसेव्‌ दुलुसमिति प्राम्ताण्य॑ दत्तजलासालक 


भवेत्‌। इत्यलूम्तिप्रपश्चेन | ७७ ॥ 


कि, कहीं भो यदि निर्देचचिकित्सा पृत्तिसेशयसे उतलत्र होती हैं । ऐसा हेनेसे 
सन डशीपकार सम्भावित होनानेसे, प्रामाण्यात | 


अय विर्थंक होता है । अनिश्चितक्रा स्व 
सब्तेया दृभ है। ऐसा होनेसे, भामाण्य दंत जछाअढिक होगाता है । बहुत विलारडे 
बार प्रयोनन नहीं | ७७ ॥| दि 
पत्ताइक- 
पमात सद्धकलेन यात्ता बुद्ध प्रमाणता । 
हर हक . हपृत्थदापज्ञानादपोथत इति॥ ७८ ॥ ह 
के ऐ ६, उसी कारण सदवोधकतावशाव्‌ इंड्धिकें। भमाणता प्राप्ति 
पस्णइ४ खत ए््द्ध भमाणा[श्ञाव ज्यात्‌ 
न्‌स्वग ध 
परत्यकमन्जनामवेयाके वेद य्‌ शक 
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 पपरक्तों भावनाममिषत्त इंते सिद्धे रि लग 
त के सता ह महा चाय्योणां सिद्ध यागविषयो 
पंप हति कास्ये 3 त्तिमनुसरतामन्चिता नादिनां 

“पति संवेमवदातम ॥ । 


गेडरुरणां मिद्ध न्त्‌ 
"गे सपरशनसंग्रहे नीयदर्शन सम्ाप७ , ... 


(२२४ ) सर्वेददोनसंग्रह: । [ पाणिति- 


अतएव, धर्म्म स्रतः सिद्ध प्रमाग़ामाव होनानेसे, स्वग काम व्यक्ति ज्योतिष्टोमद्धारा 

यनन करे, इत्यादि विध्यभवाद-मन्जनामधेयात्मक बेदमें, यनेत ( अथात्‌ बनने करें ) 

इत्यादि स्पहर्म प्रत्यय किया है, उसके द्वारा मक्ृत्यर्ग सेयुक्त भावना अमिहित होता है । 

यह सिद्ध होनेते, जो छोग व्युत्त्ति स्रीकार करते हैं, उसप्रकार अभिहितावयत्रादो 

भद्टाचाय्योका सिद्धान्त इत्यादि । कार्य्यमें यागविषय नियोग व्यूत्पत्तितज़ां अनसारी 

आन्वताभेधानवादी प्रभाकरगुरुगणका सिद्धान्त, यह विषय सर्व्बंधा अबदात है ॥ ७९ ॥ 
इति सर्वदर्शनसंग्रहे नेमिनीयदर्गन समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


अ थ 6 >> पि 
अथ पाणानदशनय ॥ १३ ॥ 
न>ौ+5+>०८४-07<-- 
नन्वयं प्रकृतिभागः अय॑ प्रत्ययभाग इति प्रकृतिप्रत्ययविभागः 
कथमवगम्यत इति चेत्‌ पीतपातज्ञछजलानामेत््ेग्र चमत्कार 
न करोति व्याकरणशा््रस्थ प्रकृतिप्रत्ययविभागपरतायाः प्रसि- 
घइत्वात्‌ | तथाहि पतञ्नलेभगवता महाभाष्यकारस्य इदमाददिम 
वाक्य अथ शव्दानुशासनामिति ॥ १ ॥ 
यदि कहो कि यह प्रकृतिभाग, ओर यह प्रत्ययभाग इसप्रकार प्रकृति मत्यय विभास 
किसमकार जाना जासकता है? इसका ठत्तर यह है हि सिनने पातजछनद्पान 
कया हू, उनक पश्नचम इसप्रकार पारकत्पना कसासकार चमत्यारकारणा नहा हैं| सकता 
कयाक, यह प्रापंद्धएं है कि. एक मात्र यक्मात प्रत्यस विनाग छकर हा व्याफण गाया) 
जहठ वा भित्ति स्थापित हुई है । उतीपकार, महाभाष्यकार पत आते अवगादरानग्रागन 





इसपकार वाक्य विन्यस्त किया ह ॥ ॥ 

अस्याथः अथत्ययं शब्दोईविकाराथः प्रयुज्यते आबका 

प्रस्तावः प्रारम्भ इति यावत्‌ शद्धानशासनशब्देन चे पराणि- 
निप्रणीतं व्याकरणशास््र विवक्ष्यते । शब्दानुशासनमित्यता- 
वत्यभिवीयमाने सन्देहः स्थात कि शद्दानशासन प्रस्तवत 
न वेति तथा मा प्रसांक्षीडित्यथश्दद प्रायदक्त अब शब्दयता: 
गवरलेनाथीन्तग्य॒दामिन प्रस्तृयते इत्यस्थाथस्थाभिवीयमान 
त्वात। अनेन हि वेदिकाः शब्दाः शन्रादवीरभीश्य इत्यादय 


दुर्शनम | | भाषादीकासमेतः । ( २२५ ) 


तडुपकारिणे छोकिकाः शब्दाः गोरखः पुरुषों हस्ती . शाझनि- 
रित्यादयश्वानुशिष्यन्ते व्युत्पाद्य संस्क्रियन्ते न्यआप 

विभागवत्तया बोध्यन्त 33022 820 040 2, षा्‌ 
पष्ठी विधातव्या। तथा च कमेणि चेति समासप्रतिषेषसम्भवात्‌ 


[4 

शब्दाउशासनशब्दो न प्रमाणपथमवतरतीति ॥ २॥ हि 

इसफा अर्थ यह है जो, यहां जवशब्द अधिकार है। अर्याव अधिकार, या 
प्रस्ताव अथवा मारम्म प्रयोनित होता है, भथ शब्दस इसप्रकार बूझ पड़ता है। शक्ताबु- 
शासनका अर्थ यह है जो, शब्दद्धार पाणिनि प्रणीत व्याकरणशास्त्र विवक्षित हुआ है। 
शब्दानुशासन ऐसा कहनेसे सन्देह हो सकता है, शब्दानुशासनही क्या साक्षा्‌ सम्वन्धमें 
म्रानादित द्दोता है, अथवा, न्‌री क्योंकि, अथशवदकऊरे सयोगवछे अथोन्तर व्ज्व्स्त 
वरके, प्रस्तावित होता है, इसप्रकार अगे अभिषीयमान होता है, इसके द्वारा, शन्नोदेवी 
रभीएय इत्यादि वेदिक शब्द समुदाय एवं तदुपफारों छौकिक शत सब मिस प्रकार गों, 
पोटा, पुरुष, हरी भोर शकुनि इत्यारि अजुशासित अथीव्‌ व्युतादनपूर्वफ सस्क्ृत 
या नी, मदति प्रत्मम विभागवत्ता सहकारसे बोधित होता है, यही अनुशासन शब्द 
शासनवलसे मतीत होता है । यहां, कर्म्ममें पष्ठो विवान करना कर्चव्य और, दम््भीणि 
झेति, शत्पादि मूधानुसार समास मतिषेष सम्भवित होनेसे, शब्द 


दरानुशासन म्रमाणपथसे अवतरण 
मत परसफकते ॥ २ ॥ 
अजय समापिरिसिषीयते, वस्मित्‌ छृतप्त्वये कतेकर्मणोरुमयोः 
आाहिरास्ति तत्र कर्मण्येव पष्टीविभक्तिमेवति न कत्तेरीति वहुब्री- 
रिविज्ञानवलाज्नियम्यते ॥ ३ ॥ 


भसवादित स्पानमें दद्ण्माण विषानसे समाधान किय 
भरे पर्तोषम्म दोनेंशिकों शाप्ति शोदी है, 


शी ब्ए्डरि एिहानह्लरो रे 
भई। ५६ 5५५ एस 


( जासउता है, जहां झुग फत्यव 
१हा कम्महीमें प्ठी विमक्ति होती हे, कर्त्तामें 
रबर नियमित होता है ॥ ३ ॥ 
तचथा ञ्ग फोँ त््‌ हे >> के री शब कम प्‌ ० किक 
दया आश्य्यों गयां दोहोशिक्षितेन गापालकेनेति, कर्तंय्य| 
पे कघ55 >> का हि अत 58> पी के नल 6 
35] भांति कैडिद बुबते। अतएवोक्े काशिकावृत्तो, केचिद- 
दिसप्ल्र विभाणमि 582» च्छ्न्ति कक. मम न्पि | 3] 
कप विभाषासिच्छनित धत्दानामनुशासनमाचासेंण 
उास्यत्य दंत | पव्दादासन “3॥भहुशासनात्तेत्यत्र कह शन्दानाप्रनश 
.ु कर 


“८2 


४ 


#न्‍म्न्‍म्मनमूँ 


अटशकत+०+ ५... मकान 4 भा सायं लक दादा दिव शेतस्ण 
5७ दाना रतपतादत नवाद्त 


१ चर 


क श्ु $ 5 प्‌ |] 


स्पास्याचाय्य॑स्य करेह- 


अजाध्पबन 


न्‍- 


(२२६ ) सर्वेद्शेनसंग्रहः । [ पाणिनि- 


पदनिन विनापि सुग्रतिपादत्वादाचाय्योंपादानमकिलस्ित्क्रं 
तस्मादुभयप्राप्तेरभावादुमयप्राप्ती करमणीत्येषा प्ठी न भवति 
किन्तु कतकमेणों: कृतीति कृद्योंगे कत्तेरि कर्मणि च पष्टीविम 
क्तिभवतीति इझृथोगलक्षणा पष्टी भविष्याति । तथा चेष्मप्रव्श्र 
नपलाशशातनादिवत्‌ समासो भविष्याति अथवा शेपलक्षणेय॑ 
पष्ठी तथ किमपि चोचे नावतरत्येव ॥ ४ ॥ 


इसका दृष्ठान्त जैसे शिक्षित गोपालकतंक विस्मयावह दोहन इत्यादि स्थानमें कतोमें 
(0 बज ज्‌ 6 जे ब् ० ७ / 
भी पष्ठी हो जाती है; कोई कोई ऐसा कहते हैं। इसीकारण, काशिकाजृत्तिमें कहा है कि 
जी 5 रू कं को विशेष ३ हा रे 
कोई कोई किसीप्कार विशेष न करके विभाषाकी कामना करते हैं । शब्दानामनुझासन- 
माचाय्यणाचायस्थ वा इत्यादि स्थानमें शब्द सबका अनुशासन, इसप्रकार पद जो प्रयोगित 
हुआ है, उसमें शब्दोंका अनुशासन; अ्थोका नहीं, इतना अर्थ विवक्षित है। आवाय्य 
कर्वृक उपादानके विना भी इसप्रकार विवक्षित अर्थ अनायासद्वी मतिपादित होता हैं 
५, करे (>> ली. रु बज ० 
सुतरां आचायोपादान अकिश्वित्तर हो जाता है। इसकारण दोनों माप्तिके अभाममें दोनों 
प्राप्ति होनेसे, कर्मंणि, इत्यादि सत्रानुसार पष्ठी विमाक्ति सम्भावित नहीं। इसप्रकार इसमे 
प्रवधन और पढाशशातन इत्यादि तुल्य समास होगा । अथवा यह तप छक्षणा पहनी 
उस विषय क्रिसीपकारकी परिकत्पनाका अवसारहीं नहीं ॥ ४ ॥ 
कक, ह स्ृ ए तर वृ प्पू अक0 ९४ । रू ४ अरम्टाभमन्म 
यंत्र ताइ शपलक्षणायाः पडेया: सवध् सुकक्‍पत्याद पट्टा समाप्त 
प्रातेपवसत्रागासानथक्य दासयादात चंत्‌ सत्य व्यां स्गंव- 
न्तायायुकयोंगो वाक्यपदीये प्रादशि॥ ० ॥ 
यदि इस्ीमफार होता है तो शप छक्षण पष्ठी सत्र प्रयोगिित दनिसे, पष्ठी मास मतियेष 
सत्र सरक्षा जानयक्ष्य उपस्थित होता हू । यह सत्य तो है, हिल स्यराविल्तामगंगर्म वाक़य 
पदीयर्म उनका उपयोग प्रदर्शित हुआ है ॥ ५ ॥ 
तक्षह्द महापाध्यायवद्धमान-- 
लाककव्यवहार5 यथष्ट चष्ठत। जन 
वाउकपु तु मागप विशयाद्ष: बवतता।आ ॥ 5 
उसीयदार मशामहोपात्याय बर्दमानने ऊश है ठोक छा किक दब दार पररिय २ डी 
'र गेट बरस है, डिला वदिकमार्र्म दिशगेक्तियालत दादी है ॥ 5 ॥ 


जा 


दर्गेनम्‌ ] भाषादीकासमेत्+ । ( २२७ ) 


इति पाणिनिसग्राणामथमज्राश्यधाद यतः । 
जतनिकतेरिति बते तत्पयोजक इत्यपीति ॥ ७॥ 


सिस्करण इसीमकार पाणिनिसेका अथे कहा गया है ॥ ७ ॥ 
तथाच शब्दानुशासनापरनामपेय व्याकरणशास्रमारब्धं वेदि 


तव्यमिति वाक्याथः सम्प्यते ॥ ८॥ ५" 
ओर मिसका अपर नाम शब्दातुशासन हैं वही व्याकरणशासत्र आरूव हुआ है, जानना 
चाहिये । ऐसा वाक्याथे प्गीत होता है ॥ ८ ॥ 


तस्या्थस्य झाटिति प्रतिपत्तयें अथ व्याकरणमित्येवामिधीय- 
ताम। अथ शब्दानुशासवामत्यावकाक्ष चुवामबायत होंत 
सूद शब्दजुशासना[सझत्यन्वथस्साख्यापादत तदायवदांगत्वप्ृ- 
तृपदुदृप्रयाजनाख्यान[सद्धः,अच्यथा प्रयाजनानाभधान व्या- 
दरणाध्यवत्त अध्यतणा प्रवृत्तिव न प्रसजत्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि पर डस अर्थक्रा झटिति म्तिपादनार्थ, अध व्याकरण, इसप्रकार निर्देश करो, अध् 
शम्यानुशाउन दृत्यादि अषिदाक्षर वृधा निर्देश क्‍यों करते हो ! इसका उत्तर यह है जोः 
ऐसा नरी पए सकते हे वर्योंकि, शब्दानुशासन, ऐसा कहनेसे, अन्वर्थ समाख्याक 
जे स्ता वदगत भगमोतपादर अवाजनाख्यान सद्ध होता ह । भनन्‍्यथा, 
यो मेक मिपानसे व्यादरण अध्ययाममें अध्येतृगणकी स्रवृत्तिकी प्रसक्ति होन 
रूगद मरी ॥ ९५ ॥ 

ड हकर्णों घ्ः पडेंगो वेदोइ्ध्येतव्य इति अध्येतव्यवि- 
पानाईंच घ्वाफेः सेत्स्पतीति चेन्सेवं दथा विधानेदपि तदायवृ- 

गर्ग तेपाद्दप्योजनानसियाने तेप प्रवृत्तेरस॒पपत्ते: । 


। 
दाह 


( २९८ ) सर्वद्शनसंग्रह) [ पागिनि- 


वेदावों वेदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच लछोकिकाः॥ ११॥ 
वेदेसिही हमारे वैदिक झच्द सब सिद्ध हुए हैं। उसीमरकार, छोकसेही छौड़िफ अव् 
समह सिद्ध हुए हैं ॥ १९ ॥ 
तस्मादनथक व्याकरणमाते तस्मादरेदांगल॑ मन्यमानास्त 
दृध्ययने प्रवृत्तिमकाए: । ततश्ेदानीन्तनानामपि तत्र प्रवृत्ति 
सध्यत्‌ | सा मा प्रसाक्षीदिति तदीयवेदांगत्वप्रतिपादक प्रयो 
जनमन्वास्येयमेव ॥ १२॥ 
ऐसा होनेपर व्याकरण अनर्थक हुआ जातो है । इसक़ारण, वेदांगलल नावकर, उसके 
अध्ययनर्म प््रत्ति कर सकते । तो इदानी जनछोगोंका उसमें खरति होना सम्भव नहीं । 
इसुकारण, उसका वेदांगतल्व श्रतिपादक प्रयोगन अन्वाख्यान करना कर्कय है ॥ १९ ॥ 
यदन्वाख्यातेषपि अयोजने न प्रवत्तेंरन्‌ तह लोकिकशब्द्सृं- 
स्कारज्ञावरहितास्ते यज्ञ कम्णि प्रत्यवायभाजे भवेगुः । धममो- 
द्वीयेरच अतरव यातज्षिकाः पठान्त, आहितामिरपशदद प्रशुज्य 
आयणित्तीयां सारस्वतीमिष्टि निरववपेदिति, अतस्तदीयवेदाग- 
त्वम्नतिपादकप्रयोजनान्वाख्यानाथमथशब्दाचुशासनमित्येव क- 
थ्यते नाथव्याकरणमिति ॥ १४ ॥ 
प्रयोनन अन्वाख्यात होनेसे भी, यदि ख़ूत्ति न हो, नो, छठाकिक अच्द संस्कार जाने 
विरोहित होजानेत वें य्कायम संत्यवायभागा हाता हे | एव धम्मदाब द्वानाता दे 
इसकारण यामिक लोग कहा करते हैँ कि, आदितामी ब्राह्मण अपगद्ध अवागका, गाय 
शित्त स्वरुप सारस्वती नामक इंप्ठि निर्व्यप्ण करें | इसीकारण उसका वेदाड्नल मतिणाद 
अयोननका अन्याख्याना4 है। अब झइब्दानुशासन, इसप्रकार कद्दा गया है, अथ ब्याफरण; 
इसपकार कहा नद्त नाता ॥ १३ ॥ 
भवाति च व्याकरणशाघ्रस्य प्रयोजन ( तस्‍्य तहुद्देशेन प्र 
भयोजनं ) यथास्वगोंदेशेन प्रवृतस्य यागस्थय स्वगः प्रथा: 
जन॑ तस्मात्‌ शब्दानशिष्टिः संस्कारपदवेदनीया शद्धानुशास- 
नस्य प्रयोजनम । ननन्‍्वेदमप्यमिमत प्रयोजन ने लबभ्यत न 
पायाभावात। अघ ग्रतिदिपाठ एवाआपान झत मन्‍्यताः ते 


ण मेततई श्२९ 
दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( ) 


स छनस्युपायः शब्दानां प्रतिपत्ती प्रतिपदपाओ भंवेत्‌ । 


के हे य्‌ कप ' 
शब्दापशब्दसेदेनानंत्याच्छव्दानामएवं हैं समानायते इहरुप 
+ शा | +. [ अक [4० कु ढ ' 
तिरिनन्‍्द्राय दिव्य वर्षंसहस् प्रतिपदपाठविहितानां शब्दानां शब्द 
पारायणं प्रोवाच नान्‍्तूं जगाम॥ १४॥ । 
खर्नही जिप्तप्रकार स्वगदिशम अनुष्ठित यज्ञका प्रयोनन, संस्कार पदवाच्य शब्द 
नुशिष्टि उसीम्रकार शब्दानुशासनका प्रयोगनन है। यदि कहों कि, उपमाभाववशतः इस 
प्रकार अमिमत प्रयोनत रब्ध नहीं होता । और भतिपद पाठको भी इसम्रकार हि आ 
पाय कहकर नहीं समझ सकते । तो, डन शब्दोंके प्रतिपादनविषयर्में अनभ्युपाय होता हैं, 
क्योकि, शब्द और अपशब्दमेदसे शब्दोंका आनंत्य लक्षित होता है। इसका समाम्राय 
यह है जो दृदृपतिने इन्द्रकों दिव्यसहस्थर्ष प्रतिपद्द पराठविहित शब्दोंका शब्दपारायण 
वहा था, किन्तु अन्तको प्राप्त नहीं हुए ॥ १४ ॥ 
ह 0 क्त्ता्‌ मल 322 लक 45 9 ल हे 
वृह्स्पातिश्व प्रवक्ता, इन्द्रोष्च्यता, [दिव्य वषसहसमध्ययनकालद। 
[#०प [के [>> है 
न व पारावातिरभूत्‌ । किम्वताद यश्विरं जीवति सोब्द्शतम॥१५॥ 
रसप्रवागर कृररपति प्रवत्ता, इन्द्र अध्ययन कत्तो, दिव्यसहस्थवर्प अध्ययन काछ इसमें भी 


पार नहीं पाया तो पुनातन समयमें नो व्याक्ते दीवेनीवी होता है, वह सोवष, उसकी 
बात भोरबया कहूँ ॥ १५ ॥ 
अधीतिये ध्‌ पे फेजिटो - 
पीतियोधाचरणप्रचारणेश्वतुर्मिरुपायेविद्योपयुक्ता भवति । 
तमाध्ययनकालेनव सवेमायुरुपयुक्त स्यात्तस्मादनभ्युपायः श- 
व्दानां प्त्तिपत्तों प्रातिपदुपाठ इति प्रयोजन न सिध्येदिति ॥१६॥ 
,. प्पयन, दोष, जाचरण जौर मचारण इन चास्मकारके उपायोंसे विद्या उपयुक्त होती 
६ उने|े अध्ययन समयद्ारा यदि रम्पूणे जायु उपयुक्त हो तो जब्दोके प्रतिपादन विषयरमें 
भा गे पट अनभ्पषाप देता है । इसमकार प्रयोगनरिद्धि पराहन होती है ॥ १६ ॥ 
पा धव्इप्तिपत्ते: प्रतिपदपाठसाध्यत्वानंगीकारात्‌ । 
+ह४यादविभागकल्पनवत्स लक्ष्यीप सामान्यविशेषरुपाणां 
। रजन्यवत्सइदेव भवृत्ती वहनां शब्दानामनुशासनो- 
+ “गान! वधाहि कमणीत्येकेन समान्यरूपेण लक्षणन कर्मो- 
+िडिउनानादउप्त्वये के कुम्मकारः काण्डलाव इत्यादी- 
| ४ ता शा्दानाननुशासनमुपलभ्यते । एवमातो5लुपसमे इति 


( २३० ) सर्वदशनसंग्रहः । [ पाणिति- 


पदपाठस्याशक्यत्वप्रातपादनपरोष्थवाद नन्वन्य॑ष्वप्यड्र्घु 

सत्तु किमित्येतदेवादियते | उच्यते प्रधानथ्र पट्स्वड़्ेप व्याक 

रणम। प्रधान च कृतो यत्रःफलवान भंवति ॥ १७॥ 

एसा नहीं कह सकते। क्‍यों कि, शब्दोंकी अतिपत्ति प्रतिपद्‌ पाठ साध्यकरके नहीं स्वीकृत 
होती हैं । विशेषतः परकृत्यादि विभाग कत्पनायुक्त रक्ष्योंमें सामान्यविशेषरूप छक्षणोंका 
एकदारमात्र प्रवत्तेनामें ही बहुशब्दका अनुशासन उपलब्ध होता हैं । उसीमकार, कर्म्मणि, 
इत्यादि एकमान सामान्यरूप लक्षणद्वाराही कर्मोपपद घातुमातरमें अणप्रत्यय विहित होनेसे 
कुम्भकार काण्डछाव इत्यादि बहुत शब्दोंका अनुशासन उपलब्ध होता है । छ. भंगोमें 
व्याकरणही ग्रधान अंग करके कहा-्गया है । प्रधानमें यत्न करनेसे, फछछाभ करनेगे समय 
होता है ॥ १७ ॥ 


तदुक्तम- 
आसन ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तम तपः । 
प्रथम छन्‍्दसामंगमाहव्याकरण बुधा इंते ॥ १८ । 
उसीप्रकार, कहा है, पण्डितोंने व्याकरणकोही छन्‍्दोंमें प्रथम अंगरुपसे निर्देश 
किया है. ॥ १८ ॥ 
तस्मात्‌ व्याकरणशाद्धस्य शब्दानुशासनं भवाति साक्षात्‌ 
प्रयोजन, पारम्पय्येण तु वेदरक्षादीनि । अतए्वीक्त मगवता 
भाष्यकरेण, रक्षोहागमलघ्वसन्देहः प्रयोजनमिति । साथश- 
व्दप्रयोगवशादभ्युदयो5पि भवांति। तथाच कांथत कात्यायनन,; 
शाख्रपवके प्रयोगिष्न्यद्यस्तत्तर्य॑ वेदशलनेति। अन्यरप्यु- 
क्तम, एकः शब्दः सम्यकनज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्तः स्वर्ग लाक काम 
घुग्भवतीति ॥ १९॥ 
इसकारण, शबच्दानशासन व्याकरणआखका साक्षात प्रयाजत 6 आर बदादाद परम 
एित श्रयोनन है। इसीकारण मसंगवान्‌ भाष्यकारने कहा ह, रक्षा,ऊह, आगम,छड़ु हर अत 
न्वेह आदि वतिपय प्योनने झछका दाच्य है भार सावइच्दक प्रयाोगय्रानत अल्यग्यता है! 
है । उसीमकार कात्यायनने कह है; आश्रपृत्क अय.गस अभ्युत्य सदन होती £ हे ॥ 
इुच्दद्ारा भो उपके तत्य फट होता है। अन्यत्य ८ गॉनिनों कढ़ा , 7 केडा-:: समय 2 को ही 
कर प्रयोग करनमे सगे टोकम कामदाइहन करता है ॥| 2० || 


दशीनम्‌ ) भाषाटीकासमेत+ | ६ श्र ) 


यथा- हि 
नाकमिएसुखं यार्ति सुयुक्तेबंद्वात्रथः । 
अथ पत्क्ाक्षिणो वान्ति ये चीकमतसाषिणः ॥ २०॥ 


पनः कहा है, सुप्रयुक्त बद्धदाकरूप रथदारा इछसखसुम्पन्न॒ स्वर्ग गमन वर्केयो 
जाता है ॥ *%० ॥ 


नस्वचेतनस्य शब्दस्य कथमीहर्श सामथ्येश्॒पण्थत इति चेन्सेव॑ 
मन्येथाः महता देवेत साम्यश्षवणात्‌ । तदाह श्तिः “चत्वाए 
खड्स्वरयों अस्य पादा हे शीपे उत्ततस्तासोी अस्य प्रिया बच्धा 
वृपसों रोरवीति महों देवों मत्योा आविवेश । व्याचकार 
च्‌ भाष्यकारः । चत्तारे चंगाणि चत्वारे पदजातानि नामा- 
ख्यातोपसगनिपातास्थयों अस्य पाद्मः लडादिवेषयाः जिया 
भूतसविष्यद्त्तमानकालाः ह्वे शीपें दो नित्यानित्यात्मानी नेत्य 
कारय्यंश व्यंगव्यख्ञकसेदात्‌ सप्ततस्तासों अस्य तिंडा सह सप्त सु 
वृप्सितायः जिया वद्धः जिषु स्थानेषु उरसि कृण्ठे शिरसि च 
वृद्धः वृष इति प्रसिद्धवपभत्वेन रूपणं क्रियते वर्षणाद्रपेणश्व 
तानएवेकानुष्टानेन फलप्रदत्व॑ रोरदीति शब्दं करोति रोतिः 
शब्दगस। इह शब्दशब्देन प्रपश्चे विवश्षितःमहो देवो मत्यी आवि 
वश सहादेवः शब्दः सत्यों मरणधर्माणों मनुष्यास्तानाविषेशेति 


सरता दवन ए्रंण ब्रह्मणा साम्यप्नक्ू स्वादात जगान्नदान 
स्पाटास्या नरपयवा। नित्य शब्दों उत्म घात्नि ॥ >१ ॥ 


(२३२ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः [ पाणिनि- 


जिधाबद्ध क्‍यों, उस, कष्ठ और मस्तक इन तीन स्थानेंमें वद्ध वृषभ अर्थात्‌ आनपूर्वक 
अनुष्ठान करनेसे फ़छ देता है । शब्द करता है, अरथोत्र शब्द इसका कर्म्मे है यहां शब्द 
समा विवक्षित है। इस्प्रकार महात्‌ देव क्या झवद मत्ये अथोव्‌ मरणधरम्भशील मतु- 
ध्यॉर्मे आविष्ट है। इसके द्वारा महादेव अर्थीत्‌ पखह्के साथ समता कही गयी । इसकारण, 
जगत्‌ निदान, स्फोयरूय, निरवयव, नित्य, शब्द साक्षाव अहम है ॥ २१ ॥ 
हरिणाभाणि ब्रह्मकाण्डे- 
अनादानिषन अल्ल शब्दतत्त्वं यदक्षरम । 
विवत्ततेष्यंभाविन प्रक्रिय जगतो यत इति ॥ २२ ॥ 
हरिने स्वयं अह्मकाण्डमें कहाहै, शब्दत्व आनादि निधन और अक्षयरुपी अद्वस्वरूप है 
मिससे जगत्‌की प्रक्रिया होती है ॥ २२॥ 
न नामाख्यातभेदेन पदंद्वविध्यप्रतीतेः कर्थ चातुविध्य॑म॒क्त- 
मिति चेन्मेवं प्रकारान्तरस्य असिद्धत्वात्‌ । तदुक्त प्रकीणेके । 
द्ववा शश््त्‌ पद भिन्न चतुद्धां प्॑चथाप वा । 
अपोद्धत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवदिति ॥ २३॥ 
यदि कहो कि, नाम और आख्यातमेदसे दो मक़ारकी मतीति होती है । तो किसम्कार 


चार प्रकारका कहा नासकता ! इसका उत्तर यह है जो, प्रकारान्तर प्रसिद्ध है। प्रकीण- 
कमें सो कहा है जेंसे, किसीकैसीने दो प्रकार, चार प्रकार, या पांच मकार, परदमेदये 
कल्पना कियी हैं ॥ २३॥ वि 
कमप्रवचनीयेन वे पश्चमन सह पदस्य पश्चविधल्तमिति हेलागजों 
व्याख्यातवान्‌ कम प्रवचनी यास्तु क्रियाविशेषोपजानितमम्बन्घा- 
वच्छेदहेतव इति सम्वन्धविशेषद्योतनद्वारेण क्रियाविशेषद्योतना- 
दुपसगेंपष्वेवान्तर्मवतीत्यमिसन्धाय पदचातावध्य भाष्यका- 
रेणोक्त युक्तमिति विवेक्तव्यम्‌ ॥ २४ ॥ दी 
हेहारानने पांचमकारकी व्याख्या कियी हैं । भाष्यकारनेमी भो सस्रन्ध विश आतन 
ड्वारा क्ियाविशेष द्योतनसे उपसर्ग्मे इसका अन्‍्तमोत्र होता है, इसम्क्ार अनिसत्थान 
पूवेक पदचातुर्दिष्य निर्देश क्रिया है, वहमी युक्तियुक्त विचार करता चाहिये ॥ ९४ ॥ 
न भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इति निजागद्त तत्न सप्या- 
महे तब प्रमाणाभावादिति केचित ॥२५॥ 


दुशनम ] भाषाटीकासमेततः । ( २२३ ) 


अच्छा, आपने जो स्फोयत्मा नित्य शब्द इत्यादि वाक्यप्रयोग किया है, सो हमारे 
'पैदारमें ह आता । क्योंकि, उस विषयमें किसी मकाए्का ममाग नहीं ॥*%५॥ 
दाम नहीं आ कि) अोरित्त पति का 
अज्ोच्यते, प्रत्यक्षमेवात्र प्रमाणे, गोरित्येक पदभिति नान 


६६८७७ #३० ५ हे 


णोतिस्क्तिकपदावगतेः सवेजनीनत्वान्न हसति बाघके पदाचुभवः 
शक्यों मिथ्येति वकँ पदा्प्रतीत्यन्यथालुपपत्त्यापि स्फोटो$- 
भ्युपगन्तव्यःनच दर्णेभ्य एवं तख्तत्यय 'प्रादुमंवतीति परीक्षाक्षम 
विकल्पासहत्वातू ॥ ९६॥ न 
इसका उत्तर यह हैं नो, इस विषयका ममाण मलक्ष है। नैपे, गो, यह एक पढ़ ॥ 
इसप्रकार नानावर्णीतिरिकत एकपादगति सर्वनन सम्मत है । बाधक असलमें पदानुभव 
एग्ाध्य होता है, मिथ्या नहीं कह सकते हो । पदा्प्तीतिकी अन्यथा उपपत्तिद्वाराभी स्फोट 
रघीकार यरना पढ़ेगा । वर्णोसेही तत्मत्यय प्रादुर्भूत नही होता, यह परीक्षा सह है । क्योंकि 
इसमे विकप नहीं ऐ ॥ २६ ॥ 
कि समस्‍्ता व्यस्ता वा अथ॑प्रत्यय॑ जनयन्ति । नाथः वणोनां 
क्षृणिकानां समृहासम्भवात्‌ । नान्‍्त्यः व्यस्तवणभ्यो5थप्रत्य- 
यासम्भवात्। न च व्याससमासाध्यामन्यः प्रकारः समस्तीति। 
तर्माद्रणानां वाचकत्वाउपपत्ती यद्वलादथप्रतिपत्तिः सः स्फेट 
शते वणातिरिक्ो वणामिव्यक्भोषथप्रत्यायकी नित्यः शब्दः स्फो- 
८ इृति तहिदों द्दन्ति । अतए्व स्फुटयते व्यज्यते वणेरिति 
स्पोटों वणोमिच्यंग्यः स्फुटोमवत्यस्मादर्थ इति स्फोटो5- 
धप्त्यायक दति स्फ्रोस्शब्दाथ्रुभयथा निराहु: ॥ २७ ॥ 
एसएमय एच्एना यह 


₹ ए कि, क्‍या सदी या 


० 
नल 
हर 


व्यूध्तब्ण अ्धपत्यय समुलादन करते 
[ झा 0० समस्त नहीं । क्योंकि वर्ण सब क्षणिक हैं । 
जधांद व्यस्तवणभी अथंप्रतीति उत्पन्न करनेमें समय 

सम्भर नही हे। सकता । और व्यास मर समास 


बे 
५९ एसा! उत्तर शह 


ध्य्ण्श्ण्णा झापिदि ञ इसकारण दर्णोका 

जहर ही घ पे ॥॒ लि । इसकारण दंणाका वाचकत्व अनपृ« 

प से शिएदा सतस छताएईीओे सफलन होदी है कि यह 
्‌  एए ल्नरत जे इसनब्र होदी है उसीको स्टरोट कहते हैं । इस 

शबणए इए जिपृधा हरजपिनिस्तित हविनमल्त समदभादक ४ के 

दाह जाउ्ज्ए टग परश्बार बहने हैं, इस 


जाय दर्षढ्वार जो स्फुटित हे ब्ोव 


(२३४ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । :.... [ पागिनिज 


मकट हो उसका नाम स्फोट, क्या वर्णाभिव्यड्रः । और इससे अर्थ प्रकट्रमत होता है, इधी 
कारण इसका नाम स्फोट है, अथमत्यय समृदभावक ।<इसप्रकार दोनों प्रकारसे स्फे 
शब्दा्थ कहा गया है ॥ २७ ॥ 

वथाचाक्त भगवता पतञ्ालना महाभाष्य | अथ गारित्यग्र क 

शब्दे| येनोचरितिन सास्नालांगूलककुदखुरविपाणिनां सम्पत्ययो 

भवात स शब्द शत्यच्यते इंति ॥ २८ ॥ 
_अगवाव पतञ्लिने महाभाष्यमें कहाहे कि, नो यह एक शब्द है। नो उच्चा। 
होनेसे साख्रा, छांगूछ, ककुद, ख़र और विषाण इन सबकी एक साथ ग्रतीति होती 
उसीको शब्द कहते हैं ॥ २८ ॥ 

झ हि ४ हर 

विवृतञ्च कैयटेन वेयाकरणा वर्णव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाचकत्व- 

| ० शशि जी ९ किक) 6 ९ च्चा (6 +| 

मिच्छन्ति । वणानां वाचकल्े द्वितीयादिवणोंचारणानअक्यप्रसं- 

गादित्यादिना तदव्यतिरिक्तः स्फोटों नादामिव्यड्रयों वाचकों 

विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापित इत्यन्तेन प्रबन्धेन ॥ २९ ॥ 

कैयटने और विस्तारपूर्व्यक कहाहै, वेमाकरण छोग वर्णकों छोड़कर पदकी वाबकेल 
इच्छा करतेह। वर्णोका वायकत्व होनिपर, द्वितीयोचारण अनर्थक होनाताद।इलादि वबिनिस 
उसके अआतारक्त सक्वाट नादा।भव्यज्गय व।चक कहकर, विस्तारकमंस वाकियदीयर्ग व्यवस्था 
वित हुआ है ॥ २९ ॥ 

नन स्फोटस्याप्यर्थप्रत्यायकत्व॑ ने घटते विकत्पासहत्वात । 

किमभिव्यक्तः स्फोटो5थ प्रत्याययाति अनभिव्यक्नो वा । ने 

रू शः है + बे 

चरमः सवंदा अथप्रत्ययलक्षणकास्यात्याद्सगाव सरक्ाव्स्थ 

नित्यत्वाभ्युपगमेन निरपेक्षस्य हेतोीं: सदा सत्तेन कास्यरस 

विलम्पायोगात्‌ ॥ ६० ॥ 

यदि बहों कि, विकेतपासहलवतशतः सफोट्मी अवशवीतिश कारण नदी शिमला । 
आभिव्यकत सफोट्टी अथपनादका कारण या अत भत्यक्त गफाटद्ाए5। अवेधस्यय समम ना [7 
होता है ! सब्बद अर्थप्रस्ययरूप काश्यक्रा उत्पादन ससंगतश्क चाम अंग वे अर न 
स्फीट अर्धधतीतिका समुदभावक नहीं हो सकता हे। स्कोट्डआ विश साहा हा 


| 
डे ष् 
पग घटता ह ॥ 59 | 


निसपेक्ष हेतुकी सर्वकाडीत सत्तादाग काजका विशस्वप 


[&> 9. अमल प ७ 
दशनम्‌ ] भाषादीकासमेत्त+ । ( २३२५ ) 


अगैतहोपपरिजिहीपया अभिव्यक्तः स्फोदी5थ सत्यायय- 
ठीति कक्षीकरियते तथामिव्यश्ञयन्तों वणोः कि प्रत्येकममिव्य- 
ज्र्यान्ति संभूय वा पक्षद्रयेडपि वणानां वाचकत्वपश्ष भवता ये 
दोपा भाषितास्त एवं स्फोटासिव्यज्कलपक्षे व्यावत्तेनाया: । 
तदुक्त भद्टाचाय्येमीमांसाछोकवार्तिके- 
यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते व्णबुद्धिमिः। 


सोषपि पय्यनुयोगेन नेकेनाप 'विश्ुच्यते इते ॥ ३ ३ ॥ 

यदि डाटिलित दोपपारहार वासनामें अभिव्यक्त स्फोट अर्थ प्रतीतेका विधायक होता है 
स्सप्रकार स्वीकार किया जाये तो निज्ञास्य यही है, अभिव्यत्ञक वर्ण सब क्‍या परत्येकको 
अमिव्यक्त वरता हे ? या एकत्र मिलकर, इसप्कार विधान करता है १ दोनों पक्ष माननेसे, 
बर्णाओे चाचकल्य पक्षमे आपने नो सब निर्देश किया है वह सबही स्फोटामिव्यश्कत्व पक्षमे 
व्यावत्तताय रोता ह। मौमांसा झछोक वातिकमें,भद्राचाय्येने भी कहा है, कि वर्ण बद्धिद्धारा 
निसया भवयवद्न्य रपोग ऐोता है सो एकमात्र पर्यनुयोगद्धारा विमुक्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ 


विभत्तयन्तेष्वेव वर्णएु पाणिनिता ते विभक्तयन्ताः पदामीति 
गोतमेन च पदस॑ज्ञाया विहितत्वात्‌ सद्भेतमहणेनाजुग्रहवशाह्र 
णंप्वेव पददुद्धिभविष्याति तईहहिं सर इत्येतस्मिन पढ़ें यावन्‍्तो 
वृणास्तावन्त एव रस्त इत्यशपि एवं वन नव॑ नद॒दीना रामो 


मारा राजा ज्रित्यादिषथमेदप्रतीतिन स्यादिति चेन्न ऋमभेदेन 
भेद्सुम्भवात्‌ । 

तदुष्त तीदातिते:- 

याउन्तो याहशा ये च यद्थप्रतिपादने । 


2३ 


वृण।ः प्रशातसामध्यस्ते तंथवाववीधका इति ॥ ३२ ॥ 


५ पट जरइशाद यहि दर्णम रुद पददुदवे रुंघटित होती है, ता सर! 


रे 
श्ष््ए “सह 3 छू एचुमा द्ट्‌ 
९ .। रह पाए ( तरइप् दांत हांता । इसप्रकार बने आर 
शा 8ए शाए एब शा शीर 
5 हक से एच + 3२ हर उइत्याद परसमृटर्म भो अधभेद भतात 
हर ए्‌ जा ए्‌ शक < ए्‌ः अ् न्‍्नः घज्स्ज मे >> जर छा क 
|: ्ज ण ््‌ 32 ० 2 । ब्द्््ता ः 
र ५ मय है 3, मचनव्द्ा उम्नवन हाता ₹. उसापकार 


ध्ञू्‌ श कपल 7 कअ ह ०३ ०.७०क ३ पन्नान है छ 0 


पल सनातन सामनं, वे 


उ्त्ता 


(६ २३६ ) सर्वेदशनसंग्रह [ पापिनि- 


तस्मावश्रोमयोः समी दोषो न तेनेकश्वोद्यों मवतीति न्यायात्‌ 
वणानामेव वाचकलोपपत्ती नातिरिक्तस्फोटकल्पनाआवकरपते 
इति चत्‌ तदेतत्‌ काशकृशावलहूम्बनकरुपनं विकर्पानुपप्त्तेः कि 
वृणमात्रे पदप्रत्ययावरूम्ब॒र्न वर्णसमहे वा। नाथः प्रस्प्रविल- 
क्षणवणमालायाममिन्त निमित्तं पुष्पेषु विना सूत्र मालाप्रत्ययव- 
दित्येक पदार्मेति प्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । नापि द्वितीयः उच्चारितम- 
ध्वस्तानां वणानां समृहभावासम्भवात््‌ । तब्र हि समूहव्यप- 
देशः । ये पदाथा एकस्मिन्‌ प्रदेशे सहावस्थिततया बहवो$नुभ्ू- 
यन्ते यथा एकस्मित्‌ अदेशे सहावस्थिततयानुभ्यमानेषु धव- 
खादिरिपलाशादिषु समृहव्यपंदेशः यथा वा गजनरत्रगादिषु न 
च ते वर्णोस्तथाउभूयन्ते उत्पन्नप्रध्वस्तत्वात्‌ । अभिव्याक्तेप- 
क्षेदपि क्रमेणेवामिव्यक्तों समृहासम्भवात्‌ | नापि वर्णघु काहप- 
निकः समूंहः कल्पनीयः परस्पराश्रयप्रसद्भगत्‌ ॥ ३३ ॥ 


वर्ण सवका वाचकत्व उपपन्न हेनिसे, अतिरिक्त र्फोट कल्यताकी आवश्यकता नहीं होती, 
यह वात कहनेसे, पूछना यह है जो वर्णमात्रर्मे अथवा वर्णसमुह्मे यह प्त्यय अवछस्बित 
होता है ? सत्रके विना पृष्पर्मे ससे माछाप्रत्यय सम्भव नहीं; उसीमकार, परस्पर विद 
क्षण वर्णमाढामें पद प्तिकत्ति इपपन्न नहीं हो सकती। सुतरां, व्णमात्रम पद मत्ययका 
अवल्म्दन सम्भव नहीं । और उच्चारित प्रत्वस्तर्ण सबका समृहभावी सम्भा हँता 
है। सतरां, डितीयकत्पमी प्रयोनित होसकता है। नो सब पदार्थ एकरदेशेम एकता 
वस्थानवगाव वहत कहकर अनुभूत होता है, उसी स्थानमें समुद्र व्यपरण हेंता ६ । 
जैसे, एकरेशमें एकन्र अवस्थितिसे अनमृयमान घव, सादर, पदाओईि वृक्ष सम समद 

व्यपदेश होता है । अथवा, नेते गन नर या घोड़ा आदिम इमप्रकार समृद्त व्यपदि् 
होता ह। उततन्न प्रच्मस्तवगाव ये सब वर्ण तदनुरूप नहीं अनुब्त पते आमिव्याकीक्म 
मी कमानुसार आमिव्यक्ति होगानेस, समृहमाव असम्मतित होता है सुन: वरगे्मि का यावर 
खुम्रह भी नहीं किया मामक्ता । परस्राश्यही इसका वार्ण # ॥ ३5 ॥ 

णएकार्थप्रत्यायकत्वसिद्धी तद॒पाविना वर्णपु पदल्वप्रतीतिःतत्सि 


#> की. किन 


द्वावेकार्थप्रत्यायकत्वातिद्धिरिति | तस्माद्रणानां वाचकल्वासम्म- 


दशेनम्‌ | भाषादीकासमेत्त3 । - (२३७ ) 


वात्‌ स्फोटो<भ्युपगन्तव्यः। ननु स्फोटवाचकतापक्षेषपि प्रामुक्त- 
विकल्पप्रसरेण घह्कुटीप्रभातायितमिति चेत्तद्तन्मनोराज्य- 


विजम्मणं वेषम्यसम्भवातू ॥ ३४ । | 

एकापिपत्यायकत्व सिद्धिमें उसकी डपापिद्वारा वर्णो्में पदत्वम्तीति द्ोती है । पदत्व- 
प्रवीति होनेसे, एकार्वैमत्यायकत्व सिद्ध होता है। इसकारण वर्णोका वाचकत्व असम्भवित 
होनेसे रफाय मानता पढता है ॥ ३४॥) 


तथाहि अभिव्यक्षको5पि प्रथमों ध्वनिः स्फोट्मस्फुटममिव्य- 
नक्ति उत्तरोत्तरामिव्यश्षकक्रमेण सफुट स्फुटतर स्फुटतम यथा 
ध्यायःसकृत्पव्यमानों नावधाय्यते अभ्यासेन तु रफुटावसाय 
यथा वा रहरतत्तं प्रथमप्रतीती स्फुट न चकास्ति चरमे चेतसि य- 
थावदसिव्यज्यते नांदेराहितदीजायामन्त्येन ध्वनिना सहा।आू- 
त्पारपादाया उुद्धा शब्दाध्वचाय्चत शृत प्रामाणिकोक्तेः ॥३५०॥ 
डरसीमकाए अमिव्यञ्क् होनपएसी मयम ध्वनि अस्फुयरूपसे स्फोट अभिव्यक्तकरताहै 
पर, उत्तरोतर अभिव्यञव बामसे रपट, रप्टतर, स्पष्टटम मोर रुपसे आभिव्यक्त करताहै। 
जेसे. स्वाप्याय एबवारमात्र पाठसे निश्चय नहीं होता, अभ्यासद्ारहो स्पष्ट मतीत 
छेटा ६ । अपवा जेसे, रनतत्व प्रथम मतीतिमें स्पष्टरुपसे ज्ञात नहीं होता अन्तमें चित्तमें 
गधावत्‌ बमिव्यक्त ऐोेता है । पहिले नामद्वारा बीस भाहित होता है । पीछे अन्त्य 
श्दनिफे सरित भावृत्तिके परिषाक शेनेसे, डांद्म शच्द अवधारत हांता हैँ । यही परामा- 
गिदः दयन ऐ ॥ १५ ॥ 
तस्मादस्माच्छब्दादथ प्रतिपद्यामह इति व्यवहाखशाद्र्णानां 
ऊअधतवाचकतलानुपपत्त प्रथम काण्डे तत्रभवद्धिमतेहरिमिरभिदहि- 


दाद वदयमधप्रत्यायक्शब्दतत्तं स्फोटा[मावमश्युपगन्त- 
व्यमित्येदत सवंध॥ ३६ ॥ 


« ! पक मदेप्त बरना चाहिये. इत्यादि व्यवहास्णात्‌ वर्णोका 
छू रपइएुइउ “है ह रच भ्पनदाष्ह्म्‌ 


४75 रकाएशक हर “मे पल मानदाय भदृदरिने कहा है। उससे थर्य 


उप रजत मानता पड़ता है ॥ ६६ ॥ 


है 06 20728 8। ॥ ने सपा शब्दानामथ दते प्राति- 


ख ई प्‌ हा दी 850 


तर जुटी धार पादनम। यदि सत्तेव स्वेपां श्च्दा- 


६ २३८ ) सर्वेदर्शनसंग्रह। । [ पाणिनि- 


नामथस्ताह स्वेषा शब्दानां पय्योयता स्थात्‌ तथा च क्चिदापि 
अुगपत्रिचतुरपद्प्रयोगायोग इति महच्चातुय्यमायुष्मतः । 


तदुक्तम्‌- 
पय्यायाणां प्रयोगी हि योगपश्चेन नेप्यते । 


पथ्य[|यणव ते यस्साहदन्‍त्य4 न संइता इंति ॥ ३७॥ 
निसमें परमार्थ संवितरूप सत्ता है, वही जाति समुदाय शददका अथे, इसम्रकार प्रति- 


पादन पर जातिसमुद्शम प्रतिपादित हुआ है। यदि सत्ता ही सत्र शब्दोंका अर्थ होता 
५ 


है, तो समुदायशब्दकी पय्यीयता होती है । और, कहींभी युगपत्‌ तीन चार पद प्रमोगफ़ा 
०० प _ वी ० प आप [ ब्ि ढ््ि 
अयोग संघटित होता है। यह आयुष्मानक़्ी परम चतुरता है । उसीगफ़ार, कहा है, 


पय्योयोके योगपद्चद्धारा प्रयोग अमिमत नहीं हाता ।गसकारण, पय्योदारा हो ते सत्र 


थअथ गतिादन करत हैं, पहत हांकर नहा करत ॥ ३७ ॥ 
तस्मादय पक्षो न क्षोदक्षम इति चेंतू तदेतवृगनरोमन्यकरपं 


नीललोहितिपीताद्परअकद्॒व्यभेदेन स्फटिकमणेरिव सम्ब- 
न्धिभेदात्‌ । सत्तायास्तद्ात्मना भेदेन ग्रतिपत्तिसिद्ी गोसचा- 
दिहूपगोत्वादिभिदनिवन्धनव्यवहरवेलक्षण्यो पपत्तेः 


तथाचातवाक्यमू- _ 

स्फटिक विमल द्वव्यं यथायुक्ते प्रथछ पथक्र । 

नीललोहितपीतायस्तद्रणस॒पलभ्यत इति ॥ ३८ ॥ 

इसकारण उद्धिप्ित पश्ष सो इसमें नहीं, यह बात उद्ृवग, बंद गंगा रमस्थक त्ग्प 
। क्योंकि, नीठ, ढोहित, पीतादि डपरअक द्रब्यवदस स्फटिक मणिकी नाट सम्न्धि 

दटित होता है। इसबरारण, सत्ाके तादत्यमेग्ठाग प्तिताति सिद्धि होकर, गाया 

नेवस्वन व्यवहार वलश्षण्य उपन्न होता है ड्सीवकाल, आग वास्‍्स जगे, एकमा: 


छदित आए पीताद द्वात सन्त २ उनका श| दायताद॥ ३ ४॥ 


प्िमड स्कटिक डवच्य नो 
तथा हरिणाप्यु कम- 
सब्यन्विभेदात सत्तेत सिद्यमाना गव्रादिषु । 

पच्यते तन्‍्याँ सत्र शब्दा व्यवास्थता। ॥ ३९ 


कक] 


इनम्‌ ] भाषाटीकासमत्तेः । ( २३५९ ) 


तां प्रातिपदिकायेश घात्वथेश्व प्रचक्षते । 


सा सत्ता सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादय इते ॥ ४० ॥ 


उसीको प्रातिपादिकार्थ और घात्वथे कहते हैं। वही सत्ता, वही महानात्मा, एवं उसीको 
लतरादि प्रत्यय कहते हैं ॥ ४० ॥ 


आशम्रयमूतेः सम्बन्धिसिसिद्यम्राना कारेपतसेदां सवाशादंष 
सत्तेव महासामान्यसेव जातिः । गोल्वादिकमपर सामान्य 
प्रमायतस्ततो भिन्न न भवति। गोसत्तेव गोल नापरमन्वाये 
प्रतिसासते। एव्मश्वसत्ता अश्वत्व॑मित्यादि वाच्यघू ॥ ४१ ॥ 
मे आमश्रयमत सम्बन्धिसमहद्वारा मिन्नरुपसे परारर्भत ओर तदत्रिवन्धन जिसमें भेद कल्पित 
होताहे, वह सत्ताही महासामान्य है । एवं वहीं जातिशव्द्से उल्लिखित होताहे । 
बाद शपर सामान्य प्रमाथतः उसस पभ्भन्न होता हूं। गसताहीं गांस, वह अपरान्वया 


आप 


घरवः प्रतात नहा हाता। इसप्रकार अश्वस्त्ता भशवत्ध कहना चाहिये ॥ ४१९ ॥ 
दक्ष तस्यासेद गदादिमिव्नायां सत्तायां जातो से गोशब्दाद- 
( व।चत्देव व्यवस्थिताः प्रातिपदिकार्थेश्व सत्तेति प्रसिद्धम । 
दिदचत पाठुरात पक्ष सावः सत्तवात पात्तथः सत्ता भव्‌ 
व क्ियापचतों घातुरिति पश्षेद्रपि जातिमन्ये क्ियाप्राहरने- 
य्‌ वणिनीमिति जातिपदाथनयाञसारेणानेकव्यक्तिक्रिया- 
हशे कियाया जातिरूपत्वप्रतिपादनात्‌ चालथेः सत्ता सव- 
तस्य भावस्त्तछाविति सावाथें लतलादीनां विधानात्‌ 
उतार पु या च्‌ उत्ता उद्यव्ययदे उय्याचत्या उद्ृस्य 
''प"ए्य ताइततया रत फालतों वस्त॒तश् परच्छदराहि- 
त्याप थे एता मटादत्तेते व्यपदिश्यत इति कारिकाइयाथ:8२ 
वात द्वारा व्यवस्थित 


॥त 


5 । 


>> 557 


रे 


42 १/ 2. 


कर फ्जाः श्र ज नजत्ता साउरारश सोगच्दादि 


( २४० ) सर्वेदशेनसंग्रहः। [ प्रागिनि- 


वशतः वित्यस्सरूप है। क्याके, समुदायप्रपही उसका विवत्तस्॑रूप | एवं देश, काछ 
वस्तु, किसीमकारभी उसके परिच्छेद नहीं। इसीकारण सत्ता महान्‌ आत्मा कहकर व्यप- 
दिए होता है दोनों कारिकोंमें इसीमकार अर्थ किया है ॥ ४२ ॥ 
द्रव्यपदाथसंविद्क्षण तत्तमेव संवंशब्दाथ इति सम्बन्धसप्देशे 
समाथतम्‌-- 
# ० ३७. 
सत्य रु तदाकाररसत्यरवधाय्यते । 
असत्योपाधिमिः शब्देः सत्यमेवामिधीयते ॥ ४४॥ 
द्व्यपदा्थका संवितस्परूप तत्ततही सर्व्बपदार्थ, यह सम्बन्धसमुद्देशमें समर्थित हुआ है । 
जैसे, सत्यवस्त॒ तदाकार असत्यद्वारा अवधारेत होता है। उसीमकार असत्योपाओे 
विशिष्ट शब्दोंदारा सत्यही अमिहित होता है ॥ ४३ ॥ 
अभुवेण निमित्तेग देवदत्तगृहं यथा । 
गृहीतं गृहशब्देन शुद्धमेवामिधीयते इति ॥ ४७ ॥ 
अपुवनिमित्तद्वारा देवदत्तगहकी नाई, गरहीतपदाथ गृहशब्दद्वारा गुद्धस्पही मतिपादित 
हाता है॥ ४४ ॥ 
भाष्यकारणाप सद्ध शव्दाथसम्पन्च इत्यतदातिकव्या- 
ख्यानावसर द्रव्य तहें ननत्यामत्यनन अन्थन अखत्था[: 
पाध्यवाच्छन्न ब्रह्मत द्वव्यशव्दवाच्य द्वव्यशवदाथ शंत' 
निरूपितम्‌ ॥ ४५॥ | 
आध्यकारने भी कहा है वच्दार्थ सम्बन्ध सिद्ध इत्यादि विधानसे बाततिक व्याम्याद 
असंगसे दव्य नित्यस्वरुप इसप्रकार ठक्ति स्थापनपृह्यफ अदवत्योप्राविद्वार अतब्छिन्त 
द्वव्यशब्दवाच्य भह्मतत्वही समदाय दाब्दार्थ, इसप्रकार निरुपण किया दे ॥ ४५ ॥ 
जातिशव्दाथवांचिना वाजप्यायनस्य मत गवादूयः शा: भें 
ब्रद्रन्यसमवतजातमाभद्वात । तस्यामवगाल्बमानाया तत्म- 
म्वन्धात द्रव्यमवंगम्यते शह्कादयः शद्दरा गुणसमवर्ता जाविमा 
सक्षते गुणे तत्सम्बन्धात्‌ । प्रत्ययः द्रव्यसम्गन्विसम्बन्वात 
संज्ञाशव्दानामत्पत्तिप्रभत्या विनाशात शेशब्यकमारसावना तर 
स्थादिभेदेषपि स एवायमित्यमिप्रत्ययवलात सिद्धा देवद तत्वा दे 


दर्शनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ६ २४२१ ) 


6 ७ अर 
जातिरभ्युपगन्तव्या क्रियास्व॒पि जातिरालक्ष्यते सेव पठती- 
त्यादावन॒वृत्तप्रत्ययस्य प्रादुभोवात्‌ ॥ ४६ ॥ | 

जातिशब्दार्थवाची वानप्यायनके मतसे गवादिशच्द्‌ सब भिन्न बव्यसमबेत जाति 
अभिष्टित करता है। जाति अवगाह्ममान होनेपर, तदीयसम्बन्धवशांत्‌ द्व्यज्ञानसम्पन्न होता 
है। मैंसे, शुक्कादिगनद रब, गुणसमवेत जाति अमिहित करता है। गुणसे उसका सम्बन्ध 
वशाद मत्यय होता है। एवंद्रव्य सम्बन्धि सम्बन्धम्रयुक्त संज्ञा सुसम्पन्न होती है। शब्दों की उसत्ति 
प्रभूतिका दिनाम नहीं । सुतरां, शैशव, कौमाए, योवनादि, अवस्था भेदसे वह, ' यह ” 
इसप्रकार अभिप्रत्ययवछ्से देवदत्ततादि नातिपिद्ध होती है, मानना होगा | किया सममें 


दो 


भी, जाति अदछक्षित होती है । ही पातुवाच्य । क्योंकि, पाठ करता हूं, इत्यादिस्थानमें 
अनुदृत्त प्रत्ययका मादुभीव होता है ॥ ४६ ॥ 


द्रब्यपदार्थवादिष्याडिनये शब्द्स्य व्यक्तिरिवामिषेयतया प्रति- 
भासते | जातिस्तृपलक्षणतयेति नानन्त्यादिदोपावकाशः ॥७७॥ 


द्रब्यपदाथत्रा वी व्याडिके मतसे शब्इकी व्यक्ति अभिध्येयतादारा एवं जाति उपलछ- 
क्षणतादारा प्रतोत होती है । इसमें भानन्त्यादि दोष प्रसड़ नहीं ॥ ४७ ॥ 


पाणिन्याचाय्यस्पोम सम्मत॑ यतो जातिपदार्थमम्युपगम्य 
जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्यामित्यादिव्यदहारः 


शाप छा ०) न्‍न्‍ छू पके घ्ि ४ ४ 
दंव्यपदाथमद्गीकृत्य सहपाणमिकशेष एकविभक्तावित्यादिः 
न्न्न कर न वार द्र्य भ कि | &] 
व्याकरणस्य सवपानेदल्वान्यतद्ययाश्युपगमे न कश्विद्धरोधः9८॥ 
के _पगिनि आचाय्ये दोनोंही मानते हूँ । 'जसकारण, जाति पदार्थ मानकर जातिके 
एन. एड्ररिसन्‌ चहुदचने इत्यादि, प्रयोग किया है पुनः द्रव्य पदार्थ मानकर, 'सरूः 
पार्णा एच शेष ' इत्यादि भयोग किया है। इसपकार, उर 232 8 पड 
ऑन हक पक, » वउ्याकरणक पद्त 
दोने! मत अगीबार करनेसे, किसोपकार विरोध नहीं होता ॥ ५८ हि पर श दिल प 
तस्मात हर सत्य परे ब््नतत्ते सवेशब्दार्थ इति स्थितम । 
तदुक्तम- पे 
स्माच्छ #. [ 
तेस्माच्ठ क्तिविभागेन सत्यः सर्वः सदात्मकः । 
रस पड] जे वहुरूपः प्रकाशत इति॥ ४९॥ 
हर इक गत सतत अव्दाय, है। यह विद न्निए 
हे पे सम कर है, रैखारण शानारिमाग रहायनामें सत्यस्वरूप संब्भेस्वरूप 
5 ४ जप किम हु "४१७३, 
है शित होता है ॥ ४९ ॥ 


खत चकलक कै कह 
ऐप 5४+० ६ च्पत्म च्ट्न्‌ प्रबारख प्रदा 


६ २४२ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ परणिनि- 


सत्यस्वरूपमांपे हरिणोक्ते सम्बन्धसमुद्देशे- 
यत्र द्रश च दृश्यञश्व दशनश्वाविकल्पितम्‌ । 
तस्यवाथस्य सत्यत्वमाहुख्रय्यन्तवेदिन इति ॥ ५० ॥ 
हारेनेभी सम्पन्पसमुद्देशर्में सत्यस्वरुपे निदेश क्रिया है । नेसे निम्त स्थानम व्रष्टा, 
चुशत आर दृश्य सब्यंया विकल्पशात्य, अस्यन्तवेदा पाण्डेलंगण उप्त अथंक्रा सस्य व उक्का 
फरत हूं ॥ ५० ॥ 
उव्यसमुद्देशी5पि- े कप 
विकारोपगम सत्य सुवर्ण कुण्डले यथा । 
विकारापगमों यत्र तामाहुः प्रकृति परामिति ॥ «१ ॥ 
द्रव्यसमंद्देश्में भो कहा ह विकारके उपशम्में सत्यकृण्डलमें सोनिकी नाई प्तिभाव 
होता है। ओर जिसमें विकारका अपगम छक्षित होता है, उसको परापह्रति कहते हैं ॥५१॥ 
अश्युपगताद्वितीयत्वनिवाहाय वाच्यवाचकयोरविभागः प्रदशितः। 
वाच्या सा सर्वशव्दानां शब्दाच्र न प्रथक ततः । 
अपृथक्लेषपि सम्बन्धस्तयोनानात्मनोरिवेति ॥ «२ ॥ 
ऊपर जो आदेतै।य माना गया है, उसके प्रतिपादना्थ वाच्य वाचऊ दोगाका आंतभाग 
दुशन [फया ट | जंस, वह समदाय गब्दका वाच्य एवं उससे बबच्द प्रथचक नंदा ॥ ५३ ॥ 
तत्तदपाधिपरिकल्पितभेदवहुलतया व्यवहारस्थाविद्रामावक- 
ल्पिततवन प्रतिनियताकारोपीयमानझूपभद ब्रद्मतत््व॑ सर्वे 
शब्दविपयः अभदे च पारमायके संद्रत्तिवशाद्बवहागदशार्या 
स्प्ावस्थावदद्ावचः प्रपश्चों विवत्तेत इति कारिकावः । 
तदाहवेंदान्तवादनिषु णाः- 
यथा स्वप्रप्रपथोइयं माय माया विज्म्मितः । 
एवं जाग्रत्मपश्चो5पि माये माया विज्ञम्भित इति ॥ <३॥ 
झेत है | इसक्ाएणण, प्रटितिशत आडार्म सिरकाो छंद उपवा्मत 


डहहाज हू 797 /ज'चदू हर 
दृातत्द सव गा विश्य एवं अनद परम धद्र 7 सध्‌ महुलवदव दतर & 
पट न अऑडहजप्ड ई 
ख्क 5५ 5 


7 इच्धवब परञ दिवर्निल दता है । यई, का राज 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः ( २४३ ) 


निपणनें कहा है यह स्वम्मपश्ञ॒ निसप्रकार मायावश्ात्‌ मुक्तमें विमृम्मितहोता है 
लगत्मपश्चभी उसोपकार मझमें मायाविन॒म्मित होता हैं ॥ ५३ ॥ 
तदित्य कूटस्थे प्रस्मिन्‌ ब्रह्मणि सब्िदानन्दरूपे प्रत्यगभिन्ने5 
बगते अनाद्ाविद्यानपृत्ता ताहगब्रल्नात्मनावस्थावलक्षण नः- 
अयसं सेत्स्यति,शब्दब्ह्मणि निष्णातः परे त्रह्माषिगच्छतीत्यमि- 
युक्तोफ्रं: । तथाव शब्दानुशासनशाद्रस्य निःश्नयससाथ- 
नव सिद्धमू । 
तू हारमपरगस्य वाइ्मलानां चाक त्सतम । 
पवित्र सदेविद्यानामधिविद्य प्रचक्षत इति ॥ «४ ॥ 
इ्सप्रकार सच्चिदनन्दविग्रह, मत्यगमिन्न कूटस्थ पजझ अवगत होनेंसे, अनादि भवियाकी 
निवृत्ति होती है। तो मह्म और आत्मा दोनोंकी एकतारूप निःअ्रेयस समाहित होता है । 
वयोंकि पण्हितोंन कहा है । शब्दतनह्ममें निष्णात होनेसे, पखल्लकी प्राप्ति होती है 
ओर शघ्दानुशासनर्ष विश्लरेयप्त साधनता दिद्ध हुईं |सो कहा है, मैसे वहीं 


मोक्ष द्वाए है। वही वाणीमछोंका चिकित्सित, वहीं, सब विद्याओंमें पवित्र एवं उसीको 
अप्विया घएते हैं ॥ ५४ ॥ 


तंथा- 
श्द्पाव पदस्थान [साद्सोपानपवेणाम । 


स्यू सा माक्षमागाणामजिल्ना राजपद्धतिरिति॥ ५५ ॥ 
पेन: का ९, यह सिद्धि सोपानपव्रेकी पहिली सोदो एवं यहां मृक्तिमागे अतीव सरछ 


राशमाग ए ॥ ५५ || 
तस्मा । आाकरणशात्ष परमपुरुषाथंताधनतयाध्येतव्यमिति 
भेद्धमू ॥ ८६ | 


"ते सपद्शनसमह पाणिनिदर्शन समातम॥ १३३ ॥ 
एदारएए  एमररणपी सापनत ७दन व्यावरणता 
कक पर साएनदा उन्त व्यापरणशास्र वअष्ययनताधनता नेध्ययन करना 


गन पादलेद्शन समाप हुबा ॥ १ ्रे॥ 
भरायायाधादानाा नाता कक 


न+-+++3त+६3नन3 अमयायाााान 


२४४ ) सर्वेदर्शनसंम्रहः [ साल्य- 


अथ सांख्यदर्शनस ॥ १४॥ 


>ृौ+5+८(-८0:-<+--. 
अथ साख्यराख्यात परणामवाद परिपन्थिनि जागहके कथ 
डजुरर विवत्तवाद आदरणीयो भवेदेष हि तेषामाधोंपः । संक्षेपेण 
ह साख्यशास्रस्य पता विधा: सम्भाव्यन्ते । कचिदथः प्रक- 
3तरद, काशाइकतिरय, कश्ाइकतिः प्रकरतेंश। काब्रदनुभय 
इति। तत्र केवला प्रकृतिः प्रधानपदेन वेदनीया मृलग्रक़ाति 
नासावन्यस्य कस्याचाद्रकात: ॥ ३ ॥ 
सांख्यगणके आख्यात परिणामवाद पारिपन्थिस्रूप जागरूफ़ रहतेऐे, विवर्सवार किह- 
मकार आदरणीय हासकता है, यदी उन ठोगोंका आवोष है । सांख्यशखमें संक्षपस थार 
विधान सम्भावित होते हैं, प्रथम मरक्रति, द्वितीय विक्ृति, तुवीष निरुतिमकरुति एच 
चतुर्थ अनुभव उनमें केचछा मकृति अधानशब्द वाच्य मूछ अरक्ृति, तह अन्य किसी 
विक्वाति नहीं जी किन हा 
प्रकरोतीति प्रक्नांतगिति व्युत्पत्या सत्वरजस्तमोगु णानां साम्या- 
वसस्‍्थाया आभवानात | वदुक्त, घलवकातरावछावागत। मट- 
चास। प्रकातयथ गसलपकातवः | महदादः काथ्यकलापस्यामा घट 
न त्तस्वय प्रधानस्व मृदान्तरमाम्त अनससथावावाद  च तर 
वीजांकुरदनवस्थादीपो न भवतीति वाद्य प्रमाणामावारदि 
भाव;॥ २ ॥ 
प्रकृण्रस्पपे जो करता है, इसकरण इसका नाम  बड़ति ! है। टगपकार उहाति 
डाय सत्र, रत भार तमोगुणकी साम्य अउस्था अमिद्वित हु है। इसीमकार, कहो है 
कि मूठ अकृति अविक्ृति । इसका अर्थ यह है, यह मंद अथीव मदत ओदिकार्ण कुछ" 
यड़ी आदि है, इसका मूठान्तर नहीं। मछान्तर डान्तर है कहनेसे, अनवस्था दोष बेटता ४ । 
बीजांकरकी नाई, अतवस्था दोष सम्भव नहीं, यह बाल नही डद्सझत । क्योहि, हमर 
कोई प्राण नहीं ॥ २. ॥ 
विकृतयश्व प्रकृतयश्व महदरड्भाग्तन्माञ्ागि।तद प्युक, महदाा 


यक्रतय ह- 284 


प्रकृतिविकृतयः समेति। अस्थार्थः प्रकृतयत्र ताः विक्रतयन 
अकृतिविकृतयः सत महदादीनि तत्वानि ॥ 2 


ध्दु 
दर्शन ] साषाथकासमंत्त 


गब्दस अहद्स्‍ार और तन्मान्र पश्चक। उसीमकार कहाहै, महत्‌ भादि 
हज दा 2 । झा वर्ष यह हे जो गह जादि सात तलवका 
नाम भद्ठति विकृृति है ॥ रे ॥ ग 
तत्रान्तः करणादिपद्वेदनीय महत्त्वमहड्जारस्य प्रकृति! सूल- 
प्रकृतेस्तु विक्ृतिः ॥ ४ ॥ 
नं अन्‍्तः करणादि अच्दवाच्य महत्तत्व जहंड्वार प्रकृति | एवं मूछ मकृतिकी 
पिक्वति है ॥ ४ ॥ े 
एयमहड्जारतत्तममिमानापरनामदेय महती विकृतिः प्रकृतिश्। 
दिवाहकारतत्त॑ तामर्स सत्‌ पश्चतन्प्ात्नाणं सूक्ष्मामिधानां 
तदेव सात्तिक सत्‌ प्रक्ृतिरेकादशेन्द्रियाणां बुद्धीन्द्रियाणां 
चशु: ओजप्राणरसनात्वगाख्यानां कर्मेन्द्रियाणां वावपाणिपाद- 
पायूपस्थास्यानासुभयात्मकस्प सनसश्र्‌ रजसस्तूभयत्र क्रिया- 
त्पादनद्वरेण कारणत्वमस्तीति न वेयथ्येम ॥ ५॥ 
श्सम्कार, ।जिरुवा नाम अभिमान वही अहंकारतत्त महतकी विकृति। यह अहंकार 
तत्त तामस अवस्थाम सृश्माभेषेय पश्च तन्‍्मानकी मकृति होती है एवं सात्विक अवस्थामें 
जार शब्यके मदततनी बरता है । ये ग्यारह इन्द्रिय दोमागमें विभक्त हैं, बुद्धि इन्द्रिय 
९ परभल्दिय । उनमें चन्त, घ्राण, रखना, त्वकू, इन पांचका नाम वृद्धि इच्द्रिय एवं वाकू, 


पादि पाई, पाये, अ र उपस्थ इनका नाम कम्मइद्िय है । ओर मन उभयात्मक हू। रनो- 


शेण इभपत्र कियादा डपादन करता है । इसकारण उसका दगरणतर छाक्षत होता है. ॥ 
पेप्ण्मे देयव्य नही है ॥ ५ ॥ 


तठुत्तसाश्रकृष्णेन- 
नभिशनाहहकारस्तस्माद द्विविध नपत्तेतं सगे । 
उकादरशाक्श गणस्तन्मात्रपश्चकसेव ॥ दे 


रे हि है े ६ इर इृश्पने पत्ता ह, ऋह्कार जेयात्‌ जाभमान। उससे दा मकारका! सगे 
 53ण एएाए; पदन ग्णरहगएण ए।+ एवं इताय तन्मात्र पच्चक्त ह₹॥६॥ 
सता 


"3 एफाद्शकः प्रवत्तते पेंकतादहकारात्‌ । 
स्तन्मापः स तामरुत्तजसादुभयम्‌ | 


( २४६ ) सवंदरोनसंग्रह: [ सांख्य- 


बुद्धीन्द्रियाणि चल्कुः ओोजबराणरसनत्वगाख्यानि । 
वाक्पादपाणिपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः ॥ ७॥ 

चश् आज, ध्राण, रसना, त्वक्‌ इनका नाम दुद्धीनदिस, वाकू, पाद, पाणि, पायु और 
उपस्थ इनको करम्मच्दिय कहते हैं ॥ ७ ॥ 

उभयात्मकमत्र मनः संकरपविकट्पकथ् साधम्यादिति॥ ८॥ 

मन उमयात्मक । अर्थात्‌ सापम्म्यंबगाद संकत्पविकत्पात्मक इन्द्रिय है ॥| ८ ॥ 

विवृतथ तत्त्कोसुद्यामाचार्यवाचस्पतिमिः केवछा विकृतिस्त 

वियदादीने पश्चम्ृतानि एकाद्शेन्द्रियाणि च तदुक्त, पोड- 

शकर्तु विकार इति पोडशसंख्यावच्छिन्नो गणः पोडशकी विकार 

एवं न प्रकृतिरित्यर्थः यद्यपि प्रथिव्यादयों गोघटादीनां 

प्रकृतिस्तथापि न ते प्ृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरमिति न प्रकृतिः 

तत्त्वान्तरोपादानलं चेह प्रकृतित्वममिमतं गोघटादीनां स्थूल 

त्वेन्द्रियग्राह्मत्वयोः समानत्वेन तत्त्वान्तरत्वाभावः । तत्र शब्द- 

स्पशेरूपरसगन्धतन्मानेभ्यः प्रवेषरवेसक्ष्मभ्ृतसहितेभ्यः पश्च- 

भूताने वियदादीनि क्रमेणकर््विन्िचतुःपद्चगुणाने जायन्‍्ते। 

इन्द्रियसाश्स्तु प्रागेवोक्ता ॥ ९ ॥ 

तत्तकोमुददीमें आचार्य्य वाचस्पतिने किवरेत किया है कि जगे, आकाड, अर्थ 
पांचभूत और ग्यारह इचख्दिय इनको केवठ प्रकृति कहते हू । उसीमकार, कहे। दे विकार 
सोटह हैं अथव पोदश संख्या अवच्छिद्रगण २६ विकार, पकूति नहीं । यद्यति पूलिश्यादि 
गो घट आदिकी परद्वति ह तवापे, उनका एणिती आदिसे हल्यान्दर नहीं इाहार्ण, 
प्रकृति नहीं । गोबट आहठिका म्थूछल और इन्द्रिययाद्यत्व दोनोंही समान ८ सगे, तरता" 
न्वरत् सम्भव नहीं । उनमें, पत्ते एव्ते सृद्ष्मनृत सद्दित अह्द, स्पर्श, राव, रसे अर गरे।* 
तन्‍्मात्रसे यथाक्षम एक दा तीन चार और पांच गुणविद्वप्ठ आराशऱि परचिदुन हातर्द ! 

६ 


डी कर. सा 
श्र 


इल्ट्ियलोट्टि पहिलेही कही गयी है | *. ॥ 
प्रकतमहांस्तताइइकासस्तस्माहूसल पाडुशकः । 

४ जो क्‍कात जहा कन्या का 262। पल श्ड 5 के 
तस्मादप पोड़शकात पश्म्मस पंश्मशतानात ॥ 3९ | 


“34 


- दशनम ] भाषाटीकासमेतः । (२४७ 3 


उसीपकार कहा है कि प्रकृतिसे महान्‌ महावसे अहड्भार अहड्डास्से पोडशगण समुत्त्ने 
हुआ है ॥ २० ॥ 

अनुभवात्मकः पुरुषः । तदुक्त, न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष इति। 

पएरुपसतु कूट्स्थानत्यां$परिणामा न कृस्याचत्‌ मंीतनाप 

विक्वाते: कस्याचाद्त्यथं; ॥ ३३ ॥ 

पुरुष अनभयात्मक अथांद वह प्रकृतिभा नही पिक्नतिभी नहीं। वह कूट्स्प, नित्य और 


को 5, 


परिणामसहित वह किसीकी परक्ृति या विकृति नहीं है ॥ ११ ॥ 


एततपञ्चविशतितत्तसाधकलेन प्रमाणवयमभिमतम । 
तदणुक्तम्‌- शििय 
हदृए्सनुमानमाप्तदचनश्च स्वेप्रमाणप्िद्धत्वात्‌ । 
जिविध॑ प्रमाणमिष्ट प्रभेयसिद्धिः प्रमाणाद्धीति ॥ १५॥ 
डाडेफित पतन्नीख तत्वके साधकत्वद्वारा प्रमाणत्रय अभिमत हआ है। जैसे रृष्ठ अनुमान 


और आध्वाक््य । से ममाण सिद्धिवशतः यही तोनप्रकारका ममाण अभिमत है। ्रमाणसेही 
प्रभेय सिद्धि होती है ॥ १२ ॥ 


इह काय्यकारणभावे चतुद्धों विप्तिपात्तिः प्रसरति । असतः 


उजावत इति सागताः सागेरन्ते । नवायकादयः सता 
उ्ायत हते ॥ १३॥ 


जपित काय्यकारणभावर्म चारमकारसे विमतिषतत्ति कृत होती है । प्रथमत सागत 
गत पर ९ कि, असतसे सका जन्म होताहै नैयायिकोंके मतमें सतत असतका आवि- 
धय एश ३॥ ९६ ॥ 


वस्तु सदिति। सांख्या 
'दत रेति। तजासतः सजायत इति प्रामाणिक 
पक्षः। भरती निरुपास्यस्य शशवेपाणवत्कारणत्वानुपपत्ते 
उच्णनुच्छ्येस्तादात्म्यानुपपतेश्व। नाप सतोष्सजलायते कारक- 
व्यापागन प्रागस्त 5 पपाणवत्सत्तासम्बन्धलक्षणोत्पत्त्यत- 
कक (है नाल [निषणतमेनापि पीने कर्त पाय्यते। नमन 
एत्ताररई पतस्प पममागिति नतेदेारु अम्ति पर्मिणि तद्मे 


€ २४८ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ सांख्य-- 


इत व्यपद्शाजपफ्त्या चामिणः सत्त्वापत्तेः । तस्मात्कारकृव्य[- 
परात्‌ ्रगाप काय्य सदेव सतश्वाभिव्याक्तेरपपद्ते । यथा 
पीड़नेन तिलेषु तैलस्य दोहेन सौरभेयीपु पथसः । असत 
कारण करसाप निदशन ने हृश्यत ॥ १४७ ॥ 
वेदान्तीढोग कहने हैं, सादर विवरतेका उत्तर होता है। सांख्योग निर्देश करते हैं सबंध 
सतह जन्म होताहउनमें अस्त्से सदकी डताति होती है यह मामाणिक पक्ष नही।क्योंकि असत्‌ 
निरूपास्य सुतरां, खरहे ( शशक ) के श्वड़के तुल्य उसका कारणत्व सम्भव नहीं एवं ततख्छ 
अतुच्छ दोनोंके तादात्म्यकी अनुपपत्ति होती है सतसेमी असतकी उत्पात्ति होनहीं सकती । 
निसकारण, कारकव्यापरके पहिडे शशविषाणकी नाई असतकी सत्ता सम्बन्धरुप उत्पाति 
सम्भव नहीं । निपुणतम व्यक्तिभी नीछको पीत नहीं करसकृती | यदि कहो सत्त और 
अस्त्व दोनोंही घटका धर्म्म है यह बातभी युक्तिसंगत नहीं हो सकती । क्योंकि परम्मीकी 
सत्त्वापत्ति होती है । असद धर्म्मिमें तद्धमे, ऐसे व्यप्देशसे उपपन्न नहीं होता इसफारण 
कारकव्यापारके पूर्व्वमी कार्य्य अवश्यही रहता है उसीकी अभिव्यक्ति उपपन्न होती है । जेसे 
नि्षाडनसे तिल॒म॑ तेलका एवं दोहनद्वारा गोमें दःघकी अभिव्यक्ति होती है । असंतकारणमें 
कंसामकार निदशनहोी नहीं देखानाता ॥ १४७ ॥ हा 
किच काय्यूण कारण सम्बद्ध त्ननकम्‌ असम्बद्ध वा । यम 
कार्य्यस्य सत्तमायात॑ सतेरिव सम्बन्ध इति नियमाच । चरमे 
सर्व कार्य्यजातं सवेस्मानायेत असम्बद्धलाविशेषात ॥ १५ ॥ 
पनः कारणकाय्यदारा सम्बन्ध हॉकर उसका नतक द्वाता 6 | कम्वा अनम्पद्ध होकर 
इसभकार उत्पादक होनाह ! पहिद्धा पक्ष माननस, काय्यका सत्त आपात हाताद । क्याक 
सवहीका सम्बन्ध इसप्रकार नियम है | दूसरा पश्न माननेसे, असम्यद्धल किंसीकर विशेष 
नहीं रहता । इसवारण रुबसे सब्रप्रकार कार्यनात समुदभृत होता ६ ॥ १५ ॥ 
तदाख्याय साख्यावास्याज ््ि 
असत््वान्नास्ति सम्बन्धः कारण: सत्तमंगिमिः । 
अमम्पद्धस्य चोत्पात्तिमच्छता न व्यवास्थातवागत ॥ ३६ | 
संम्याबाय्येने कहा है। जसे कर्ण संद मलसंगी रू एतरं असल! सम्बस्त नह । 
शो व्यक्ति मसम्म्डरों उत्पाति इच्छाक्रता हे उसकी व्यवास्खिति नहीं ॥ १६ ॥ 
अंथवमनग्रेयामम्बंद्धयमापि तत तदव जनयात सत्र यच्छका 
शक्तिश्व काय्यदशनाभियेति तम्न संगच्छव विलप वदजननश- 


रह दाटाका तर मे $ रेड 
शैनम्‌ ] भा समेतः । १ 


[फ्ारत्यत् तेलस्पातत्त सम्बद्धलासम्बलाविकरपंन त्च्छाक्त 
रितिनरूपणा यागातू्‌ । काय्यूकारणयोरभदादे काय्यस्थ सत्त 
कारणातू एथेक न्‌ भवति पटस्तन्तुन्या न भिव्त तछसत्वान 
देन तदेव वथा गोरशवः तछमश् पटस्तस्मान्नाथोन्तरम्‌॥१७॥ 
निरुमें शक्त, इसनफार घनुष्ठेया सम्बन्धभों उस 3 पहले री समत्पादन करता है। काय्य 
(कर, झतिला उत्चयन करसकताई। इत्यादि मंतवाद उंगत नहीं रोसकता । तिल पेछ 
जननशनि है । इसस्थानमें तेलके बसलमें सम्बद्धासगद्धत विकल्प न करके वह शाक्के, 
इसप्रब/र निरुपयके मयोग वशतः एसक नहा होसकती । उसीप्रकार परदेतल्तुरस भिन्न 
नही होसकता । तद्धम्मंदाही उसका कारण हैं । जो ऐसा नहीं, सो इसप्रकार नहीं; ने गा 
दीर घोडा सतरां पट अन्तर नहीं ॥ ९७ ॥ 
तहिं प्रत्येक त एव प्रावरणकार्य्य कुय्दुरिते चेतू संस्थानमेंदे 
नाीदियृतपटसावानी प्रावरणाथाक्तय याकारित्वोपपत्ते+ः । यथा हि 


वामस्थांगानि कृमेशरीर निविशमानान तराभवृन्त नःसरान्त 
चसाविभवन्ति एवं कारणस्य तन्त्वादेंः पृटादया [विशपा नःसर- 


न्‍्त आविभवन्त उत्पद्चन्त इत्युच्यन्ते निविशमानास्तिरोभव- 


न्तो विनश्यन्तीत्यच्यन्ते न एुनरसतासुत्पत्तिः सता वा विनाश] 
यथोक्ते भगवद्ी तायाम्‌- 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत इति॥ 
ततदश् काय्योनुमानात्‌ ततप्रधानसिद्धिः ॥ १८ ॥ 


प्रत्येक ही भादरण कार्य्य नें कररूकता । इसका उत्तर यह है जो 
भेद पत्नेाद आादजन हा हे है. उन] मार्रणाथ कक्रयाकाए्ता पद्ध 
: झड़ रुद दृम्भ शरगेरनिविष्ट होलर तिरोभूत एवं निःसृत 
इ्मप्रषर, बरणरूपी तन्तु परदुतिका अड्डससुप पणादि निःसत 
हा जाता है। बोर निविष्ट होकर 


। बन्‍तुत:, असदकों उत्तात्ते नही 


८ टडह /7+ ८ 
हे टय 


(२५० ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ सांख्य- 


तदुक्तम्‌- 
असदकरणाइुपादानअहणात्‌ सवेसम्भवाभावात्‌। 


९/ 6 ७ 


रंफ़रय शकयकरणात्‌ कारणभावाश्च सत्त्काय्येमिति ॥ 
नाप सता ब्रह्मतत्ततस्य विवत्तः प्रपश्च: वाधानपलम्भाव अधि 
छानारोष्ययोश्विजड़योः कलूघोतरुप्यादिवत्‌ सारूप्याभविना- 
रापसम्भवात्च। तस्मात्‌ सुखदःखमोहात्मकस्य तथाविषकारण 
सवधारणाय तथा च प्रयागः विमतें भावजात सु घट़ःखमोहा- 
त्मककारणक तदन्वितत्वात्‌ यदहयेनानवीयते तत्तत्कारणक॑ 
यथा रुचकादिक सुवर्णान्वितं खुवर्णकारणक तथाचेद तस्मा- 
त्थेति ॥ १९॥ 
बाधाके अनुपटम्मबशाव; अधिष्टानारोप्यचित और जड़ दोनोंके स्वर्ण रोप्यादि तुत् 
सारूप्यामावस आरोप सम्मवित होनानेसे, सत्‌ स्वरूप अहातत्त वित्त ग्पञ्न नहीं | इस 
कारण, सुखदुःखमोहात्मककाही डसमकार कारण अवधारण करना होगा। और अयोग 
जैसे, विमत भावनात घुसदुःखमोहात्मकका कारण होता है। तदन्वितताही इसडा कारण 
है। निम्त २ द्वारा अख्ित होता है, वह २ उसका कारण होता हे । गैस रुचकादि हुपण) 
ल्वित होनेसे स्वर्णा कारण नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ 
तत्र जगत्कारणे येय॑ सुखात्मकता तत सत्त्वं, या दुगखात्मक 
ता तद्जः, या च माहात्मकता तत्तम दांत उगणतत्मककार 
पद: । तथाहे प्रत्यक भावात्रंगुण्यवन्ताइनूभूयन्त यथा 
मत्रदारप सत्यवत्या मत्स्य सुखमावरास्त व श्राव सच्यगण- 
प्रादभावाततत्सपत्रानां ठःग्बम । ता प्रात रजाग्रणयाद सवाद 
तामलभमानस्य चत्रस्य मांद्र भवाद ते श्राव तमाम: 
णसमुझ्वात्‌ एयमन्यदपि बठाद़िक लम्यमान संस कर- 
ति प्रपि द्वियमाणं दःखाकरोति उदासानस्थापन्नावस्‍तर्वः 
नोप्तिष्टने उपेक्षाविषयस्त॑ नाम माहः मुह वचिस्यल्सस्मादा 
तोमेहिशचानिष्पत्तः डइपेक्षणीयेप चिलदृस्थनुदबात ॥२१ ॥ 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेत+$ । (२५१ ) 


उनमें नगवका कारणमें जो यह सुखात्मकता वही रत नो दुःखात्मकता वही रनः एवं 
जो मोहात्मकता, वही तमः है इसप्रकार निगुणात्म कारण। होता है । उत्ती प्रकार 
भावमात्रददी नेगण्यविशिष्ठ होकर, अनुभवगोचर होता है। इसको उदाहरण जेसे, मत्र- 
पत्वी सत्यवतीमें मैत्रढा सुख आविर्भूत होता है। सत्त्वगुणका मादुभीव इसका कारण 
है । एवं तदीय सपलियोंके प्रति रनोगुणका मरादुभाववशात्‌ दुःख उत्तन्न हॉनाता 
हैं। उसको न पाकर, चैत्रको मोह होता हैं, उसके मति तमोगुणका मरादुभावहाँ 
इसका कारण है इसी प्रकार अन्यत्रमी जानो, घट भादि रुभ्यमान होनेसे सुखसमुदभावन 
बरता है. पीछे हरण करलेनेपर, दःख उत्पन्न करता है। उपेक्षा विषयत्ववशात्‌ उदासी- 
नद्ो दःस उपस्थित होता है। उपेक्षा विषयत्व शब्दसे मोह छेना । वेचित्यरुप अथ प्रति 
दक महधातुसे मोहअब्द निप्पन्न होता है मिस्र कारण, उपेक्षणीय विषय्म चित्तवृत्तिका 
अनदय होता है. ॥ *%० ॥ है 
+ ३० + ध॒ 
तस्मातू सूद भसावजातद सुखढदखमाहित्मक त़्रगुणप्रधानका 
रणकमवगम्यत | तथाच श्वताश्वृत्रापानपाद श्रयत्‌- 
अजामिकां लोहितशुक्ककृष्णां 
बह्नीः प्रजा जनयन्तीं सरूप[ः । 
सी शििआ जम पकिनियी पीकर 
अजा दका हउपमाणाइनुशते 
जह #नन न्‍लक के ७० धर 
जहात्यता भुफ्तसागापषजान्य इते ॥ २१ ॥ 
शस कारण, सम्पूण भावनात सुसदःखमोहात्मक है एवं त्रिगुणप्रधान कारण कहकर 


पारज्ञात शेता ए९। जार खताश्वतर उपानेषद्म कहा हं;-एफ अज लीहत, शऊ् और कृष्ण 
भरत बातप्रणा समुदभावन करता है। वे सबभी सरूप है ॥ ९२१ ॥ 


जन लाहितशुझुरझुण्णशब्दा रज्कत्वप्रकाशकत्वापरक्त्व 


जापम्यात्‌ रजसत्ततमोशुणत्वप्रातिपादनपरा: ॥ २० ॥ 
(एऐं शात्ति, शुद्ध जौर कृष्णशब्द्‌ 


पर ति, 


का सत्त्त, प्रकाशकत्व और आवरकत्व साधम्म्प 
ग्धापेम सर, उत्त झार तमोगणत्त मातगादत वरतहें ॥ २९ ॥ 


नन्‍्तदतन धधान चेतनानधिष्टितं महदादिकाय्यें न ध्याप्रियते। 
“न पनापदेतननाधिएजा मवितव्यं तथा च सवोर्थदर्शी परमे- 
ध्वर गा 'पन्‍्पः स्थादते चेत तद्संगतम्‌ अचेतस्यापि प्रधा- 
मनरेशन प्रवृत्तुपपत्तेः । दृश् अचेतनं चेतनान- 
अप्पथाय प्रवतमान यथा वत्सवृद्दयर्थमचेतन॑ क्षीरं प्रव- 


न 


आक 


रत 
भे 
एन 


६ २५६२ ) सर्वेदर्शनसंग्र [ सांह्य- 


तते यथा जल्मचेतनं लोकीपकाराय प्रवरत्तेते तथा च्‌ प्रकृतिरि- 


चतनाप एरुपावमाक्षाय प्रतवत्स्यीति॥ २३ ॥ 

यदि कहो कि, अधान अचेतन है, सृतरां, चेतनके अविश्ान बिना महत आदि कार्पमें 
व्याप्त नहीं हो सकते । सुतरां, कोई चेतन पढ़ार्य अवइ्यहों इसका अधिए्ठाना होगा । तो 

सब्वायदर्शी परमेश्वर्की मानना पड़ता है । इसका उत्तर यह है जो, ऐसा मतवाः से 
नहीं हो सकता । क्योंकि, अधान अचेतन होनेपर सो, अयोजतत्आव उसझ्ी मत तिक्ी उप- 
पत्ति होनाती है। एवं ऐसामी देखागया कि, अचेतन चेतनके अधिष्ठान विनाही पर्णार्थ 
सम्पादनमें प्रवत्तेमान होता हैं। इसका दृष्टान्त क्षीर अचेतन होनेपरभी वत्सकी उद्धिसग्पा- 
दनमें मग्रात्ति होती है । अथवा जछ अचेतन होनेपरभी छोकके उपकारा्थ मतत्तिंत होता है 
इसप्रकार, पकृति अचेतन होनिपरभी, पुरुषके माकिसाधनमें मव्ृत्ति होगी ॥ २३ ॥ 


तेंदुक्तम्‌- 
वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्थ यथा प्रवृत्तिर्ञस्य । 
पुरुपविमोीक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्पेति ॥ २० ॥ 
उसीमकार कहाभी है, अनश्नीर मेसे वत्सके विद्रद्धिसाधनमें अव्त्त होता है पुरुणके मोक्ष 
निमित्तमी प्रधानकी तद्भप प्रव्ान्ति होती है ॥ २४० ॥ 
यरतु परमेथवरः करुणया प्रवेक इति परमेश्वरास्तित्ववादिनां 
डिण्डिमः स प्रायेण गतः विकल्पाजुपपत्तेः । स्‌ कि सृष्टि श्राकृ 
प्रवत्तते सष्युत्तकाले वा। आये शरीराबभाविन दुग्खानृत्प- 
त्तो जीवानां दःखग्रहणेच्छानुपपा त्तः । द्वितीय परस्पणश्रय्प्र- 
संगः करुणया श्रष्टः सएया चे कारुण्यामाति ॥ २५॥ 
परमेश्वर करणावशनः अवर्तक होता दे इसमकार कहकर परमेखरका अलिसतादश्यिण 
जो इंका बनाते हैं, वह प्रायः गया क्योंकि, उसमें विकत्ककी अनपपति हे, ले कॉम 
अर सष्टिके एर्व्च या मश्कि उत्तरकादमें प्रवत्तित होते है सद्रिक् प़िंद छोनसे शंगेगा: 


ड़ 
के अभवम द-खछका जनुलात्तम चावनडा दुःखग्रहवका इच्टा अनृपद में हंता | 2 


झश्िके पीछे होनेसे, व स्थाहारा स्रि एवं संप्रिदंस वर्णा, टेसथटरा प्रयास प्रदव 
३ छ बट 
सवटिनत होता है ॥ २५ ॥ 
ही 


४ 


ता 
तस्मादचेतनस्थापि चतनानावाप्रतस्थ अवानस्य महदा। 


डा 


झूपेण परिणामः एुमुपार्थप्रडकः प्रवानपृरुपसंयी गनिभित/ा२5॥ 


ब्ब 


दशनम ] भाषादीकासमेतः । ( २५३ ) 


इसकरण, प्रधान आवेतन होनेपए भी, चेंततका अधिष्ठान बिना महत्‌ आई झेसड 
परिणत होता है । यह परिणाम पुरुषार्थवशञाद्‌ एवं मधान पुरुषके संयोग निमित्तह॥ ९६ ॥ 
यथा निव्योपारस्याप्ययस्कान्तस्य सन्निषानेन लोहस्य व्यापार 
तथा निव्योपारस्य पुरुषस्य सन्निषानेन प्रधानव्यापारों बुज्यता 
प्रकृतिपुरुपसम्पन्धश्व पड़ग्वन्चवत्परस्परापक्षानवन्चन ॥२७॥ 
लसे व्यापारणून्य अयस्फान्तके सन्निधानसे छोहाका व्यापार सम्पन्न होता है । उसी 
प्रकार, व्यापारविशेन पुरुषका रुन्निधानवशात्‌ प्रधानक व्यापार विनिष्पन्न होता है । सहृति 
पुरपका सम्बन्ध, पहु और अन्वेकी नाई परस्पर एक दूसेरकी अपेक्षा करता है॥ २७ ॥ 
प्रकृतिहि भोग्यतया सोक्तार पुरुषमपक्षते | एरुपाडाप संदागहा- 
इद्धिच्छायापत्त्या तद़॒तं दुःखत्रयं वारयमाणः केवल्यमपेक्षते । 
तत प्रद्धातएरसपावदका[नव॒न्यचून न च्‌ तदन्त्रण वुक्तामात कंव- 
ल्थाथ एरुएः प्रधानमपक्षत | यथा खलु कीचतू पठुगन्वा पथ 
सापन गच्उन्त। दवकझ्नतादुपउुवात्‌ पारत्यक्तत्ताथोी मन्द्मन्दा[म- 
तस्ततः परर्नमन्ता भयादुढ[ दववशात्‌ सयागमपगच्छता 
तंत्र चानन्‍्दून पु; स्कन्पमारापतः ततः पंगुदाशतेन मामें- 
णान्‍्वः समीहितं स्थान प्राप्तोति । पंणुरपि स्कन्धाधिरृढः तथा 
परर्परताएशश्रवानपुरुपचिवन्धूवः सगे; ॥ २८ ॥ 
जति भोग्यता भयुक्त भोक्ता पुरुषकी अपेक्षा करता है । पुरुषभी तदगत दुःख़जय निवा- 
रण परत हुए. कवत्पी अपेष्ता वरता है। वह प्रकृति पुरुष दोनोंका विवेक निवन्धन 
रण दना युक्त नरी रोता । इसप्रकार कैदस्पार्थ पुरुष जौर प्रधान देनोंकी अपेक्षा करता 
हे व प)ई पगु और अन्प, मागेमे एक राव॑ चठते चलते दैवात्‌ उत्तातवशाव्‌ परस्पर स्वार्थ 
४६ 5४ भपाएुर, ह८ए उधर धीरे दोरे परिभ्रमण करते हए अन्तमें दैवसंयोग 
हा । अपन दान्दपर रस रिया, शोर दस डंगड़ेके दतछाये हर पा नाता 
न३े। राजा परता २ एद रुगशा भो पबन्धपर दकर अभी 4 
अर रस प्यार पएुपणपेए प्रषान परद नि पते है एज को कक है हे 
यथधोत्तम- 


पएल्खन्धप 


एरपस्‍्प दशनाथ कैइल्या थ्‌ तथा प्रधानस्य | 
“पन्‍्धरदुभयारापे सम्बन्धस्तत्कृतः सगे इति ॥ २९ ॥ 


( २५७ ) ,.. सर्वेदर्शनसंग्रहः। [ परतखज्र- 


उसी मकार, कहा है, पुरुषके दर्शनार्थ और परधानके कैयस्पार्थ पंगु और बन्षेकी नाई, 
इन दोनोंका सम्बन्धसे सृष्टि व्यापार चछता है ॥ २९ ॥ 
नतु पृठ्पार्थनिवन्धना भवतु प्रकृतेः प्रवृत्तिः निवृत्तिस्त कथ- 
जे हु्च्य हि थ ए २ कप पे + 
मुपपथ्त इति चेढुच्यते यथा भर्जा दृष्दोषा स्वरिणी भत्तारें 
पु]न्नोपीति यथा वा: क्ृतप्रयोजना नत्तेकी निवर्तते तथा 
प्रकातराप ॥ ३०॥ 
अच्छा, मानाकि, म्रक्ृतिकी प्रवृत्ति पुरुषार्य निबन्धन है। किन्तु निवृत्ति किसप्रफार हो 
नाती है ! इसका उत्तर यह है भर्त्ताके दोषफों देखकर स्ैरेणी स्री मिसप्रक्ार पुन: 
अपने भत्ताके समीप नहीं जाती, अथवा कृत प्रयोगना नर्त्तकी नैसे बिनितत्त होती है, अठुति 
भी उसीमकार भावापन्न होती है ॥ ३० ॥ 
यवाक्तमूण वन 
रंगस्य दशयित्वा निवत्तेते नत्तेकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुपस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिव्तेते प्रक्रतिरितिं ॥३१॥ 
टठसी प्रकार कहा है; नर््तकी जैसे रज्भ ( नाच ) दिसछाकर, नृत्यस निय्रत्त होती है रह 
पतिमी उसी प्रकार पुरुषकों मरदर्गन पूर्व्वक विविवृत्त हीकरती है ॥ ३१ ॥ 
एतदर्थ निरीबरसांख्यशाम्रप्रवत्तककपिलानुसारिणा मत- 
मुपन्यस्तम्‌ ॥ ३२॥ 
इति सर्वदर्शनसंग्रहे सांख्यदर्शनं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
इसी कारण, निर्रीतनर सांख्यश्ञा त्रके प्रव्तक कपिछानुसारयेकि मत उनन्‍्यस्त हुमा ॥ 5२ ॥े 
इति सर्व्बद्शनसंग्रदे सांख्यदर्शन समाप्र हुआ ॥ १४ ॥ 





अथ पातञ्लदर्शनम ॥ १५ ॥ 
बल ब्:(>८८: ८22 -<०+++ 
साम्पत॑ सेबरसांख्यप्रवर्तकपत जलिपभा म नि म कम नव त्रा 
नानां मतमुपन्यस्यते ॥ ३ ॥| ह 
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जे न ध्हा 


प्रतेके विवषमे कटा शाला इ ? | 


५५ ) 
प्रिकासमेत्त+ । ६ २५ 


तंत्र सांख्यप्रवचनापरनामधे्य योगशा्र 30 0333 
तुण्यात्मकम्‌। तत्र प्रथमे पादे अथ योगानुशासनामिति रे 

ख्ारम्मप्रतिज्ञांविधाय योगश्रित्तवृत्तिनिरोध इत्यादिना यो हा 
णमसिधाय समाधि सप्रपश्चं निरदिक्षत्‌ भगवान्‌ पतश्नलिशद्रि 

ये तपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि कियायोग इत्यादिना का 
वित्तस्थ क्रियायोग॑ यमादी नि पश्च ब॒हिर॑गानि साधनानि। ततीये 
देशबन्धश्वेत्तस्य पारणेत्यादेना धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरं- 
ग॑ सयमपदवाच्य तत्रावान्तरफलं विभूतिजातम्‌ । चतुर्थ जन्मौष- 


प्श्च 
पिमन्जतपः समाधिजाः सिद्धय इत्यादिना पिद्चिपश्चकम् 

नएुरःसर प्रम प्रयोजन केवल्यम्‌ | प्रधानानीति पश्चविश- 
ति तत्त्तानि प्राचीनान्येव सम्मतानि पड़ावशस्तु परमेश्वर 
कैशकर्मविपाकाशयैरपरासृएः पुरुषः स्वेच्छया निर्माणकायम- 


एपष्टायल किकर्वीदिकसम्प्रदयप्रवत्तेक ससारागारं तप्यमा- 
नाना बाणभतासलुग्राहकश्च | २॥ 
डनम पतखडिपणीत योगशाख ४ पादयक्त है | उसका द 
उसके मथमपादम अथ योगानुशासनं, ऐसा कहकर, योग 
+रक यागराव्टस वित्तशति निरोध हृत्यादे विधानसे 
गेगयाद पतझालेने समाधि मपथका उद्ेज़ क्रिया ह[ 
+ ९ मोणपान, कियायोग इत्यादि निर्देशपुर्बक व्यत्वित 
5एरग सापनफा पिपरण किया गया ह। तृ "यपादम देशबन्ध चित्तडी धारणा इत्यादि 
जत्पात्त र्कारणे सपम शच्दराच्य धारणा, ध्यान समाधिन्रय एवं उसका अवान्तर फलस्व- 


रेप ते सात निव्श किया है। चनुथपादम जूम्म जापाध, मन्नत, नप और समाधेनन्य 
७६ रैर, रत्पाई दिप्षनसे सिद्मप 


९ ।९ए६ भषाव पदते प्रार्द 


पुरा नाम सांख्यप्रवचन है । 
शासक आरस्म करनेकी पतित्ञा 
यामका लक्षण निवेश सहकारसे 
डगयिपाद्म, तपः स्वाध्याय आर 
जित्तका ।केयायोग यमादि पांच 


मेत्रको २६ दां तत्तस्पमे निर्दश 
(५० (। एड दए ९, दह्‌ एरमेशर झुक कम्ने विपाक्र और आशय इन सबसे परामष्ट नहीं 
६ पर रे प्एएएई निम्शीष सपैरें < “टोन करके टोकिक और दैदिक सम्पदायकी 
“5४ दा घरर ६ ए३ रूरपरप छडपरें र नि अनुगह विनरण करताहै ॥२॥] 


मन शाणिगणके 
3 उप्कपदानदबिलेपस्य एच ताप केथमुपपद्ते येन प्र 


डच्यते तापकस्य रजस 


(२५६ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ पाठखड़- 


सत्तमद तप्य॑ बुद्धयात्मना परिणमते इते सत्ते परितप्यमाने 
तमीवशेन तदभेदावगाहिपुरुषो5पि तप्यत इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 
परमंश्रर, कमलपत्रक़री नाई, निहिप्त हैं। उसका किसपमकार तापसम्भव हो सफता हे ने 
उस्तको अनुग्राहकता करके माना गया है। इस बातका उत्तर य है नो रनोगुण तापसमुप्रावन 
करता है | एवं सलगुण तत्कवृक तप्य होता है । इसमकार सत्वगुण तप्यमान होनेसे 
उसके सहित अभेदमें आधिष्ठित पुरुषभी तमोवणात्‌ तप्यमान होता इसप्रकार कहा ॥| 
तदक्तमाचा य्यः- 
सत्वं तप्य॑ बुद्धिभावेन वृत्त 
भावा ते वा राजसास्तापकास्ते । 
तप्याभेद्ग्राहिणी तामसी वा 
तत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्तमात्मेति ॥ ४ ॥ 
आवाब्याव भा निदश कसा है र्कि बद्धिभारद्वारा सतगुण तप्यमान हाता इ रंजगभ; 
समृह इस तापका उद्भावक है ॥ ४॥ 
पतसलिनाप्युक्तम । 
अपरिणामिनी हि भोक्त्शक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिमाणापिनित्य८ 
प्रतिसंक्रान्तेव तदूवृत्तिमनुभवती ति ॥ 
भोक्तशक्तिरिति चिच्छक्तिरुच्यते | सा चात्मेत परिणामिन्त्यथ 
बुद्धितच्वे प्रतिसंकान्तेव प्रतिविस्ितें तदव्रातिमलभयतीति 
बुद्धों प्रतिविम्बिता सा चिच्छक्तिवृद्विच्छायापत्त्या तद्विवृत्यनु- 
कारवतीति भावः तथा झड्ोइपि पुरुषः प्रत्यय वाद्धमनुपश्यति 
तमनपश्यब्ननवात्मावि तदात्मक इव प्रातिमासत इति ॥ ०, ॥ 
पतखबढिनि कहा हैं भोकुशक्ति अपरिणामिनी और अमतिसेक्रमा दे पारगामी अर्सत अधि 
सका नत हांनस उस द्रालका अनुभव करनतादह | यहा भाकियनि बम बढ़ी आत्मा पर जा | 
अर्थ बद्धितत्त है, इस दुद्धितत्तके पति संकात्त अथीव अविविश्ित द्वानारर, ठेसे दे दर 
अनुभव करता है, क्या दुद्धिमें मतिविम्िता दोरर, यह विन झाके बुद्धि छाया पे मा; 


कग्तें हैं | दसप्ररार, पुरुष गुद्ठदविर, आंध्र तप 


कूरत दाउत नहा बनकर 
जय आय्ाक हाई 


अनुदशत करता है। अनुदत करते हुए, तादात्य न्ीं इन से 


अतीत दादा हू ! ४॥ 


द्शनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । (२५७ ) 


इत्य॑ तप्यमानस्थ पुरुपस्यादरनेरन्त्यंदीवंकालानुबान्धियम- 
नियमाद्शंगयोगानुछानिन परमेश्रप्रणिधानंन च्‌ सत्तएुरु 
पान्यताख्यातावजुपष्रवायां जातायामविद्यादयः पथ कैशाः समृ- 
लकापं कृपितां मव॒न्ति | कुशलाकुशलाश कम्ाशयाः समृद्व- 
चात॑ इता मवन्ति। ततख् पुरुपस्य [निलपस्य कंवल्यनावस्थान 
केवत्यमिंति सिद्धमू ॥ ६ ॥ 
इसप्रकार, पुरुष तप्यमात होनेपर आदर नेसतय्य॑ ओर दीषर काछानुबन्धी यम नियम 
आदि अष्टांग योगानष्ठान एवं परमेश्वर प्रणिधान सहायसे उसका सत्व पुरुषान्यतारूपाति 
अनपइ्व होता है, तब भविद्यादि पांच छेश समूछ विनष्ट होते हैं, एवं कुशलाकुशछ 
पार्मीशय एुमरत समठयात «बस पाप्त होता है। इससमय परुष निर्लिप होकर, कैवल्य 
छवरथान बरता हू । इसीका नाम फैवरप हू ॥ ६॥ 
तशथ योगाठुशासनमिति प्रथमसुजेण प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यंड विष- 
यप्रयाजनवसम्पन्धाधकारूरूपसतुबन्धचतुएय प्रातिपाचत ॥9॥ 
उनमे, अथ योगानुशायन; रत्यादि प्रथमसूत्रमें प्रेज्ावानोंकी प्रवृत्ति अंगस्वरूप विषय 
गगोमन सम्बन्ध, ओर अधिकाररुप अनुवन्ध चतुष्टय प्रतिपादित होता है ॥ ७ ॥ 
अन्ायशब्दी5षिकाराथ: स्वीक्रियते। अथशब्दस्थानिकार्थत्वे 
तगदाद कृथमासस्वाथल पक्ष पक्षपातः सम्भवत्‌ । अथशब्दस्य 
मड़लादनेकाथतं नामालियानुशासने नात॒शिष्ठ मंगलानन्तरा- 
रम्मप्रशगत्स्न्येषथों अथेति ॥ ८॥ 


एं ड4 श्र अपिदाराप बहकर स्वीडन रोता है। अथ शब्दका अनेक अथसम्भव 
पता २ । एस स्थातमें विसप्रकार जास्म्मार्यत्व पक्षमें पक्षपात्त सम्भवित हो सकता | नाम- 
एगारुशाल्दस >पशब्दका मेयढादि भनेक जर्ष अनुशिष्ट हुए हैं। नैसे, मंंगठ, अनन्तर 
झाएं, ?५, बालन ७२ रूप ये सद मपशच्ददा दाच्य है ॥ ८ ॥ 

५ श्र हज जपनत 


_5पात्तचोरजम्मवेतपि आनन्तस्येमंगलपूवैप्कृतापेक्षा 
एशल्गगानाजतुण्गामधानां सम्भवादारम्मा्थत्वानुपपत्तिरि 
| कक ९ विकत्पासहलात्‌ आनन्तय्यमथशब्दा्थ इति 
पे दतेइला्इानन्तच्य पक्ृत्तिभावसाधारणात कारणाहा- 


5 ता 


कु ३ के 7 है जन जुचछभराजलजलटठ दब १ | पतलजबइ- 


नन्तय्ये वा। न प्रथम, नहि कश्रित्णमपि जातु तिप्त्यकर्म 
कादाते न्‍्यायन सवी जन्तुः किचित्‌ कझृत्ता फिजित्‌ करोचेवे 
| ते तस्यामिषानमन्तरेणापि आततया तदथांथरशब्दप्रयोगव- 
यथ्यप्रशक्तः । न चरमः, शमायनंतरं योगस्य प्रवृत्तावपि 
तस्पानुशासनप्रवत्त्यनुबृन्धतया शब्दतः प्राचान्याभावात्‌ ॥ ९७ 
यहां प्रश्न और कात्स्य इस दो परकारके अर्थरा असम्मव होनेपरभी अवशिष्ट अर्भननष्टय 
का सम्मववशतः आरम्मार्यलकी अनुयपत्ति होती है । ऐसा समझेभी नहीं। क्योंकि, यह 
विकल्पसह नहीं । अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्य हैं। ऐसा कहनेसे, यही निश्ञास्प हे, जो 
कहींसे आनन्त्य, या पूर्ववृत्तिमाव साधारण कारणसे आनन्तर्य मयम पश्ष भर्थाव्‌ नो कहीसे 
आनन्तर्य नहीं हो सकता है। क्योंकि, जब कोई व्यक्ति क्षणकाहमी कर्मी ने करके नहीं 
रहसकता अर्थात्‌ विनाकम्म किये क्षणमरभी नहीं ठहर सकता, इत्यादिकि तुस्य राम ऋन्‍्तु 
कुछ २ किया कएता है | इसप्रकार उसका अभिधान व्यतिरेकभी प्राप्त होनेपर, उप्तका अर्थ 
अथवशब्दका प्रयोग वेफल्यदीप घटता है। द्वितीयपक्षमी नहीं मानानासकता । क्योकि 
शमादिके अनन्तर योगकी यवृत्ति होनेसेभी उसके अनुशासन मबृत्तिका अनुग्वतावभाव गच्यूतः 
प्राधान्यका अभाव घटता है ॥ ९ ॥ 
न च शब्दतः प्रधानभ्रतस्यानशासनस्य शमायानन्तय्यमथरश- 
व्दाथः कि न स्थादीति वद्तिव्यम। अनुशासनमिति हि शांत्र- 
माह अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदीपायफलसहितों योगा 
यन तदनुशासनामति व्युत्पत्तः। अनशासनस्य च तत्तत्रीना व- 
ख्यापायपानन्तरमावलन शमदसादानन्तस्यानयमाभात्राव 
जज्ञासाज्ञानयांस्तु शमाद्रानन्तय्यमाम्नायत | तम्माच्छान्ता 
दान्‍त उपरतास्तावशु श्रद्वावत्तः समादहिता झलात्मस्यवा- 
त्मानं पश्येदित्यादना। नाप तत्त्वज्ञानावख्यापयपानस्तस्य 
मथशव्दाथः तस्य सम्मवेद्पि थआवृपरातपरात्रप्रवृत्यारनुपयास 
नानाभेचेयत्वात ॥ ३० ॥ 


£ भाषाटीकासमेत+: २५९ 
द्शनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । । ) 


होता अनशासन है इसप्रकार व्युपत्ति होती है। विशेषतः अनुशासन तलज्ञान 
जन इसकारण शमदमादिके आनन्तयें नियमक्रा अभाव 
रंबटित होता हे । किन्तु निज्ञाता और ज्ञान दोनोंका शमदमादिके आनन्तर्थ आख्रात - 
होता है. । अतरव, शान्‍्त, दान्‍्त, उपरत तितिश्लु श्रद्धालित और समाहित होकर 
आत्माम आत्माका अवलोकन करना चाहिये इत्यादिदारा भी तलज्ञान कहनेकी इच्छाका 
दानन्तमंही भवशच्दका अर्थ हैं ॥ १० ॥ 
थापि निःश्ेयसहेतुतया योगालुशासन प्रमितं न वा। आये 
तंदभावेषपि उपदियत्व॑ भवेत्‌ । द्वितीये तद्भावेषपि हेयत्व 
स्थवात | प्रामत चास्वावन्‍श्रय॑सानदानतम्‌ अध्यत्मयागावग- 
मेन चैद मत्वा पीरो हर्षशोकी जहातीति श्ुतः! समाधावचला 
चुद्धिस्तदा योगम्वाप्स्पसीति स्मृतेश्व । अतएव शिष्यप्रश्नत- 
पश्चवरण्रसायनातसुपयागानन्तय्य पराकृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्ससमंय भिज्ञासा यह हू जो योगानुशासन निःअ्यसका हेतुतावशतः प्रमित या अपू-« 
मित ६ । ममित ऐनिेस, उसके अभावमेंभी उपादेयत्व होता है। मोर अम्रमित होनेसे, उसके 
अमाममेर्मी ऐयल होता ऐ। इसका निःश्नयस निदानत्व प्रमिन क्योंकि उसकेद्वार अध्यात्म 
गाषिगम शोता ऐ । उसीमवार श्रातिमेंभी कहा है धोर व्यक्ति इसप्रकार मननपूर्वेक 
प शो, परिरर करता ह। स्मृतिमेंगो निर्देश है समाषिमें चुद्धि भचछा होनेंस योग 
भाग शेगा ॥ ११ ॥ 
अयातो ब्हालिज्ञासेत्यत्र तु ब्ल्नजिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वेना- 
प्याथत् प्रत्यज््य सापधनचतुए्यसंपत्तिविशिष्टापिका- 
सम्पणाप शूमदरभादेव ्यिघाहताच्छमादरानन्तय्यमथशब्दाथे 
ति शह्राचाय्य॑ंनिरटाक्षि ॥ १२ ॥ 
रा हे हए शिहाडा, इत्यारे स्थान बद्ननिज्ञासाका अनधिकाय्यूलवशतः अधिका- 
| परप गदर शापनदनुष्टय सम्पत्तिदिभिष्ठ अधिक्ारे समर्पणार्थ शमदमादि 
का “दलपर झप शब्दों आइरादा््यने इसप्रकार मीमांसा 
्‌ 


हद साय फब्क» त्य्य्‌ 


तन्तस्याथाधथशव्दः मड़लाथेः किन स्यात्‌ 
पेजगाथ समन्वयाभावात्‌ । अगर्िताभी- 
| मनाएं च्‌ सुखावातिदुःखपरिदारूपतयेए्वं 


॥ हर 


अभी, 


“6; 


( २६० ) सर्वेदर्शनसंग्रहः | [ पातश्षड- 


'योगानुशासनस्थ च सुखढ़ुःखनिवृत्त्योरन्यतरत्वाभावात्न मंग- 
लता । तथा च योगाउशासन मंगलमिति न संपद्ते मृदंग- 
घ्वनेरिवाथशब्दशवणस्य काय्येतया मेगलस्य वाच्यत्यलक्ष्य- 
त्ववोरसभवाच्च यथाथिकार्थी वाक्यार्थ निविशते तथा कार्म्य- 
मांपि निविशेत अपदाथत्वाविशेषात्‌ । पदाथ पदार्थ एवं हि 
वाक्या्थ समन्वीयते अन्यथा शब्दप्रमाणकानां शाब्दी हाकाड़ा 
ब्देनेव पूर्य्यति मुद्रा भंगकृतो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
चाहे अय शब्द आनन्तयोथथंक न हो पर मड़ढार्थक क्यों नहीं होगा !इसफा उत्तर 
यह है जो मजजल्शब्दके वाक्यायर्म समन्तयक्रे अभाववशतः मडढार्थ नहीं होसकता मगछ- 
शब्दस भर्गाहत अभीष्माप्ति सुसकी अवाध्ति और दुःसकी परिहरस्पतादाश गो इ४० 
है उसीकों अभीष्ट कहतेह | सुख ओर दुःस दोनेदिकी निव्रातिवगतः अस्यतरलका अभाष 
होनानेसे यागानशासनकां मड़छता नहीं रद्ध हाता ।आर यागानुशासनगद्स गग्ठठ गए 
किसीक्रमसेभी सड़्त नहा हांसकता । इसका कारण यह हू जा मदद ननिर्क तिई जग 
सुननेकी कार्यतावशतः मड्छशब्द वाच्य वा छक्ष्य कुछभी होना सम्भव नहीं । जध 
अर्थिकार्थवाक्यमें निविष्ट हाताह काण्यभा उसामकार निविष् दाता हद अधयथा शरर 
धअमाणकसमूहका साब्दाआकाक्षां गब्रदाद। प्रणीय द्वता है, शत्कार मुद्रा 
विहित होतहि ॥ १३ ॥ 
ननु प्रारिप्सितप्रवन्थपाग्समातिपारिपानियिप्रत्यहव्यहशमनाय 
शिष्टाचारपरिपालनाव च शाख्रारम्म मंगठाचरणमनुष्टयध । 
मंगलादीनि मंगलमध्याने मंगलान्तानि च शाम्रागि प्रथन्ते 
आयपष्मत्परुपकाणग वीरपरुपकांणि व भवन्तीत्यसियुक्तीकते! । 
भवति व मंगछाधोंइबशकः । ओंकारबावशबदश।, दावता 
ब्रह्मणः पुर | कण्ठ मित्वा विनियाता तस्मान्मगिलिकावला- 
विति स्मृतिसम्भवात । तथाच वृद्धिगदेजित्यादी वृद्धबादिश 
ब्दवद्धशब्डा मंगलार्थः ग्यादिति चेन्‍्मत्र मापिष्ठाः अवान्तग 
मभिधानाय प्रसक्तस्याधथशन स्ये वा णाव सवा दि ल्वनिव स्ड्वण मे 
टफललोपपत्तेः ॥ १४॥ 


यदि कहें कि,मारिप्सितमबन्धकी पारिसमाहिका म्तिकूल विम्नपरस्प्राके प्रशमन एवं रिष्टा- 
घार परेपालन, इन देनप्रकारके व्यापार सम्पादनाय शा्खोके 3 0 
अनुष्ठान करना पड़ताहै उसीमकार पण्डितेनि कहा है कि, शाल्ोंकी आदिम मंगठ, 
मध्यमें मेगढ, अन्तमें मेगड, विधान करना कत्तैव्य हे । इसकारण अथ श्र गला ह। 
रपृनिमे कहाहै । पहिले बक्ञाकेकेण्ठ भदकरके ओोड्भार जोर अथ ये दो शब्द तिकलेहे । इस 
वारण, ये दोनोंहे मांगलिक । और इृद्धिरदेच्‌ इत्यादिमें वृद्धयादि शब्दकी नाई, अथ शब्द 
मंगढा होताह। ऐसा कहनामी नहीं । क्योंकि, अयोन्दर अमिषानाथ प्रयोगित अथशब्द्‌ 
सुनेदेसे दीणावेष्दादिध्वनिकी नाई मंगठफछ समुझ्लावन करताहै ॥ १४ ॥ । 
धाथौर थशर कल 
अथाथोन्तरारम्मवाक्यार्थवीफलकस्याथशब्द्स्य कथमन्यफ 
दे 5 आ अन्य ए ितर कप हे 
ःकतेति चेन्न अन्यार्थनीयमानोदकुम्भोपरूम्भवत्‌ तत्सम्भ 
तिव्या विकाश ५ शो | 4 के गत 
वात । न च स्पातिव्याकोपः माँगलिकाविति मंगलप्रयोजक 
3 ० 4 पूः 3 गृढ ३ 
तावंबक्षया प्रवृत्तः) नाएं पूव॑प्रकृतापक्षांइ्थशब्दः फलत आन 
न्त्‌ य्या्‌ हर पा पाप दूपणानपड़गत्‌ 
न्तय्याव्यतिरिकेण प्रायुक्तदूषणानपड़ात्‌ ॥ १५॥ 
यदि पह्टो कि, अर्थान्तरका आरम्म वाक्ष्या्थ घीफ़डक अथ शब्दका किसप्रकार 
अम्यफलपात्व सम्भव होसकता इसका उत्तर यह है ने। अन्याय नीयमान उदक कुम्भवत्‌ 
दर रुग्मदित ऐता ऐ। उसमें पूदोक्त स्मुतिका व्यमिचार नहीं होसकता । स्म्ृतिममें जो, 
माप्श्कि इसुप्रदार पद प्रयोगित हुआ है, सो मज्छ प्रयोधकत्व विवक्षाहोमें कहा है । 
परत; भानन्तप्पेका अब्पतिरिकर्में पूर्रोक्त दोष घय्ता है। इसकारण अथ शब्द पूब्वपक 
हि झपेक्षी नही रोसकता ॥ १५ ॥ 
पे प्रथश्‌र रोल डिः अर ९6 दर कफ | 
विम्यमथशब्दोइपिकाराथ: अथानन्तय्याथ इत्यादिविमशे- 
कद | न्‍्त के न्पासे दिए 3 तक 
वीवेंद पश्षान्तरापन्‍्यासे तत्सम्भपेषपि प्रकृति तदसम्भवात्च । 
ब्ल्थाओत है त्पा 8 प्य्‌ा घि्‌ 70 पी, 
तेस्मत्पारशप्यादधिकारपदवेदनीयप्रारम्मार्थोब्थशव्द_ इति 


आम 


दिशेषों भाष्यत ॥ ३६ ॥ 


दोष होता है, इत्यादि विमर्श दाक््यमें वह 
है हैं हहोकारण, परिभष्मे विशेष क्रके,कह्य है अथ 
ग्म्न दक्ष रहता है ॥ १६ ॥ 


(२६२ ) स्वेद्शेनसंग्रहः । [ पातश्षढ- 


व्याकरणशात्राधकाराथः । तदभाषि व्यासभाष्ये योगस्ृत्नवि 
वरणप्र अथेत्ययमधिकारार्थः । प्रगुज्यत इति तद व्याचस्यों 


5 


वाचस्पातेः । तस्मादयमथशब्दो5घिकारबगोतको मंगलायथश्रेति 
सिद्धामिति ॥ १७॥ 
अथष ज्योतिः एवं अथेष विश्वन्योतिः इत्यादि स्थानमें अथ झजद ऋतविशेष मारम्मा्ग 
रुपसे पारिगृहीते हुआ है। जैसे, अथ शब्दानुशातन, इत्यादि स्थछमें अवशसे व्याकरण 
शाखत्रका अधिकार बूझ पड़ता है । योगसत्र॒का विवरणर्पर व्यासभाष्यमें सो कहां है, अथ 
शब्द अधिकारार्थ प्रयोनित हुआ है । वाचरपतिने इसप्रकार व्याख्या कियी है. । अतः, 
अथ शब्दसे अधिकार और मड्गछ दोनोंही ज्ञात होता है, यह पिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 
तदित्थममुष्याथशब्दस्वाधिकाराथलपक्षे शास्रेण प्स्तृयमा- 
नरस्य योगस्योपवत्तैनात्‌ समस्तशाम्रतात्पय्यव्यास्यानन 
शांस्रस्य सुखावबापप्रपृत्तेरास्तामंत्युपपन्नम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसकारग, इसमकार इस अथ शब्दका अधिकारा्थत पद्षमें शासदारा मस्तृयमात 
योगका ठपावर्त्तत होनेसे समस्त शाखर तालप्येका व्याख्यानद्वारा शायद्री सुसवोषता 
मवृत्तिभी उपपतन्न हुई ॥ १८ ॥ 
ननु हिरण्यगर्भों योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातन इति याद्यव- 
स्क्यस्तृतेः पतञ्जलिः कर्थ योगस्य शासितेति चेदद्धा अतण्प वत्र 
तत्र पराणादो विशिष्य यांगस्यवप्रकांणतया दुसब्राथिल मन्य- 
मानन भगवता कृपासनधना फाणपातना सार साअवद्ाणा 
अनुशासनमारव्य न तु साक्षाच्छासनम ॥ १९ ॥ 
यदि कहो कि, द्रिण्यगर्भही योगका वक्ता दूसरा कोई नहीं । याते 
प्रकार निर्देश किया है| सवरां प्ले क्रिसमवार योगक्रे आतिता होसकित 
उत्तर यह हैं जो, दस > पृराण आदियें योगकी विश्णतावशतः अा होता हट 
है, ऐसा समझकर, कृपाटिन्ध भगवान फणिपतिते सारदयदे वासनार्मे अनुशासन आरन 
क्या है, साक्षाव शातत नट[ ॥ २९ ॥ हा दि है हे 
यदायमथशब्दाइविकागथः तदव काव्याथः सम्पद्नत यागाल: 
शासन शाख्रमविक्ृतं वदितिव्यमिति तन शा्र व्युत्याग्रमान- 
तया योगः समावनः सफलीो विययः तटव्युस्यादनमंवास्तर फ 


ही बार 
ये 6४ हाउए 
नस्म्रातिम है| 
| गति 


दर्शनम | भाषाटीकासमेत्त+ । ( २६३ ) 


व्यत्यादितस्व योगस्य कैवल्यं परमपयोजन शाख्रयोगयाः अति 
पा्रप्रतिपादकभावलक्षणः सम्बन्धः योगस्य कैंवेल्यस्थ च 
साध्यसाधनामावलक्षणः सम्बन्धः । सच शुत्यादिंपसिद्ध इंति 
प्रागेवावादिषम्‌ । सोक्षमपेक्षणाणाः अवणाधिकारंण रृत्यथे 
पिद्वम॥ २० ॥ 
अथगब्द अधिकारार्थ होनेसे, इसपकार वाक्याथ होता है, योगानुशासन शा अधिकृित्‌ 
भर्थाद कहना चाहिब, उप शात्में साधन और फलके सहित योग व्युत्पादित हुआ हैं, इस- 
दारण योगही विषय | उसका व्यूत्पाइन अवान्तर फेल फैवेर्य इस ब्युत्पादृतयागका परम 
प्रयोगनह । शारू एवं योग दोनोंमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूप सम्बन्धहैं । कैवल्य दोनों 
साध्य साधन भावरुप सम्बन्धहे । बह श्रत्यादिमें प्रसिद्धहे । पृव्येही सो कहता ई ॥ ॥ 
न्‌ चाथातों ब्रह्मजिज्ासेत्यादार्वाधिकारिणो$थत+ सिद्धिराश- 
कनीया तथ्ाथशब्देनानन्तय्योभिषाने प्रणाडिकया अधिकाए- 
समपंणसिद्धावा्थिकलशड्राइुदयात्‌ । अत णवोक्तं अतिप्राप्ते 
प्रचुरणादीनामनवकाश इति। अस्याथः यत्र हि थुत्या अर्थों 
ने लस्यते तत्रेव प्रकरणादयोप्थ समपेयन्ति नेतरत्र | यत्र तु 
शब्दादेवारथस्योपलम्भः तत्र नेतरस्थ सम्भवः ॥ २१ ॥ 
जयातों बरह्मनितासा, एत्यादिस्थलमें अधिकार्रकी अर्थसिद्धि आशड्डा नहीं किये 


शइ्डा नह किया जास« 
पा । गत जपशब्दस शानन्तव अभिह्दित होनेसे, प्रणाढीकमस्े परक्रारा समपण [सिद्ध 


इस । बारात, जावपत्य गड़ाका उदय नहीं होसकता । इसकारण कहहै, श्रृति 
॥ एनसे भवरणादुका अनवकाश इसका जये यह हैं लो, जिस स्परुम श्रत्िदारा भगैझाम 
शा नर, सही स्थादों। प्रकरणादि झ्ेसमपंण करताह, अपरत्र नहीं कैन्त जिस॒स्थानमें 
६०००५ ५ १ इप्टाव्य होती है इस स्थानमें इतरवा सम्भव सिद्ध नहीं होता ॥ २९ ॥ 


'नोभदा।पन्या जत्या वोधेतेष्थ तद्रिरुद्धाय नकरणा[द समप 


यदि सरिरद्ध गा न प्रधमः विरुद्ध (थवाधकस्य तस्य वाधि- 
तत्शव । ने उरमः चैयू८ पत्तिदाह छांतिालिगवाक्यप्रकरणस्थान- 
पे परदावल्यमर्ध॑जिप्रकर्पादिति- 


(२६४ ) स्वदर्शनसंग्रह! । [ पात॑खइ-- 


बाधिकेव अतिर्नित्यं समाख्या बाध्यते सदा । 

मध्यमानान्तु बाध्यत्व बाथकत्वमपेक्षयेति च॥ 
तस्माद्वपयादिमत्वाद ब्रह्मविचारकशास्रवद योगानुशासन 
शाख्रमारम्भगीयमिति स्थितम्‌ ॥ २५॥ .' 


शीप्रवोषसम्पादिनीश्रुतिदारा अरथवोधित होनेसे, उसका विरुद्ध प्रकरणादिसमर्पण 
करता है, या अविरुद्ध अर्थ प्रतिपादित करता है, प्रथमपक्ष ग्राह्म नहीं हेसकता । इसका 
कारण यहंह कि, विरुद्धायवाधिक उसका बाध्य होनाताहै । द्वितीयपक्षमी संगत नहीं होता । 
क्योंकि, उसमें वेयर्थ घट्ताह | उसीप्रकार कहा है, श्रुति नित्यदी बाधिका और समास्या 
सदा बाधित होतीहे। इसकारण, ।वैषयादिसम्पन्नतावशतः अल्वविचारक शासकीनाई योगान 
शासनशाश्न आरम्मणीय है यह मीमांसित हुआ ॥ २२ ॥ 

ननु व्युत्पाद्यमानतया योग एवात्र प्रस्तुतो न शास्नमिति चेत्‌ 

सत्य॑ प्रतिपाद्यतया योगः प्राधान्येन प्रस्तुतः स च तद्विपमेण 

शात्रेण प्रतिपाद्मत इति तत्नतिपादने करण शाम्र॑ करणगोच- 

रञ्न कतेव्यापारा न कमेगोचरतामाचरति ॥ २३ ॥ 


यदि कहों कि योग व्युत्पादित हुआह अतएव वही इस स्थानमें प्रस्तुत है शाल मातुत 
नहीं, यह सत्यह, किन्तु योग जब प्रतिपाथह तब म्रधानतः वहीं प्रस्तुत कद्दनाचाहियें । यह 
योग उस विषयक शाख्रद्वारा भ्तिपादित हआहे इसकारण, उसके म्रतिवा-नमें झास्य कारणदे । 
करत्तंव्यापार, करणगोचर, कर््मंगोचरताका आचरण नहीं करता ॥ २३ ॥ 
यथा छत्तदवदत्तस्य व्यापारमतमुधमनॉनपातनाइदकमकर जप 
परशुगांचर न कमप्तत शादगाचर तथा थे वकु पतश्चलः श्रव्‌- 
चनव्यापारापक्षया यागावपयस्यावकूतता करणस्य शेक्रस्या- 
ट _ >> ८ भ ली श्व न 
मिधानव्यापारापेक्षया तु योगस्य वेति विभागः। वतश्र योग 
शाख्रस्यारन्भः सम्भावना मजते ॥ २४ ॥ 
मैंसे, छेदनकत्ती देवदत्तका व्यापारस्वरूप ड्द्यमन निव्ातनादिकर्म, काणमुत पाशश 
गोबर होतहै, कर्म्मेमूत दृक्षादिगोचर नहीं होता, द्सीवकार बचा पैदल मनेबत 
ब्यापरापेक्षादरगा योगविवयकी अविद्तता, एवं कारण झाश्का अनिवान ब्योवरक्षिदां 
योगरा अविक्ार, ऐसा विनाग विनिशन्न होता है। उर्गस बेगश|खड्य आसन ससताय 
होता है ।' २४ ॥ 


| 4६ >> पक २६८५. ) 
दशनम | भाषाटीकासमेत+ । (्‌ 


अब्र चानशासनीयों योगश्रित्तवात्तिनिरोध इत्उच्यतृ ! नल 
यजियोंग इति संयोगार्थतया परिष्ितातू युजानिष्पत्नी दाग 
शब्दः संयोगवचन एवं स्यान्न तु निरेधवचनः । अतएवाक्त 


य[जवर्त्थ॑त- 
संथोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोरिति॥ २५॥ 
यहां अनशासनीय योगशब्दसे निरोध इसपकार, कहां गया हैं। याद शे कि, युनि- 
योग, इस्मकार संयोगागनाद्मण परिपठित युज् धातुसे योगशरर सिद्ध हआा है । अतरव 
बह सेगोग, बचनहे, निरोध वचन नही होसकता । अतरव, याज्वलयने भी कहाहे, जीवात्मा 
ओर परमात्मा दोनेंके सयोगकी योग कहते है ॥ %५ ॥ 
तंदेतद्वात्त जीवपरयोः संयोगे कारणस्यथान्यतरकमोद्रिसम्भवा- 
दजसेयोगस्य कणमक्षाक्षवरणादिभिः प्रतिक्षेपा् । मीमांसकम- 
तानुसरिण तदंगीकारेषपि नित्यसिद्धस्य तस्य साध्यत्वाभावेन 
शाखपत्यापत्तृश् चातृनामनंकाथत्न सुजः ससाध्यथत्वाप- 
पसंश्व ॥ २६ ॥ 
याशवतयद्वा यह वचन सर्वथा मनश्षृति है। क्योंकि, नैवात्मा और परमात्मा दोनेंके 
सयागग कारण रसष्प अन्यतरब म्8 सम्भव नही। भोमांसक मतानुसार उनको माननेसे भी 
नित्य सिद्ध बएकर उसके साध्यत्वत् अभादवशात्‌ शाखवैरत्य दोष घट्ता है। विशेषतः 
तुथके अनक अर्थ हैं। सतरां, युग घातक समाध्यर्थत्व सिद्ध होता है ॥ २६ ॥ 
तदुत्तमू- 
निष्ताशापउगांख चातदश्रति ते त्यः । 


जनकाथाः सता: सूव पाठस्तेपां नद्शतामभा[त ॥ २७ ॥। 
उश्गे 7वाए बए ६, दिपात, उपरुर्य और धान, इन शोनका बनेक अर्थ टक्षित होताहि२७॥ 


“तु केचन डाज समाधावपि परठन्ति इज समा धावि ति। नाप 
हल जिद कप तत्स्थस्याप चागशब्द्स्य समा- 


त्द्फ 
जीवत्मप्रमात्मनोः । 


श्णप 
। क््च् 
है 
 आक 
डक 20०७ २क%७-चुआ्थछ पूज्य 


६२६६ ) स्वदशनसंमहः। [ पातक्षइ- 


हे 
इसकारण कोई | कोई युनधातुका अर्थ समाधि, इसमकार पढ़ते हैं । याज्गत्कचक्रे बच 
नकाभो वैयर्थ्य नहीं हता | क्योंकि, उनेने योगशब्दसे समाधि, ऐसा कहा है । मैसे 
लीवात्मा और परमात्मा दोनोंकी समतावस्थानका नाम समाधि है ॥ २८ ॥ 


# ० हो 3 


कर हर के 
तनविफितानब। तदुक् भगवता व्यासेन | योगः समाधिरिति । 
यद्येवमष्टाड़योंगे चरमस्यांगस्य समापित्वमुक्तं पतश्नलिना य- 
मानयमासनम्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणासमावयो5शंगानि 
यागस्थतिं। न चांगिवांगतां गन्तुस॒ुत्सहते उपकास्योंपकारक- 
भावस्य दशपणमासग्रयाजादी भिन्नायतनलेनात्यन्तभेदादतः 
समादघेरापे न योगशब्दाथा युन्यत इति चेत्तन्न युज्यते व्यूत्य- 
त्तिमाआमिषित्सया तदेवार्थमाननिर्भास॑ स्वरूपशुन्यमित 
समाधिरिति निरूपितचरमांगवाचकेन समाधिशब्देनांगिनो 
योगस्याभेदविवक्षया व्यपदेशोपपत्तिः । नच व्यत्यत्तिवलादेव 
स्वेत्र शब्दःप्रवत्तेते तथात्वे गच्छतीति गोौरिति व्युत्पत्तेः तिष्ठन्‌ 
गान स्यात्‌ गच्छतो देवदत्तस्प स्थात्‌ ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ व्यासने भी कहाह कि योगगद्ार्थ समाधि है। पतलडिने यद्यति अष्टराग 
योगमें चरम अंगका समाधित्व निर्देश किया है, अंगी कमी अंगताकी गमत करनेम उत्झादी 
नहीं होता । क्योंकि, दर्गपर्णमास यनादिमें उपकार्स्य और उपक्रर॑फ़मायी सिलसितेक्त 
बशतः अत्यन्त भेद छक्षित होता है | इसकफारण, समाविर्भी योगडर दा अर्स दे । सह 
युक्तिसंगत नही दोसकता; इसमकार मतवाद संगत नहीं । क्योंकि, व्युटविवर्गढ़ी सदर 
शब्द प्वत्तित नहीं होता । ऐसा दनेसे, गमद करता ६, टस अर्थर्म से इसमकार आग 
त्तिवशाव, गनत न करके बट रहनेसे, गे। नहीं कहते हैं ॥ *.९% ॥ 
प्रवत्तिनिमित्तय प्रागुकमेव चित्ृत्तिनिगव इति तदुक्त या 
गश्ित्ततृत्तिनिगेध इति । नड ब्रत्तीनां निर्गेधभ्रद्रगोठमिम- 
तस्तासां ज्ञानलेनात्माश्रयतया तम्निरोधाईपि वलमपदददनी- 
यस्तदाथ्रयों भवेत प्रागभावप्रश्वेसयों: श्रतियागिसमानाश्रय- 
लनियमात्‌ | ततश्रोपपन्नस्तयं वर्मा] विकेगति हि बर्मिणमिति 
न्यायेनात्मनः कोटस्थ्य॑ विहन्येतेति चतदाे ने घदते निगवान। 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २६७ ) 


प्रमाणविपय्थ॑यविकल्पनिद्रास्मतिस्वरूपाणां वृत्तीनामन्तः कर- 
णाध्प्रपय्योयचित्तवमंतांगीकारात्‌। कूव्स्थनित्यात्रच्छाक्त- 
रप्रिणामिनी विज्ञानधर्माश्रयो भवितु नाहत्येव ॥ ३० ॥ 
यदि वत्तियोंके निरे!धहीकी योग कहना अभिमत होता है, तो कहना यह है-जों वहाँ 
वात्तियां साक्षाव ज्ञानस्वरूप ओर वात्माका आश्रय है । जअतएव, उनका मच्यस पद्वाच्य 
निराघभी आभ्रय होगा । क्योंकि प्रागभाव आर प्रच्वस दातोम मोतियाग समानात्रयत्व 
नियमसे दद्ध ६ । मनर्स आत्माकी कटस्थताका व्याघात करसकताह इसका उत्तर यह ह 
जा. यह क भी घव्नेकों सम्भावना नहीं इसका कारण यह हू के भगमाण विपय्येय विकरप. 
निद्रा, ग्मति, स्वरुप, वृत्ति सब्र अन्तःकरणादि अपर नामसे अभिहित वित्तका धर्म्म 
परवर अगीकूत होवीहें । चितशाक्त कूटस्थ ननित्या एवं पारणाम विहाना ह्‌ सतरा विज्ञान 
भधम्माक्षय एनेकी सम्भावना नहीं ॥ ३० ॥! 
न्‌ च्‌ चितिशक्तेरपरिणामित्वमासिद्धभिति मन्तव्यं चितिशक्ति- 
रप्रेणामिनी सदा ज्ञातृत्वातू न यदेवं न तदेव॑ यथा चित्तादि 
र्त्याद्ननुभानसम्भवात्‌ तथा यद्यस्रों पुरुषः परिणामी स्या- 
तदा.परिणामस्य कादावित्तलात्तासां चित्तवृत्तीनां सदा- 
तादृल्॑ वोपपद्चेत चिहृपस्य पुरुपस्य संदेवाधिष्ठातृवेनावस्थि- 
स्य यदन्तरंगनिमलं सत्तं तस्यापि सदेव स्थितत्वात्‌ येन्‌ 
यनाथनोपरक्त भवाति तस्य दृश्यस्य संदेव चिच्छायापत्त्या 
भानोपपत्त्या एुरुपस्य निःसंगत्वं सम्भवति।ततश्व सिद्ध तस्य 
सदाशाद्त्वाजात न काचत्‌ परणामित्वाशंकावतरति ॥ ३१ ॥ 
दिल नि) पर्णामएत्थ्द। कहकर नहीं, समझाजासकता । क्येंकि, सर्वदा ज्ञातल- 


0 08६. दरपंणामजेतेन एंड दोजों नही है, वहदह नहीं होसकता, जैसे चित्तादि- 


एरण्शाए 3्त्मान रुम्भद हक प्रकार यदि 

बे इस नह लय है इुत परेधामी होतादे तो परिणाम 

ऐ 5» ० पते इृक्तेयडा उद्यहातृत्द उफ्पन्त 

(६ छश्तनऋसप्रे # हर 0 शत फीता चिद्रुपपुरुष सदा- 

हलक या 3 तरंग निम्मेटरुत्त उसका सब्वंदा अवस्थान 
५ ' | धर 3रज्ए दिष्यमें उप्रना सेन 

पे जे 5 8 ै हे चष् ९। ह्‌्‌ उर्टर्र टृश्यूक ॥। सुदाहा चिव्‌ छाया- 

' " “५ ६५ सएपे दारा एइवा निःरंगत्व सर्म्भ 

मल बट नड पइता इ5 5३ ७- न हर अर विन इवाह | 

के दी आज ते श म  रण पम्टची हु85 कक 


"दैनरपा नही ह सकती ३२१९ 


६ २६८ ) सर्वेददानसंग्रहः [ पतलट- 


पित्त एनथन विषयेणोपरक्त भवति स विषयो ज्ञातः, यदुप्रक्त 
नभवातेतदज्ञातमिति वस्तुनो$यस्कान्तमणिकर्पस्य ज्ञानाज्ञा 
नकारणभ्ृतापरागानुपरागधार्मत्वादयःसघमंक चित्त परिणामि 
इत्युच्यत॥ ३२॥ 
चित्त निस विपयद्वारा उपरक्त होताहै वही उसको ज्ञात होता । निश्षमें उपरक नही 
होता वह उसको अविदित रहता इसकारण, कहागया है, वस्तुमात्तही अबस्फान्त मणिकी 
नाई एवं ज्ञानाशानका कारणस्वरूप उपराग और अनुपगग धम्मीदि विशेष्ट एस सम्स्भक 
दित्त परिणामीहे ॥ ३९ ॥ 
नन चित्तस्थन्द्रियाणां चाहंकारिकाणां सर्वेगतत्वात्‌ स्ोवे 
पयरास्त सदा सम्बन्धः तथा च सर्वेपां सवेदा सबत्र ज्ञान 
प्रसज्येत । सवेगतत्वेषपि चित्तं यत्र शरोरे वृत्तिमत तेन 
शरीरेण सह सम्बन्धो येपां विषयाणां तेष्वेवास्य ज्ञानं भव॑ति 
नेतरेष्वित्यतिप्रसंगाभावादत एवायस्कान्तमणिकटपा विपयाः 
अयः्सपर्मक चित्तमिन्द्रियप्रणालिकया भिसम्प ध्योपर अ्यन्ति । 
तस्माज्नित्तस्य पममा वृत्तयों नात्मनः | तथा च शांति! काम 
संकल्पी विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ध्ृतिरृतिस्त्वितत्म मन 
एवंति ॥ ३३ ॥ 


चित्त एवं अहड्टारिक इच्दियसमूह्र सर्वंगते दे इसकहारण, सब विएसेंक साथ उसका 
सदा सम्बन्ध रहता हैं और सबद्दीका सब्वंदा सर्वत्र ज्ञानक्धक्त दतीद संदतग्त द्ानपरभी 
विन जिस शरीस्मे द्रतियक होतद । उसी झरीरके साथ सम्बन्ध दीता है । लिन सात 
विषय सम्बन्ध रक्षित दोतहे वही उसका ज्ञान होताहि, अन्यत्र नहीं दसप्रकार अत 
प्रसगका अभाव घटता ६ इसकारण अयस्कान्त सणिसदश विषय सब छाटडा घरम गत 
हब्थिय प्रण/डिकाकी सदायतांग अविसम्-न्धथ रपरशित करत 6 | इतीकारण बुद्धि ॥॥ 
दिनका धर्माहै, आत्माता नहीं ओर, श्वतिम कहा ४ हि वास, सार, वह से, श्रद्व', 


अश्वद्धा, घति, अधति, ये रब मनी है | इ१ ॥! 
चिच्छक्रेरपरिणामिल्व॑ पश्रशिखाचार्यगस्वावि अपरिणाभिनी 
भोक्तशक्िरति पतज्नलिनाने संदाजातावि!७9लतयर्तस्थभा 


दर्षनम ] भाषाटीकासमेत+ । ( २६५९ ) 


पुरुपस्यापरिणामित्तादिति चित्तपारणामिलेउठुमानइच्यत | 
चित्त प्रिणामि ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ श्रोत्रादिविदिति ॥ ३९ ॥ 


विदशक्तिके अपरिणामित्वकी व्याख्या पं्रगिखाचाय्यने कियो है, सेठ, भकृशाक्त अप 
गिणामिनी हैं पतलनलिनेगी कहा है चित्तवृत्तियां सब संदेव जश्ञाता हैं। उतने सबके अर 
पसपका अपरिणामिलही इसका कारण है, चित्तके परिणामित्व सम्बन्धम ऐसा अनुमान 


दाना कि ओोमादितरी नाई ज्ञाताशार्तविषयलवशतः वित्त परिणामी है॥ ३४ ॥ 
प्रिणामश्र प्रिविवः प्रसिद्धः घमेलक्षणावस्थाभेदात्‌ । पमिण- 
श्ेत्तत्य नीलाबालोचन पर्मपरिणामः | यथा कनकस्य कृट- 
कपकटकेयरादिधर्मस्य वत्तेमानत्वादिलेक्षणपारिणामः । नीला- 
द्यालोचनस्य स्फुटलवादिरवस्थापरिणामः । कृनकादेस्तु नवपु 
रशाणत्वादेर्स्थाएरणामः। एक्सन्यत्राप यथासम्भव पारणाम- 
वितयएइनीयम | तथा च प्रमाणादिवृत्तीनां चित्तपमत्वात्तन्निरो- 
थोरपि तदाश्नय एवति ने किखिदहुपपन्नम ॥ ३५॥ 
पम्म, टक्षणा, जार अवरयामंदस पारेणाम तोन प्रकारका प्रांसेद्ध है । पम्मी वित्तकेः 
मीछयाएा|चनका नाम घम्मपरेणम ९। जंस फनकका कटक, मकट, आर केयर जादे 
दरभपा बचमानत्य आदि छक्षणपरिणाम हैं ओर नोछादि आठोचनका स्फुटल प्रभेतिकों 
अदरपापर णाम मं ह्तेहं । जेसे, कतक आदिका नया पराणत्व आदि अवस्था परिणाम है। इस 
भद्ार, अयत्र भयवासम्भद पोणणामन्रप विदारना चाहेय । और ममायादु वृ।तेयाका 
॥पतेप पता द रते; सनकी नेशपभ। 'चत्तका जानश्नत हइसाविपयर्म कछ अनष्पासे नहा ३२५॥ 


नह राषानेरीधों योग इत्यंगीकारे सुपत्यादों विक्षिप्तूढादि 


का कद अर 


पेत्तत्तीनाँ निरोधसम्भवाद्योगत्रप्रसंगः । न चतथ्ुज्यते 
शतायपस्थाए हेशप्रहाणादेरसम्भवात्तिःेयसपरिपन्थित्वाद । 


दाह छत नाम तेए तएु दिपयेपु क्षिप्पमाणमस्थिरं चत्तमु- 


>प्े  तमस्समद्ठ मठ निद्राशतैमसित्तं मृठमिति गायत (क्षप्ता- 


पर चत्तादप्तताशते गीयते । विशेषों नाम चल [हे 
भर: इप्णप्शाधइलगट्इतमिति न्यायना[स्थरस्थापि मनतः 


ब्रा 4+६(६ घलस्मरमसा बभज ह५ तप राह 7 चाप शतक ३ कल कल $ 


ए७- आए-परो० का आकर .. 


६ २७० ) स्वेदर्शनसंग्रह: । [ पतखज़- 


स्वाभाविक व्याध्याधनुशयजनितं वा । तदाह व्याविस्त्यानसं- 
शयप्रमादालस्थाविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभ्ृमिकत्वानवस्थित- 
त्वानि चित्तावैक्षपास्तेइन्तराया इति ।तम्र दोपग्रयवैषम्यनि 
मित्ती ज्वरादिव्याधि:, चित्तस्याकर्मण्यलं स्त्यानं विरुद्धकोटि- 
द्यावगाहि ज्ञानं संशयः समाधिसावनानाम भावन प्रमादः शरी 
रखाक्वित्तमुरुत्वादप्रवृत्तिगलस्यं विषयाभिलापो5विरति! अत 
स्मिस्तदवाद्धिआ्रोन्तिद्शन कुतश्रिन्निमित्तात्‌ समाविभ्मेरला- 
($लव्धभूमिकत्वं लब्धायामपि तस्यां चित्तस्याग्रतिष्ठा अनव- 
स्थिततल्मित्यथः। तस्मात्न वृत्तिविरोधो योगपक्षनिश्वेपमहोति इति 
चेन्मेवं वोचः देयगृतक्षित्ाद्वस्थातये वृत्तिविरेषस्य हेयलस- 
म्भवेष्पपुपादिययोरेकाग्रविरुद्धावस्थयोधत्तिनिरोवस्य योगल्नस 
म्भवात्‌ एकतानं चित्तमेकाग्रमुच्यते निरुदसकलवृत्तिक संस्क 
रमात्नशेप॑ चित्त निरुद्धमिति भण्यते ॥ ३६ ॥ 
यदि कहो कि, योगगऋइस, वृत्तिनिरोध, ऐसा अंगीकार करने, सुषुत्रादि अयरथामि 
वेक्षिप्त मद आदि चित्तवृत्तियोंका निरोध सम्मवबशतः योगल असंग होता & । उसका 
उत्तर यह है कि, यह कभी बुक्तिसंगत नहीं होसकता। क्योंकि, क्षिारि आराम कृग्र 
अहाणादिका असम्मव आर तिःअेयस म्रतिकृछझता संवर्टित दंती ६ । उाजकार, ी। 
डाइदसे उस * विषयन शिष्यमाण भ्मिः ध्र्र्‌ नित्त जानवपडइता हूं। ऑआरर अतवविए सम |॥ मप्र 
निदवृत्तियुक दित्तडों मृद कहते हैं । इसप्क्रर, क्षितले विशिष्ठ चिचत नाव विद्ित 4 । 


क् 


माषाटीकासमेतः । ( २७१ ) 
दर] भाषाटीकासमेत 


भमिके बठामकों अछ्व्यभमिकल खे भूमिल्ष्य हेनेपरभी उसमें चित्तके अपतिह्वाको अन* 
*्ब टः 

स्थित कहते हैं । इसकारण वृत्तिनिरोधकी योगपश्षम निशक्षप नहीं कियानासकता । ऐसा 
ष्य्‌ श्ह्‌ हल 
कहनाभी नही क्योकि हेयर्वरुप ख्षित्रादि तीनो अवस्थाओंमें वृत्तिनिरोधका हेयत्व सम्भव 


होनेपरमी उपादेय एकाग जोर विरुद्धावस्थाके वृत्तिनिरोधका योगत्व होताह। एकतानवित्तको 


एकाम' कहते है, और मिसझी सबही वृत्ति निरुद्ध हुई हैं, तावश संस्कार मानशेष॑विशिष्ठ 
दित्तका नाम निरुद्ध है ॥ ३६ ॥ 


सच समाधि्रिविषः सम्पज्ञातासम्पज्ञातभेदात्‌ । तमैकासचे- 
तसि यः प्रमाणादिवृत्तीनां वाह्यविषयानां निरोधः स सम्पज्ञात- 
समाधविः सम्यक प्रज्ञायते5स्मित प्रकृतेविंविक्ततया चित्तमिति 
व्युत्प्तेः। स चतुर्विधः सवितर्कादिभेदात्‌ । समापिनांमभा- 
वना , खा च्‌ भाव्यस्य विषयानन्तरपरिहारेण चेतसि पुनः 
पुनर्निवेशन साव्यञ्ष द्विविषम्‌ इश्रस्तत्त्तानि च । तान्यपि 
द्विविधानि जडाजड़मेदात्‌ । जडानि प्रकृतिमहदहंकारादीनि 
चतावशा[तः अजडः पुरुष ॥ ३७॥ 
समाधि दोमबारों ऐ,रग्मजात और जअसम्मज्ञात। उनमे, एकाय चित्त होनेंमे प्रमाणादि 
सिविशिए बाय विषयोका निशेष़रों सम्मज्ञत समाधि कहते हैं । इसमें मक्नतिकी विवि- 
त्तवावशतः चित्तडों सम्परुरुपसे जाना नाता है, इसप्रकार, व्यलत्तिमें इसका नाम सम्प- 


शत ९। यर रुम्मज्ञात सुमापि सवितकोदि भेदसे चारमकारकी है। समावि श|रस भावना 


₹। दिप्मान्तर परिशरद्ार चित्तमें मिस भाषा पुनः पुनः निवेशन होता है उसका नाम 

भेदने। ९. राप्प ४ पाएणा है ईश्वर जार तत्वतसमृह। ततपमृहभा और दो प्रका - 
कि 

ह एप ऊर ७र जत३। उनमे प्रदतिजर अहह्टारादि २४ तत्व पडगरर वाच्य हैं | और 

आप जन ण धच्त््यप घरहव्‌ ष्ृ || बडे | 

तड्ठ डा इंपित्यादानद स्प्ह्यान पपयत्वनादाय ध्वापरानु 

उन्‍्दादन शजाधोहेल्यसम्मेदेन भावना प्रवत्तेते स समाषि 


_। वनन्‍्माजान्तः करणरूश्षणं सूक्ष्म॑ विषयमालम्प्य 
3 ना भवत्तेततदा साविचारः,यदा रजस्तमेलि- 
3] बंद सुखप्रकाश यस्व सक्तस्योद्रेकात 


गल्शाननिषृतं चोद सत्तमाल्म्बनी- 


हिल श्रा शा कब 
जप 


( २७२ ) सवदरशनसंग्रह; । [ पातक्षद- 


कृत्य या प्रवत्तेते भावना तदा तस्यां सत्त्वस्थ न्‍्यर भावाशितिश- 
फ्रेरद्रेकाग सत्त्वमावावरेपषलेन सास्मितः समाधिः वितर्कविचा- 
रानन्दास्मिताहपानुगमात्‌ सम्पज्ञात झति सकेत्तिनिरोपे त्वस- 
ग्प्ज्ञातः समापिः ॥ ३८॥ 


उनमें निसमें पृथ्वी प्रशुति स्थृछतत्त सबको विषयरूपस ग्रहण करके, पृव्मौपरानु- 
5 पु किक हरेसे के 
सन्धान ओर शब्दार्थेद्धिल सम्मेदके सहारेसे भावगा ग्रवत्तित होती है, उस समामिका 
नाम सवितर्क है । और निसमें तन्मात्ान्तःकारणरूप सूक्ष्मविषयकों अवम्बन पर, 
देशादिके अवच्छेदानुसार भावना म्दृत्त होती है, उदका नाम सविचार समापिह | इसमकार 
निस अवस्थामें रनः ओर तमोलेशानुविद्ध चित्तमावित द्ोतोहे, एवं तिस स्तफ़े उ््रेफ 
वशतः सुखमकाञ होताहै उसका नाम सानन्द्समाधि है । मिस असनस्थामें रंग! ओर 
तमेडिशका अनभिभूत थद्ध सत्व अवढम्बन करके, भावना मनृत्त हो उसका नाम सास्मिता 
समाधि है इसपकार भावना मसंगंस सत्त्गुणका न्यर्भाव भौर चितिशकिका उप्रशसशगः 
सतमात्र अवजिष्ट होता है । उक्तपक़ार वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता रूपफ़ा अनुगम- 
वशतः सम्पज्ञात समावि कहते हैं । और, सब बृतियोंके निरोधम असग्गशात समाति 
कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
स्ववृत्तिं 9 न कर व्य्‌ [/० 3 प्र 
ननु निरोधो योग इत्युक्ते सम्पव्ञाते व्याप्तिन स्थात्‌ तः 
गला ध रह ४ वर 355 आम लत) ध ॥ 
सत्त्प्रथानायाः सत्त्वपुरुपान्यताख्यावलक्षणाया वृतरानराथा- 
८ 333 मकर रे क्र के हा 5 न्थिचितर्वाः 
दाते चचदतात दशकमावपाकाशायपारपान्थाच लात 
निरोधों योग इ्त्य पका कण हे वि स्रथ क्र हे 
निराधों यांग इत्यक्ञकारातू। छशाश एनः परचवा प्रागद्धा: 
[कप अविद्य # लक १ 5 ७ हज 
यास्मतारागद्रपाभानवशा: ॥ ३९ ॥ 
रब वृत्तियक निरावका नाम योग है रेसा केस सम्पज्ञात व्यात्ि दाग लदीं बहता ॥ 
क्योंकि, उस अवम्वामें सल्वश्बान सखपुद्यान्यटाख्यातिसविणी बूलिका नाम विर्धध नई; 
होता। यह बात सर्ववा सेगत है । इसका कारण यह हू नो, ड्द्य, वर्म्म, विषय, आय, 
इन सके दंत चिनल॒तिके निराघका नाम योग हैं, दबकार अर्गीव्त हाट, ऑ 
पाँच प्रकारका है ऑविदया, भन्मिता, गंग, देप, भर अनिनितश ॥ ३*% ॥ 
ननन्‍्व '१००२०००- हक की 424 गयते रे पंप । दर प्राः | न्‍्य अगर ह, क्र ॥2 
न्वावद्त्यत् करमाशाः वपदाधलाबआन्यम निक 
नस हि ५] थप्रावान्य य गजए हट यल अन्य- 
देत्तव इंतवत उत्तर्पठाथप्राथान्य वा गनपुरूप इतवत अन्य 
न न्यं हक ञ ल्षिक ह् हि चर 5 7; नह दुर्वृः 
पदाथप्रा चनन्‍्य वा अमान्का दश झतवत्त | तत् से 47 


पू्वेपदार्थप्रधानले अविद्यार्या प्रसज्यप्रतिषिधोपपत्तो कैशादि 
कारकत्वानुपपत्तेः अविद्याशब्दस्य ख्लीलिगत्वाभावापत्तेश्व, 
न द्वितीयः कस्यचिदभावेत विशिष्टाया विद्यायाः कैशाद 
प्रिपन्थिलेन तद्बीजलानुपपत्तेः, न तृतीयः नजाहस्त्यथानां 
बहुब्रीहियाँ चोत्तरपदलोप इति वत्तिकारचनानउसारेण अवि- 
द्यमाना विद्या यस्या सा अविद्या बुद्धिरोति समापिसिद्धो 
तस्था अविद्यायाः क्ेशादिवीजत्वानुपपत्तेः विवेकर्यातिपूर्वक- 
स्ववृत्तिसम्पन्नायास्तस्यास्तथात्वाप्रसड़ाच । उक़श्, अस्मिता- 
दीनां क्ेशानामविद्यानिदानलम्‌ । अविद्याक्षेत्रत्वम॒त्तरेषां प्रसु- 
पतलाविच्छिन्नोदारणमिति ।तत्र प्रसुप्त्॑ प्रयोधसहकाय्यमा- - 
वेनानमिव्यक्तिः तनुत् प्रतिपक्षमावनया शिथिलीकरणविच्छि- 
ब्त्तवूलदता झशेनामिमवः उदारतं सहकारिसन्निधिवशात्‌ 
वागय्यकारित्वय।तदुक्ते वाचस्पातिमिश्रेण व्यासभाष्यव्यास्यायाम्‌ 
प्रसुप्तास्तत्तलीनानां तनुदग्धाश्र्‌ योगिनाम। 
विष्टशादसजुपश इगापफयनड़िनापिति ॥ 8७० ॥ 
॥६ 5६ ||, पर अविया शब्यसे क्िसप्रकार जर्य जानना चाहिये, अमक्षिक रुपसे 
"रोमन, एत्पारि तु पूर्वपदार्यभावान्प, या राज पुरुष, इत्यादि तल्य उत्तरपदपदार्ग 


( २७४ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ प्रानज्छ- 


विच्छिन्रत्व शब्दसे बछवत्‌ क्लेश करनेकी अभिभव एवं उद्रत्त शब्द से सह कारिके सात पर्रशत 
काय्यकारैत्व है । वाचस्पतिमिश्रनेभी व्यासभाष्यकी व्याख्यामें इसीपकार कहा है ॥ ४० ॥ 
दन्द्रवत्‌ स्वृतन्यपदार्थद्रयानवगमादुभयपदाथप्रधानल नाश- 
ड्रितमू। तस्मात्‌ पक्षद्रयेषपि क्ेशादिनिदानत्वमविद्यायाः प्रसि- 
द्ध॑ रीयेतेति चेत्‌ त्दपि न शोभनं विभाति पस्येदासशक्तिमा- 
भित्याविद्याशब्देन विद्याविरुद्धस्य विपय्ययकज्ञानस्थामिवान- 
मिति बवृद्धेरंगीकारात्‌ । 
तदाह- 
नामपात्वर्थयोगे तु नेव नज्ञ प्रातिषिधकः । 
वद्त्यत्राह्मणाधमीवन्यमात्रविरोधिनाविति ॥ 
वृद्धप्रयोगगम्या हि शब्दा्थोंः सवे एवं नः। 


तेन यत्र प्रयुक्ती यो न तस्मादपनीयत इति च ॥ ४१ ॥ 
दन्दवव्‌ स्वतन्त्र दोनों पदार्थयीोकी अनवगतिसे उभयपदायप्रघानल आशड्डित नं 
होता इसकारण दोनों पक्षद्ीम अवियाकों क्शानिदानलका अपगम (त्याग) होता हे ।हस 
घकार मतवाद भी संगत नहीं होश्कता | क्योकि वृद्धोनि माता है कि पस्यदास अफिआलस 
फरके, अविद्याशइइद्ारा विद्या विरुद्ध विपर्थय ज्ञानका अभिषान होता है !। उ्तीमकए 
कहा है, कि नामधालये योगमें नत्न प्रतिषिवक नहीं होता । सत्र ही पदाल तरद्ठमगाग 
यम्य है | तत्कतैक निसर्म नो प्रयुक्त होता है । उससे नहीं। अपनीत होता ॥ ७४१ ॥ 


वाचस्पतिमिश्ररप्पुक्ते लोकावीनावधाग्णो हि शद्दा थयीः समन 
न्वः लोक चोत्तरपद्ाथप्रवानस्थापि नन्न उतरपदामितेयापम- 
देकस्य तद्रिरुद्धतया तत्र तयोपलब्बरिदापि तद्रिस्डे प्रवृत्तिरिति। 
एतदेवाभिप्रेत्यीक्म अनित्याशविदखानात्मस नित्यग्रुचि- 
समखात्मख्यातिग्विद्रेति । अतस्मिस्तदबुद्धिविपस्यवः हत्युके 
भवति । तद्धा अनित्ये बद्दा नितल्यत्याभिमानः अश्ुन 
काय्याराों जाचत्वप्रत्ययः | ४० || 


दर्भनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २७५ ) 


प॥ 


दवि8द्धनाद्वाए ठस हे स्थातम उसकी उपछब्पषिही इसका कारण हैं यह! उसके 
विरुद्में मतेता हु; इस्पादि । इस मकार अमिमायही कह है अतित्य, अशुवि, दुःख और 
अवात्मरग्तमे दिस्य, शावि, सुख और आत्मख्यातिका नाम भविद्या है पुनः कहाहं अतत्वमें 
उलशड्धिका नाम. विपर्गंय हे नैसेअनित्य घटदिमें नित्यलका अमिमान, एवं अशुि 
बा्यादिंम गविल प्रत्यय ॥ ४२ ॥ 


स्थानाद्वीजादव एम्स न्निःष्पन्दाप्निचनादापे । 

कायपमापेयशोचत्वात्‌ पण्डिता हयशुचि विदुरिति ॥ 
परिणामतापसंस्करेरेणवृत्तिनिरोधान दुःखंभेव से विवेकिन 
इति न्‍्यायेव दःखे सकचन्‍्दनव॒नितादों सुखत्वारोपः अनात्मनि 
देहादावात्मबाद्धिः । 

तदुक्तम्‌-- 

अनात्मनि च्‌ देहादावात्मवुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 


विद्या तत्कृतों बन्चस्तद्रारी मोक्ष उच्यत इति ॥ ४३ ॥ 
परिणामतापरसंरफार द्वार गुणवृत्तिका निरेषपयुक, विवकपक्षर्म सत्रही दुःख इत्यादि 

स्यायामुसार, साढा, पर्रमा, नवनीत आादिरुप दुःखमें सुखलका आरोप और 

शनाग्गपतएमें भात्मबुद्धि उपस्थित ऐदी है. । डसीपकार कहा है, अनात्मदेहांदिम देहि- 

गणई। नो बात्मदृद्धि, डसका नाम जिया है । इस अवियादारा जों वेघत संवटन 

गेता ए । उसके नाशकोएी मोक्ष कहते हैं ॥ ४३॥ 

एयमियमविद्या चतुष्पादा भव ति। नन्वेतेष्षविद्याविशेषेषु किश्नि 


दुलुंगत जामान्यलक्षण वणनीयम्‌ अन्यथा विशेषस्यासिद्धेः । 
धाचोक्ते भद्टाचार्य्यें:- 
गामान्यरुप्तणं त्यक्ता विशेषस्येव लक्षणम । 


न धरय कपल वत्तसगाष्यस्व ने वाच्यतेति ॥ ४४ ॥ 


कु हुए 5 च्ण्च द्य 

रे ९ 5८ अडषष्यरएन हुदा ह। दाद रेत अयासम्बन्ध चतुप्पादका कछ 
रू, ०, शत परत दत्त रसाम्यहपरर दणन नह 
हर आम पटल दनन नहीं करनेसे, विशेषकों असिद्धि 
मर रए५४धवाएर, भश्रण्त न दशा हू" सामाम्यहलण जि 
के हू: पड | आ] ! >्कक>कनएु>आल के हु हे है कि हि 0, गे क्र, दे शं पद छ्घ््णू 
भणण जाए चैरा रूूणप्न नस ह | ४७ !! 

न व्ब्स द्दा को जप के छ्वेरि[ 


प्‌ भतर्मलतइधिरिते समान्यरुशक्षणामिधान- 


( २७६ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ पतञछ- 
यह बात नहीं कहसकते हो । क्योंकि, अबस्तमें वस्तु बुद्धि, इत्यादि सामान्यडक्षण 
निर्देश करनेहीस उसका उत्तर दियागया है ॥ ४५ ॥ 
सत्त्वपुरुषयोरहमस्मीत्येकताभिमानो5स्मिता । तद॒प्युक्त, हक- 
दशनशत्तयोरेकात्मत्वामिमानो४स्मितेति ॥ ४६ ॥ 
सत्व और पुरुष, इन दोनोंका 'अहमस्मि, अर्थात्‌ में हैँ ऐसा एकता अभिमानकों आरगे- 
ता कहते हैं। उसीमकार, कहाहै, इक और दरशनशक्ति, दोनोंके एकतामिमानरा ताम 
अस्मिता है ॥ ४६ ॥ 
सुखाभिन्नस्थ सुखानुस्वृतिपृ्वेकः सुखसाधनेष॒ तृष्णारुपों 
गद्धों रागः ॥ ४७ ॥ 
सुखाभिज्ञके सुससाधनसमृहमें सुखानुस्मृतिपू्तक तृप्णारूप गरद्वताफ़ा नाम राग है ४७॥ 
दुःखन्नस्य तदन॒स्मृतिपुरःसरन्तत्साधनेषु निन्‍्दा द्वेपः | तद॒क्ते, 
सुखानुशयों रागः हुःखानुशयो द्रेष इति । किमत्रानुशयिशद्दे 
ताच्छील्याथें णिनिरिनिवां मत्वथों योइमिमतः नाग्रः स॒प्यजातों 
णिनिस्ताच्छील्य इत्यत्र सपीति वर्तेमाने पुनः खवक्ाणस्य 
उपसमगंनिवृत्त्यश्त्वेन सोपसगोद्वातोणिनेरबुत्पतेः यथाक थर्कि- 
दंगीकारेषपि अचोड्च्णितीति वृद्धिप्रसक्तावतिशस्यादिषदद- 
नुशायिपदस्य प्रयोगप्रसंगात | न द्वितीयः । 
एकाश्षराव कृतों जातेः समम्याश्व ने ता स्थवृताविति । 
तत्मतिपिधादत चानुशयशब्दस्याजन्त्ेन कृदन्त्थात । _ 
तस्मादनुशयिशव्दी दुपपाद इति चेत्‌ नतद्रद् भावानात्री- 
धात प्राविकाभिप्रायमिदं वचचनम । अतगवोक्त व लिकारे ण- 
इतिकरणो विवक्षार्थः सवज्नामिसम्बध्य्त द्ति । ॥॒ 
तेन कवचिद्धवति कार्य्य कार्थ्यिकस्तणड् ली त/इलिक दांत | 
तथाच कृदन्तात जातेख प्रातिपचस्थ प्रायिकर्ल अदशवेश- 
ब्दस्य कटन्ततया इनेसमपपत्तिरिति मिद्धम ॥ ४८॥ 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २७७ ) 


दिनि या इनि मत्यय फरके यह अनशयी शब्द निप्पन्न हुआ है इसका उत्तर यह नो,ताच्छी ल्पार्यमें 
पिनि मत्यय होता नही क्योंकि. 'धप्यनादी णिनि ताच्छील्ये' इत्यादि सूच्ानुसार सुप्‌ वत्तेमानमें 
पुनः सुप्‌ अरहण करनेंसे उपसर्ग निदृत्त्ययैत्व पता है । इसलिये उपसर्गसहित धातुके उत्तर 
णिनिक्की झनतत्ति होती हैं । मिस किसीमकार अज्ञीकार करनेपरभी अचोष्चांणति इत्यादू 
सत्रानसार वृद्धिमसक्ति घटती है। उसमें अतिशायी प्रमृति पदकी ताई अनुशायें पदका 
प्रयोग प्रसंग उपस्थित होता है । द्वितीयपक्षमी सड्ोत नहों। क्योंक्रि अनुशय शब्द अनन्त 
यहकर दइृदइन्त ६ । तब अनशयि शब्द साधन करना दुःसाध्य है । इसप्रकार समझनाभो 
प्रगस्तकर्प नही। क्योंकि, भावके अनवरोधवशतः यह वचन प्रायिकामिप्राय है । इसीकारण 
युत्तिकारने कहा है कि इृतिकरण विवक्षार्थका सर्वत्र सम्बन्ध है। वृत्तिकारके इस वचनके 
अनुसार कही कार्य्यॉग्यिठ्में कायिक, एवं तण्डुडी स्थलमें तण्डुडिक होता है इत्यादि नियम 
से अनुणयि शब्द कूदन्त कहकर इनिप्रत्ययक्री उपपत्ति सिद्ध हुई ॥ ४८ ॥ 
पूव॑जन्मानुभृतमरणदुःखातुभववासनावलात्‌ सर्वस्य प्राणभृन्मा- 
पस्याकृमेरा च विदुपः सक्चायमानः शरीरविपयादिमेम वियोगो 
मा भृदिते प्रत्यह निमित्तं विना प्रवत्तेमानोभयरूपो5मिनिवेश 
मे क्ेशः । मा च भव हि भ्ूयासमिति प्राथेनायाः प्रत्या- 
त्ममतुभवासद्धत्वात्‌ । तदाह स्वरसवाही विदुपो5पि तथारूढो 
मिनिवेश हृति। ते चाविद्यादयः पश्च सांसारिकविविधदःखो- 
पहारहेतुलेन एरुपं क्िश्नन्तीति छ्ेशाः प्रसिद्धाः॥ ४९॥ 
एमनन्‍्मानुभत मरणइःसका अनभव दासनादटसे कमिमे विद्वान पर्य्यन्त प्रत्येक बाद 
का मत 
पाना फेक शत्मामेरी शदभइ सिद्ध है। थे ना पा हक शक 
ह्कार राफारदा कारण पत्दर पग्णदा] कण दता रा लि बज कक रे 
प्र | ९९ || ₹; इसाकारण छेश शच्दसे 


“मीग विहितिेप्रतिपिदरूपाणि ज्योतिशेमत्रह्महत्यादीनि 
'पपवा: दमफलानि जात्वाय॒भोंगा आफलवबिणकाज्षित्तममो 

५ पर्माधमसंस्काराः तत्परिपन्थिचत्ततत्तिने- 
शेसाज्माभिमतं तस्व तुच्छलेन भाव- 
सतासम्नवात-किन्त तदा श्रयोी मः पुमतीमधु- 


( २७८ ) सर्वेद्शानसंग्रहः [ पतश्ड- 


प्रतीकाविशोकासंस्कारशेपताव्यपदेश्यः चित्तस्यावस्थाविशेष 
निरुध्यन्ते5स्मिन्‌ प्रमाणायाश्रित्तवृत्तय इती व्युत्पत्तेरुपपत्तेः< ०। 


कम्में शब्दस विहृत आर वातापंद्ध रद स्वरुप नेस्त, ज्योतिष्टीम और ब्रह्मइत्या आदि विषाफ 
शब्दसे कम्मफछ । जैसे, जाति और आयुर्भोग । फ़ढुविपाक पय्वैन्त चित्तमामिम गगन 
अर्थाव्‌ अवस्थिति करता है, इस अथमें आगय है। जंसे, धर्म्मापम्मे संस्कार इनका अतिकछ 
चित्तवृत्ति समूइके निरेधकों योग कहते हैं । निरोधशब्सस अभाव मात्र अमिमत नहीं। 
क्योंकि, वह तुच्छ कहकर, चित्तमावरूप संस्कार जननमें उसका क्षमल सम्भत नही 
होता । किन्तु मधुमती प्रभृति नामक अवस्था विशेष उप्के आश्रित हैं। क्योंकि प्रमाण 
आदि चित्तवात्तिसमृह इसमें निरुद्ध होता है इसम्रकार व्यत्पत्तिकी उपपत्तिही इसका हेत५ 

अभ्यासवेराग्याभ्यां वत्तिनिरोधः तत्र स्थितों यत्नोंश्यासः 

प्रकाशप्रवृत्तिरुपवृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामत्रि 

तक स्थां ०. | ॥0 कृत्य कक न थ्‌ हि हक 

शेषः स्थितिः । तन्निमित्तीकृत्य यत्नः पुनः पुत्रस्तथालिन चेतसि 

| ५० रु हे ७ 5 रा आल मत ह०३ ५ 

निवेशनमभ्यासः । चर्मेणि द्वीपिनं हन्तीतिवत्रिमित्ताथय सप्त- 

मीत्युक्तं भवति ॥५१॥ | ः 

अभ्यास ओर बराग्य, इन दो उपायेसे वृत्तियॉका निरोध होता हे उनमे स्थित सलऊ 
नाम अभ्यास है । पक्राअम्रवरत्तिस्‍्पत्ति रोहित चित्तकें स्वरूप निष्ठा परीणाम विशषका 
नाम स्थिति है । इसको निमित्त करके यत्त अर्थात्‌ पुनः पुनः ढसा अवस्थार्म जिम विन" 
डानका नाम अभ्यास हैं । यहां चर्म्मणि अर्थाव चम्मके डिये द्ीगीिकोा मारा रटादि 
तस्य निमत्ताथम सप्रमा िमाक्त इसश्रकार कहा गया ॥ ५? ॥। 

हएानशथआवेकावपयावतृष्णस्य वश।काग्सन्ा वगग्यम । एहिक- 

प्रधिकविपयाद दोपहशनात्रिगंसछापस्यथय ममेत विषया 

वश्याः नाहमतंपत वश्य इंतवमशा वरस्यासस्य॒ुक्त मवात॥* | 

दृष्टाश्नविक विपयमें तृष्णारद्िदता व्ीकार सैजाका नाम कार्य ४ । एटिक का: 
लोडिक वियातिम दोषदर्गनदशता अभिदापाइ्न्य पुरुष, से संत वियय भा हब है| 
ब्रू लिससे इनक बह लत न द्रा ट्सुप्कफार जा : हा करत! 6 उतकी सगउगय सं टूल अर 
समाविपरिपन्थिक्ेशतनकरणाथ समाविलामावथ प्रथम किया 
गोगविधानपरेण योगिना भवितत्य क्रियायागमम्मादन अम्या 


संवेगग्ययाः सम्भवात । तह॒के भगवता- 


| 
व्याक | 


दुर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २७९ ) 


आएरुरुक्षोसुनेयो्ग कर्म कारणमुच्यते । 


योगा[रूठस्य तस्य॑व शमः कारणमच्यत शृत ॥ ५३ ॥। 
समाविके मतिकट झलेशेंका तनू छोटा करना और समाधिछाभ इन दोनों प्रकारके व्यापार 


> 
#ते 


दिधानके हिये योगी व्याति पहिछे क्रियायोग विधानमें तल होंगे । क्योंकि कियायोग 
सम्पादनमें अभ्यास और वेराग्य दोनोंहीका सम्भव होता हैं। भगवानने सो कहा हैं। जसे 
योगारोहम्में धमिटापी मुनिका कम्मंहों कारणहुपसे कथित होता है। एवं योगमें आहढूं 
एनिपर शमही कारणखमूप पारेगाणित होता है ॥ ५रे ॥ रे का 
श्ियायोगश्वो पदिष्ट; पतश्चलिता-तपः स्वाध्यायश्रप्राणू- 
घानानि क्रियायोग इति । तपःस्वरूप निह्ापत याज्ञवल्क्यंत । 
विषिनोफ़ेन मार्गेण कच्छुचाब्धायणादिभः । 
शरीरशोपण प्राहुस्तपसां तप उत्तममिति ॥ ५४ ॥ 
प्तयलिने विमयाग रपद्श कियाहे। जसे तपः स्वान्यायास्द इल्वर प्रणिधान इन सबका 
नाम वियासोग है । यान्वत्यगने तपरपाका रवरूप निरूपण किया है । नेसे विधि 
दिश्ति मार्गीनुसार गृह चान्द्रायण अनुष्ठानरृब्बंक आरके छोपण करनेकी तपोंमें श्रेष्ठ 
ठग तप पह। ६ ॥ ५५ ॥ 
प्णवगावत्नाप्रशतानासध्ययन स्वाध्याय इते । ते व सनन्‍्ता 
दिविधा: वदिकास्तान्पिकाश्व । वेदिकाश्व द्विविधाः प्रगीता 
अग्रगादाश। तन प्रगाताः सामान, अप्रगाताश्व द्विविधा 
न्दोबद्धास्तोद्रेलक्षणाश्र । तत्र प्रथमा अचः द्वितीया यजृपि। 
तरफ जादानना-तपासुग यत्राथवशन पाडव्यवस्था भौतिए 
झाधास्या संष यहुशब्द इति ॥ ५<। प 


रू र्त्णपः दर प्र बापि लि कि 


का 


_श्ल्क स्लप्तनल लभ्ोओ 3 ५ रद मंत्र दे टे चेडि 
का पक जी कप करत है 0 य उल डाल को रकीट मदिक 
४ है ए 5६, ८४ कमरत्र झाए भे, दे भक्ञारइा है पतोन हे एल उनमें के 
; 87 / हा हक | आप्रता है अपनति रू र अपन उनमे बेके 
37, है है *< ( ॥ छह 4 पर होच् सना सनम +क तट ल हा रे डो | 
रत ब्ब्नस ्प बन 2 बा जज हिजआअर जज 520८ ॥ 
8 मा आर » “पे जे सन्दातड माइलक्रय इनमे ऋच सब इन्दोबद्ध 
पु भ्ल्छ्< चरम न तू ), रे | 
न्ञाज 2७ कक छत निकासाजन कि हि 
व हे की जज 
पच्नेड दर्द दारणरपद्चाद्यागमेपु ये ये वणणितास् 
हे $ बे अप र दब "२६ पु है बिका पं प्‌ [ त्‌स्त्‌ त्‌ रे 
को न 
कह दुआ घ्डार ह 
6 । मे 3 जता बा द्ाएश्रपसक्भंदात्तर 
््ज्‌ ७. ३ कै श आर र्‌ ह 
हा ७ क हद को >> 
कर फ शक 3 ब|क रह था मनन्‍्तज्ञानय 
घर धद जीरा आ। | बंसल [ 


रु 


(२८० ) सर्वेदशनसंग्रह: | [ पतश्नड- 


स्लीमन्त्रा वहिजायान्ता नमो5न्ताः स्थुनंपुंसकाः। 
शपाः पुमांसस्ते शस्ताः सिद्धा वश्यादिकर्मणीति !! ५६॥ 


तर सब अथोत्‌ कामिक कारण प्रपश्चादिआागम समूहमें जो जो मन्त्र वर्णित हआ है, 
ठसका नाम तान्त्रक है। तान्न्रिक मन्ज सब तीन प्रकारका। जैसे, सीमन्ज, पंमस्त्र और 
नपुंसकमंत्र हैँ उनमें स्वाहान्तमन्जोकों खीमस्त्र, नमोन्त मन्मोकों नरसफर्मंत्न एसे अब- 
शिष्ट मंत्रोंकोी पुमन्‍्त्र कहते हैं | वश्य आदि कार्य्यमें पंमस्न सब मशस्त हैं । ये सन मस्णरी 
फिद्ध हैं ॥ ५६ ॥ 
स्रापनादिसंस्काराभावेषपि निरस्तसमस्तदोपतल्वेन सिद्धिहेतु- 
त्वातू सिद्धलम्‌। सच संस्कारों दशविधः कथितः शारदा- 
तिलके ॥ ५७ ॥ 
ख्ापनादि संस्कारके अमावमें भी सब दोष विवनित ओर इसकारण सिद्धिका हेतु 
होता है । इसकारण सिद्ध उल्लिप्ित संस्कार देश म्रकारका है । शारदा तिटफर्म से 
कहा है । मेंस ॥ ५७ ॥ 
मन्ताणां देश कथ्यन्ते संस्काराः सिद्विदायिनः । 
निदापता श्रयान्त्याशु त मन्त्राः साथ ससकृता | ५८ || 
मन सब दरहप्रकारका सरकार कहा गया है ठस २ सरकार मात्रही सीद्धसापन 
करता है | मन्त्र सब सम्यग विवानते संस्कृत हेनिपर, आश निद्ीष होता है ॥ ५८ ॥ 
जनन॑ जीवनचव ताडन बोचषनं तथा । 
अभिषेकोडष्थ विमलीकरणाप्यायेन प्रनः ॥ ०९ ॥ 
लनन, नाइन, ताइन, बाबत, आन4क विमद्धाका ण आयायन हू | ५“, ॥ 
तपण दापन गातदंशता मन्जमास्कया। ॥ ६० ॥ 
तपंण, दीपन, गुप्रि, ये दशमस्त्रसंस्कार हूँ ॥ ६० ॥ 
मन्ताणां मातृकावणादद्धाग जनने स्मृतम । 
प्रणवान्तरितान कृत्वा मन्यवगान जपत सी ॥ ६4 | 
टनमस झानृकाबभस मन्त्र सबका दद्धार कानका जदना कहते है वजिासगक[ झा । 
ू- संरशा प्रदल्तग्नकाझ मय दरता चादय ॥ 57१ ॥ 5 
मन्त्राणनंख्यवा तद्धि जीवन संप्रनक्षत । 
मरयवर्णान सम्रालिख्य ताइयबन्दनाम्मसा ॥ ६९॥| 


दु्शनम ] भाषाटीकासमेतः । ६ २८१ ) 


मन्तरणका सेख्याकमस जप करनेको नोवन कहते हैं । मन्त्रवर्ण सब सम्यक रुपसे 
टिएपकर चन्द्रननलमें ताडित करना ॥ ६३ ॥ 
प्रत्येक्त वाशबीजिन ताडन॑ तदुदाहतम्‌ ॥ 
विलिख्य मन्त्रवर्णास्तु प्रसुनेः करवीरजः ॥ ६३ ॥ 
प्रर्यक्ष बर्णको वायदीन सहायसे इसमकार तानड करनेको ताडन कहते हैं। मन्तव्ण सब 
दिमेपरपत्त छिखकर मितने मेत्रवण हों उत्तनेहीं कणरके फूलासे ॥ ६३ ॥ 
मन्ताक्षेरेण सख्यातरन्यात्तद्राधन मतम्‌ ॥ 
स्व॒तन्त्रोक्तविधानेन मन्त्री मन्शर्णसंख्यया ॥ ६७ ॥ 
एननकरलेरों बोधन कहते हैं । स्ृतन्तोक्त प्रकारंस मन्त्रव्ण संख्यानुसार पाण्दीत 
होता है ॥ ६४ ॥ 
अश्वत्यपद्टवेमन्त्रमभिपिश्वेद्धिशुद्धये ॥ 


की 


सश्चिन्त्य मनसा मन्त्र ज्योतिसन्त्रेण निदृहेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

मन्ये मलघयं मनन्‍्त्री विमलीकरणं हि तत्‌ ॥ 

तारव्योम्राभिमतुयुक ज्योतिमन्ध उदाहतः॥ ६६ ॥ 

जगत्य ( पीपछ ) पत्रद्धाण विधुद्धियें तिमित्त मेमकी अभिषिक्त करना चाहिये, इसीका 
बामन शमिषेक | || सनी मन विदिरफर यातम्मश्रस ताना मल निदृहने करना 
पाये, एसीका पास बमलकरण ₹(जा त्तारव्पम आम यक्त उसका नाम ज्योति- 
भरत र ॥ ६५५॥ ६६ ॥ 
शोदकेन जप्तिन प्रत्यण प्रोक्षणं मनोः । 


वार्बजन विधिवदेतदाप्यायनं मतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


नए दरपे, पशाएवद्वाए सन्‍्छदे मत््पत दणका मक्षत करता चाहिये। वा।रत्रीमसे यथा 
उप * जमे परनवा नाम जाप्पयन है ॥ ६७ | 


भन्‍डग वारणा मन्त्र तंपण तपणं स्मृतम ॥ 
वष्यावास्सायागा[ मनोदीपनमुच्यते ॥ ६८ ॥ 


४६-४८ रुतृदार जशटा 
कफ, 


ए मनन तषण करनेशा गाम तण है मन्त्रसे तार 
९ ाा'शपाग दरभरइा माम हीएना ह॥ध्टत॥ 


जापशनत्प मनन्‍्धस्प गोपने लवप्रक शनम ॥ 
पस्पान दश मन्दाणां सईनन्त्रेष गोपिताः ॥ 4९ ॥ 


६ २८२ ) स्वदर्शनसंग्रहः । [ पतझनत- 


जप्यमान मन्त्रका गोपन करनेको अप्रकाशन कहते है | मलाके ये २० संस्कार सत्र त- 
न्त्रम गापत हुए हैं ॥ ६९ ॥ 


यत्कृत्वा सम्पदायन मन्त्री वाज्छितमश्वते ॥ 
रुदकीलितविच्छिन्नसुप्तशप्ादयो5पि च। 
मन्त्रदोपाः प्रणश्यन्ति संस्कारेरेमिरुत्तमैरिति ॥ ७० ॥ 
सम्पदायानुसार इन सब्रका अनुष्ठान करनेसे, मन्त्री वाह्छित फल भोग करता है। इन 
सब उत्कष्टमन्जसे संस्कृत होनेपर, रुद्ध, कीलित (कीछकिया हुआ ) निच्छिन्न, सुप्र और 
शप्तआादि मन्त्रदोष सब विनष्ट होते हैं ॥ ७० ॥ 
तदलमकाण्डताण्डवकर्पेन मन्जशाम्नरहस्योद्रोपणेन ७१॥ 
अकाण्ड ताण्डवकी नाईं अर्थात्‌ अनवसर (वेवक्त ) नाचकरानेफी नाई सन्मशा्तरेमि 
सबके रहस्य ( छिपे हुए ) भेदोंका अधिक कटकरनेफी भावश्यकता नहीं ॥ ७१ ॥ 
ईश्वरप्रणियान नाम[मिहितानामनमिहितानाथ सवासां किया- 
णां प्रमेश्वरे प्रमगुरो फलानपेक्षया समपंणम्‌ । 
अन्ेदमुक्तम्‌- 
कामतो$कामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्‌ । 
तत्संव त्वयि विन्यस्तं त्वस्युक्तः करेम्यहमिति॥ ७२ ॥ 
निष्कामहोकर, अमिहित और अनमिद्दित सबददी क्रियाओंकों ५रमगुद परमेअरक सर्मीण 
करनेका नाम ईअर याणियान है । यहां इससे कहा गया हैं कि, मंकामतः (ड*्ठार )सा 
अकामतः ( विना इच्छा ) झमाञुम नो करता हैं, सबको तुम्हारे अप किया । विशकारण 
भेने तमसे भ्रारित होकर कियांद ॥ ७२ ॥ है है 
क्रियाफलसन्न्यासांडआप॑ भाकाविशपाफरपस्याय आगवानमत्र 
फलाभिसन्चानंन कम करणात तथाच गायत गातास भगवता । 
कमण्यवाधविकारस्त मा फलप कदाचन । 
मा कमफलदेतभ्रमा ते संगी5स्लकमणात ॥ ७६४ ॥ 


मेसका दूसरा ताम भकिविशप हैं, विवाकछ सत्यासना वा प्रशिवानदी 0 मधिए 


है। दर मगवानते स्वयं गैतामे कद्दा है, टुस्दें कर्मेटार्मे चिंठडिये अधिरार दे, कर्क 
कमी नहीं । नम वर्मामंटशा कार्यनत ने हुआ ॥ ७१ ॥। ल्‍ 
या 


फूलामिसन्धेरपवातकतममिदित मगवद्रिनी लकण्टआारता 4: 
चरण: | 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २८३ ) 


आपि प्रयबसम्पन्न काशेनीपहत तपः । 
न तप्ये महेशस्य शलीढमिव पायसामेंति ॥ ७४ ॥ 


भगवान्‌ नीलकण्ठ भारती श्रीत॒रणनेमी फडामिसान्विका उपपातकल लिए किया है । सि 
प्रयन्नसग्पत्न तपस्या कामनासे नष्ट होनेपर, कुत्तेका चाणा, पायक्षकी तार महबरका हाट 
रुम्याइन नहीं करता ॥ ७४ ॥ 
सा व्‌ तपः स्वाध्यायेशरप्राणेचानात्मिका किया यागसाधन- 
चाद्योग इति 'शुद्धसारोपलक्षणावृत््वाश्रयणन नरुप्यत्‌ चयथा- 
यण्तमिति | जद्धचारोपलक्षणा नाम लक्षणाप्रभंदः मझुख्याथ* 
वापतदोगाभ्यामथान्तरप्रातिपादन लक्षणा । सा ह्वावधा हाढ- 
गला प्रयोजनयूला च तदुक् काव्यप्रकाश । 
सुख्याथवाये तछयोगे रूढितो&थ प्रयोजनातू । 
अन्योष्था लक्ष्यते यतू सा लक्षणारापिता कियाते ॥७०५। 
ये तप, रवाभ्याय भर ईश्र प्रणिधानरुप क्रियायेग साथन करता है, इसकारण योग 
नामसे बद्गया ऐ शुद्यसार डपरक्षणदरत्तिके, अवहम्बन करके यह निरूपण किया गया है ।' 
शदसारोपरक्षणाणरदसे रक्षण प्रमेढ मुण्यार्धदा बाघ आर तद्योग, इन दोनोंकेदारा अर्थी- 
स्तर मतिषादन परनेशा नम दक्षणा यर्‌ रक्षणा दो मतारकी है मेसे रूटिमृझ्ा ओर मयोजन 
सूछा काव्यप्रकाशम भी इसप्रवार कहा है ॥ ७५ ॥ 
तच्छब्देन लक्ष्यत इत्याख्याते गुणीमू्त प्रतिपादनमार्त् पराम्र- 
यते। सा लक्षणाते प्रतिनादिश्यमानापेक्षया तच्छव्दस्य स्रीलि- 
गतापपत्तः तदुत्त केयट: ।नाह्श्यमानप्रतिनिदिश्यमानयो- 


रपदापादुया[न्त सपनाशांत्‌ पणय्यायण तत्ताहचगमुपाददत 
शत ॥ ७६ ॥ 


6 हण्डे के दृष्प क्पिडादा है ऐसा पहनेसे नम 
कि बट मम पक आ 53 हे उपनेत मारपादनमन्र परामृष्ट 
ह १ रहृण इन्ण हे विधनते परिनिदेष्यमानापेशा दर 
हर र हे हे पे कर ]] गा कप ६१५ हे पार्क मत तप छ। हे । साटगल- 
रण्प त 7८ ४ फणरने के, बह है, रेस स्ईदाम सह नि 
कप 3 कक मे “| तल्त-"च सब वब्यमान और परतिनों 
हल ५ ध्ाणा ॥>च अली शक ए्छः क्यजाज्जा+सः *प> 
है ए३ 4 एच शापदित एव परोप्डमसे ददतड्विग समाहित 
कक खण्ड 3 सा बकलक- की (2 3 || लि ॥| जद |, 
| पच्यण इंशट स्त्यादिसतगिल्लणाया उदाहरण 
दि कप गरूव्ल्श्षणाया उदाहरण कुशा 
६:7२ *प ८5 ०० कक>लकक 7 जक के 2 3 हे 3 
५ ध्यप्पत्त दत्ता दानआऋन पा या है| >> की 
6 प्युहप्‌ “3 नूतन चापक कुशल 


( २८४ ) सर्वेदशनसंग्रह: । [ पातझछ- 


कत्वसारुप्पात्‌ प्रवीण प्रवत्तमानम्‌ अनादिवृद्धव्यवहारपरम्परा- 
नुपातितनाभधानवत्‌ प्रयोजनमनपेक्ष्य प्रवर्तते । तदाह, 
नरूदालक्षणाः काश्चत्‌ सामय्यादभिधानवदिति ॥ ७७ ॥ 
उनम कम्मर्म कुशछ इत्यादि रुहिछक्षणाका उदाहरण और कशह शब्दफा उत्तर 
अहृण शब्दा छा धातु योगकरके कुशलशब्द निषन्न हुआ है। इसका अर्थ दभौदान कत्तों है। 
इस दर्भादान कत्तो्में योगिक कुशछ शब्द विवेचकल सारूप्यवशतः मरीणमें मरवत्तमान रहा 
है एवं अनादि ब्ाद्धे नहीं करके प्रचछित होता है। उसीमरकार कहाहै, कोई २ निरूदा 
छक्षणा सामथ्येवशतः अभिषानकी नाई ॥ ७७ ॥ 
तस्मात रुढेलक्षणायाः प्रयोजनापेक्षा नास्ति । यद्रपि प्रयुक्त 
शब्दः प्रथमे मुख्याथ प्रतिपादर्यात तेनाथेनाथोन्तरं लक्ष्यत 
शत अथचमाध्य लक्षणा तथांप तत्मातपादक शब्द समारा 
पितः सन्‌ शब्दव्यापार इति व्यपद्श्यते । एतदेवामिप्रेत्योर्क 
लक्षणारोपिता कियेति ॥ ७८॥ 
उसीमकार, रूदिलक्षणाका श्योननपिक्षा नहीं । यद्यपि ्रयक्त गदर पहिएे मुख्याव गति 
पादन करता है, उत्ती अथद्रागद्दी अर्थन्तर छक्षित होता है, इरमकार अभपरम्मही छक्षणा, 
तथापि, तत्‌ ग्रतिपादकइझ््द्स शब्दव्यापार समारोपित होता है; इसमकार व्यपदिष होता 
है । इसी अभिषरायसे काव्यपकागर्म कहा है, “ ठक्षणारापिता किया ” इत्योदि ॥ छ८ट ॥ 
प्रयाजनलक्षण। तु पहविंवा उपादानलक्षणा दागलशाणा 
गांणसारापा गाणसाध्यवसाना शुद्धसाराप्रा झद्धसाधंव्साना 
चाति। कुन्ताः प्रावेशान्त मश्चः क्राशान्त मावाहांका गाग्य 
आयषृतं आयुखेद्मिति यथाक्रममदाहरणानि द्रष्टव्यानि । 
तदुक्तम- 
स्वासद्धव परगक्षपः पथ स्वस्तमपणम | 
उपादान लक्षण चत्युक्ता शुद्ध मा ठ्रवा। 
सागेपान्या त॒ यत्रोक्ता विषयी विपयस्तथा । 
विषय्यन्तः कृत: न्यम्मिन सा स्थान साथ्यवसानका । 
भेदाविमा वे साहज्यात सम्बन्चात्लगन सतथा । 


दशेनम ] भाषाटीकासमेत्त: । ( २८५ ) 


गौणी शुद्धी च विज्ेयीं लक्षणा तेन पड़ाविषिति ॥ 


तदलं काव्यमीमांसाममंनिमन्थनेन ॥ ७९ ॥ 

प्रयावनलक्षणा ६ मरकारकी मेंस उपादान, छक्षण, गौण सारोपा, गौणसाध्यवसाना, एवं 
शद्धसाध्यवसाना । यथाकमसे उदाहरण, जैसे, कुन्त सब॒मवेश करता है मल सब 
छीशन करता है । गोवाहीक, सहगो, इत्यादि । काव्यमीमांसाके मम्मेके निर्मेन्‍्थसे भोर 
प्रयोजन नहीं ॥ ७९ ॥ 

स च योगो यमादिभदवशादशंग इते [नह । तत्र या आह 

सादयः । तदाह पतख्ञलि:, अ्िसासत्यास्तेयब्रह्पय्योपरियहा 

यमा दाते | नियमाः शाॉचादयः  तद॒प्याह, शेतचिसन्तापतप 


स्वाध्यायेब्ररप्णिवानानि नियमा इते ॥ <०॥ 
यह योग यमादिनेदवशनः अछ्लंंग इसम्कार निर्दिष्ट हआ है. उनमें भहिसा आदिका नाम 
यग (। पतललिने पद्टा है, भहिसा, सत्य, भरतय, मद्मवस्य ओर अपरियह, इनका नाम 
यम 8, शाचादिका नाम नियम है. सोभी कहा ह शोच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईअरपणि- 
भान, इसका लास यम ॥ ८० ॥ 
एते च यूमनियमा विष्णुपुराणे दर्शिता।- 
द्रत्नचय्यंधहिंसा च उत्यास्तेयापरियहान। 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां सवे मनो नयन्‌॥ ८१ ॥ 
शणप्राणम टहिकित यम वियम मदरशित हुए हैँ बसे तह्मचर्प्य, जाहिसा, सत्य, अध्तेय 
मर, ४ पे॥तपस याग। नष्याम सन कर ॥ <१॥ 
जाध्यायशाचसन्तोपतपांसि नियमात्मवान्‌ । 
पृद[त #छ्राण पर प्रस्समन प्रवण मनः॥ ८२॥ 
"ैवन्‍्प्मालदार एजर स्वा-पाय, शार, सन्तोष्र और तपस्या एं परुहा मनः संब्रि- 
शत १९ | २० |! 
एते यम: सनियमाः पथ पश्च प्रकीतिताः । 
"शधपल्दाः कामे निष्कामानां विम॒क्तिदा इति॥ ८३ ॥ 


है १4 पं  0 दया है ज्नप् कार अत के ० गुर च्णाचिय का 
अक ६ उएग८। ये निष्षाम व्यन्तियंक मक्तिदेदान और सकाम 


“६5४४६ रुएन छान | ८घता 


(3 
749 .>ई 


ह 5 | 
2 
चर 


( २८६ ) सर्वेदशनसंग्रह+ [ पतञल- 


- स्थिरसुखमासनं पद्मासनभद्गासनवीरासनस्वस्तिकासनदण्ड- 
कासनतापाश्रयप्यकक्राचनिपदनेप्ूनिषदनसमसंस्थासम्मे- 
दादशविधम । 
पादांगुष्टो निबीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्कमेण तु । 
ऊवोरुपारे विप्रेन्द्र ! कत्वा पादतले उभे । 
पद्मासने भवेदंतत सर्वेपामभिषजितम्‌ ॥ ८8 ॥ 
प्मासन, भद्ासनव, वारगसन, स्वास्तकासन एण्डकासन, सांपाश्रय, परयक, के बनिएन 4 
वे समसंस्थानमेदसे स्थिर सुखासन देश म्रकारका है उनमें हे विभेद््र ! दोनों हाथसे व्युत्क 
मानृप्तार दोना परके अंगूठसे निबद्ध दू और पादतल जांबके ऊपर रफ्लले ती पप्मासन होगा इसे 
सच आसनाका सबहा उत्तम समझते हूं ॥ ८४ ॥ 


इत्यादिना याज्ञवस्क्यः पद्मासनादिस्वरूप निरूपितवान तत्सव॑ 
तत एवावगन्तव्यम्‌ । तस्मिन्नासनस्थेय्यें सति प्राणायामः प्रति- 
छितो भवति । से च खासप्रधासयोगतिविच्छेदस्वरूपः । तत्न 
श्वासो नाम वाह्यस्य वायोरनन्‍्तरानयनम्‌ । प्रधासः पुनःकीएस्य 


वाहान'सारणम्‌ | तयारुभयाराप सश्चरणाभावः प्राणयाम:॥ ८० 
इत्यादि विवानसे याज्ञवल्क्यने प्मासतआदिका स्वरूप निरूपण किया है। थे सबह्ी 
उसीपे जाने जावेंगे इस आहनके स्थिर दोनेपर ही, मआणा|याम मविध्धित होता है । यद ग्राणा- 
याम खाप्त ओर प्रत्ास बहदसे कोप्वायका बादर विकाछता है । इसे दानर्दिीक संलस्णमाव 


का ग्रायायाम दहत हू | ८५ ॥ 

नन नेदं प्राणायामसामान्यलकश्षण तद्रिशपपु रवकपुककृम्भक- 
प्रकारंप तदनुगतेरयोगादिति चन्नेष दापः संवंधा।ि दवासप्श्वा- 
सगतिविच्छेद्म्मवात्‌ । तथाहि कोषठ्ठस्थ वायोवरद्विनिःसरर्ण 
रेचकः प्राणायामः प्रबामलेन प्रागक्तः । वाग्मवायारन्‍्तवाग्ण 
चगमः यः आमसरूपः । अन्तःस्तम्मव्तिः कुम्मकः । यल्मिन 
जलमित कूम्मे निश्वलतया प्रागाख्या वंगुखस्वास्वव तंत्र 
सर्वधत धासप्रशासद्रगगतिविच्छदासस्त्यवॉल साइत शकाक 
काशः। तदतोे तम्मिन सति ख्ामप्रध्वामबागतावच्छद सजा गा 
याम शवति ॥ ८३ ॥! 


दशनम | भाषाटीकासमेतः । ( २८७ ) 


यदि पदों कि, यह प्राणायामका सामान्य लक्षण नहीं है, क्याकि, भाणायामका मकार 
भदस्परुप रेचक, प्रक, और कुम्भक है। उसके अनुगतिका अयाग हता है। इसका दत्तर 
यट है कि उसमें दोष नहीं है। एसकारण यह है कि सर्वेत्रही श्वास मश्वासके गति विच्छेद 
सम्भव होता है डसीपकार, कोष्ठवायुके बाहर निकाडनेकों रेचक कहते हैँ । पहिकेही यह 
दात पकारान्दस्से दही गझी है । नेसे माणायाम शजरसे श्वास मश्वासके गतिविच्छेदक स्वरुप- 
है । पनः बाहवायरे अन्तद्धोरणको पृर्क कहते हैं । इस पूरकको श्रासरुप कहते हैं- 
और, अस्तः स्तम्भठ्रत्तिका नाम कम्मक है । निसमें घय्से लकी ताई माणार्य वायु निश्च- 
टता कमने अवरथावित होता है इसपकार सर्वनही श्वास मद्वास दोनोंके गतिविच्छेद्‌ छक्षित 
रोदा है । सतस शेकाका अवसर नहीं । टसीपकार फह्ा है, तो श्वास प्रश्वासका गतिविच्छेद्‌ 
प्राणायाम है ॥ ८६ ॥ 
स च॒ वायु: एय्योंदियमारभ्य साद्धचटिकादर्य घटीयब्वस्थितघ- 
ट्ग्रमणन्यायिन एककर्स्याँ नाञ्याँ सवाते । एवं सत्यहानश्‌॑ 
'वासप्रशासयो:पट्रशतापिकेकविशतिसहसाणि जायन्ते अत- 
एवो् मन्धसमपणरहस्यथवेदिभिरजपामन्चसमपणे ॥ ८७ ॥ 
यह यायु सर्मेदियस आय परके अदाई पढ़ीमें पटीयन्त्र स्थित घट््रमणकी नाई 
एक एड. नाप प्रसारित ऐता है । एसमकार दिन रातमें २१६०० वार इवास प्रश्वास 
_छता ( । एीकारण मग्जसमपण रट्रप बेदि सम्मदाय अनपा मत्जसमपैण प्रसंगर्मे 
१ए॥६॥ ८७॥ 
पटशतानि गणेशाय पद्सहस स्वयम्भवे । 
वष्णद पट्सहसद् पटुसहस पिनाकन ॥ ८८ ॥! 


० पत ह+म 


"एएजसेपे फुरव सहेस प्रयात्मने | 
ज जमत्तव चदमपयाम कृत जपामाते ॥ ८९ ॥ 


हे पे मप्र ह ६८० गुगशइन ६००० गख्रादों ६००० विप्णकी ६००० महा+ 
पुमक्ाह्ा ए६१००० शत्म मे बपेय करता हैं॥ ८८॥ ८९५॥ 


एह६ ३०८०९ रणय, ६०० ५ एमत्म 
ठ्णा (३ रुणर्शायां वाया: सश्रणे एथिव्यादीनि तत्त्तानि 
"शान पउुतधात एसपाथा भेलाएके:ः पुरुषरवगन्तव्यानि । तद- 
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न: पते: | ९० | 


(६ २८८ ) सर्वेदश्नसंग्रहः [ पातझइ- 
इसम्रकार पुरुषायेकामुक परुषगण नाडी सश्चरणदशा्मे वायुके सचरणसमयमें प्रथितोम 
तत्तोंकी सविशेषतया जानेंगे । पण्डितेंनि सो कहा है, सूर्य्यके उदयसे प्रत्येक नाड़ी अडाई 


घी पटीश्रमणकी नाई चछती है ॥ ९० ॥ 
शताने तस्य जायन्ते निःश्वातोच्झसयोनव । 
खखपड़द्विकः संख्याहोरात्रि सकले पुनः ॥ ९१ ॥ 
वद्नतम नर ६०० वार श्वास प्रवास चलता हैं ॥ ९९ ॥ 
पट्विशद्ृणवणानां या वेला भणने मवेत्‌ । 
सा वेला मरुतो नाब्यन्तरे सश्चरतों भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


ह 
३६ छत्तीस गुणवणेकि उचारणमें नो समय लगता है उतने समयमें नाडीके अन्तरमें 
चायुका सथ्यार होता है ॥ ९९॥ ॥ 


प्रत्येक पंचतत्तवानि नाव्योश्व वहमानयोः । 
वहन्त्यहनिशं ताने ज्ञातव्यानि यतात्मभिः ॥ ९३ ॥ 


वह मान दोनों नाडियोमेंप्रत्येक पॉनतल अहनिंग मतादित होता है यतात्माजकी वेट 
जानना आवश्यक है ॥ ९३ ॥ 


ऊध्व वद्विस्धस्तोय॑ तिरश्ीनः समीरणः । 
भ्मिमद्धपुटे व्योम सवगं प्रवहेत पुनः ॥ ९४ ॥ 
उनमे अग्नि ऊपरवों नद् नोचको वायु टेढा कमसे भ्रमि आधंटट्म एवं आकाश सर। * 
बहता है ॥ ९४ ॥ 
वायावंद्वग्प। प्रथ्वया व्यान्नम्तत्त्त वहत क्रमाव । 
त्यांम्भयानाअबातन्ातत्याइय यथाक्रमम ॥ ९५ ॥ 
नि मठ प्रद्धी आए आकाणग इन सवा तत्त्त 
यह जानता परम कर्चव्यद ॥ ९.५ ॥ 
पृथ्व्याः पलानि पश्चाशबत्वारिशत तथाम्मसः । 
है अमग्राघ्रशत पनवायोविशातनभ्मी देश ॥ ९4 ॥ 


व्य 2० पा मागना: 
[मक््पू जब पट, मटतरत्व 2० चाटडा, आम भण ₹ (8, तायुतः (४ हे 
शर्व आकाइलत्व देशए्ट चटता है ॥ १६ ॥ 


वाहकालमंख्येय हताहिलयोग्थ । 


यु पथाकमसे वदमान दाना वा डियॉल 
अकाोहुत हताह । 


। पझराणा ताय॑ चतुर गमथानलः ॥ ९.७ | 


दर्शनम | भाषादीकासमेत्त । ( २८५ ) 
थी मदाहकाझकी सेस्या है । पपितीके पांच गुण, ललके ४ गुण, अमिके ॥ ५७ ॥ 
त्रिवुणों द्विगुणो वायुवियदेकगुर्ण भवित्‌ । 
गणं प्राते दशपलान्प॒व्यी पथ्चाशादत्वतः ॥ ९८ ॥ 
दीन गण. बायडे दो गण एवं लाकाशके एकमात्र गुण | गुणके प्रतिदशपछ । इसडिये 
पथ्चिवीवा ५० पश्चाणद पद निदिप्ठ हुआ हैं ॥ ५८ ॥ 
एकेकदानिस्तोयादेस्तथा पश्च गुणाः क्षितेः । 
गन्धों रख्श् दापद्ध स्पशः शब्दः क्मादमी॥। ९९ ॥ 
रछ, गय, सर्ण, शब्द बयाकर्मे इन सबका गुण है। उनमें प्रथितीका पॉंचगुण । 
गछदआादिव। एव एवं गुण हूं ॥ ९५ ॥ है 
दचाब्यां भृजलाभ्यां स्यात्‌ शान्तिकाय फलोच्नातिः । 
दीपा स्थिराधिका छ्त्पे तेजो वाय्वम्वरेपु च ॥ १०० ॥ 


पद और जट्मत एन पर्नों तलडारा शान्तिकास्पर्म फटोन्नति होती है ॥९००॥) 
ए्‌ पद कल $% 422६ च्यते | 
ए्यतजामरट्व्यासतत्वाना चद्धए्च्यत । 


जाय सजयथ्य जाचत्तस्य शूत्य दामाद्भवा भवत्‌ ॥ १०१॥ 


उफ प्रितेशदि पांचतरतका चिन्र इहिपित होता ह। पहिद अपने चित्तकी स्थिरता 
शप दाभार)्े ॥ ९०९ ॥ 


दृदये गोपसन्तापी चत॒थें चद्चरात्मता। 
पद्ठप्त शुन्यतव स्थाद्थवा घर्सवासना ॥ १०२ ॥ 


द र्भ्फ हु छत से एच मर्मे स्य्ता 
हु हे प० ०२ सुर जल चच्रातनता एवं पेदमम शन्यता या धम्मवास्दा 
((।४५॥ 5: (६ ॥ 
हि ७5 
ऊ्ख्ण थ६० 4-4»--धम्परे 'हैँ-४०/०-अयाइुकनअ, 
न त्पबह 5 च ह्य 
का एज जाएलया नाजाएव्डय । 
फ 
दा शायद य्‌ 
प्र  आदप.5च्त्याजला] शेप धनन्‍्तयो॥ १०३ ॥ 
शो ए ् कि है 
५ / दा ८ नो शाएणणए छाए नाता प्रापर ८+ आह 
पी कक अंएटि, दोतों दाद,इुट, दोतों मृक्षणि (दोनों 
हुए ० >+ ेि- हा जओनज कन+-++ - 2 5 टे 
मं आजकल आय कल 5 वी ६8, 4 
रन है 
«& "४५७१-८5 ४75 ्> २2««उअनस दअ रे 
न्यत्णल्स्ंशकयादित्ततानं मदन कमान । 
4 ४ बे ल्‍जू 
प्‌ 7 वे लक पड न्कक (६ ०-० हिन्द # कक 2 पं आप 
(5 प्पापदिल्दनानरुपाधि सम बत्यादिना॥ १०९ 
बिका कर व. [5 | | डे ॥। 
अल वेद प ८ >> _ ं 
हु ४२7 ६ प्यर ० हर मल रा जाम ४५.८... २९. ्जड+ ५, कट 
हे के कक जन हु छत फतह कक 


( २५९० ) सवंदशेनसंग्रहः । [ प्रतक्षब- 


यथावद्वागृतत्वमवगम्य तन्नियमने विधीममाने विवेकज्ञानावर- 
णकमेक्षयो भव॒ति। तपो न परं प्राणायामादिति । 
दह्ान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा महाः । 
प्राणायामेस्तु दहान्ते तद्॒दिन्द्रियपन्नगा इति च॥ १०५॥ 
यपावद्‌ वायुतत्व अवगत होकर, ठसके निसमन करनेपर, विवेकज्ञानकां आवरण कर्सी 
का क्षय ( नाग ) होता है। माणायामकी अपेक्षा उत्कृष्ट तपस्या नहीं | घातुओंके जटानिपर 
उनका वह मैसे न्‍्यून होनाता वा नष्ट होनाता है उसीप्रकार म्राणायामदारा इच्िग प्रग 
( सै) सब दुग्ध होते हैं ॥ १०५ ॥ 
तदेव॑ यमादिमिः संस्कृतमनस्कस्य योगिनः संयमप्रत्याहारः 
कर्त्तव्यः । चक्लुरादीनामिन्द्रियाणां प्रतिनियतरक्षनीयकोी पनी य- 
योहनीयप्रतणल्वप्रहणेनाविकृतस्वरूपप्रवणचित्तानुकारः प्रत्या- 
हारः इन्द्रियाणि विपयेभ्यः प्रतीपमाद्ियन्ते5स्मिप्तिति- 
व्युत्पत्तें: ॥ १०६ ॥ 
भतण्व उनमकार, यम नियमारदिद्वारा मन सस्ऊृत हानपर यागरापुरुष, सबम ग्र्याहाए॥ 
प्रदत्त होते । उनमें, लक्षतदि इचिय सबका प्रतिनियत रे झवीय की पनीस और मोहनीय मणव 


ताका परिदाणकेडारा जविक्नतस्वरूव प्रणवचित्तका अनुकाए करनफा नाम प्रत्याडार है | 
हत्द्य आदकका विषय प्रदीप क्रमस आहरण किया नाता हैं इसमे इेसकारण हयका बा 


प्रत्याहार है। यही प्रत्याद्ारकी ब्युलानि है ॥ ? 
ननु तदा चित्तममिनिविशते नन्द्रियाणि तपां वाह्मविषश्नस्विन 
तत्र सामर्थ्याभावादतः कर्थ चित्ताइकारः अंडा अत करतु- 
तस्तस्यासम्भवममिसन्धाय सादश्याथमिव शब्दअकार म्रत्र- 
कारः स्वविषयामम्प्रयोगे चित्तस्वरूपान॒कार इबन्द्रियाणां प्रत्या- 
हार इति ॥ १०७ ॥ 


दुर्श्नम ] भाषाटीकासमेंतः । 5, 


साव्श्यश्व चित्तानकारनिमित्तं विषयासम्प्रयोगः | यदा चित्त 
निरुध्यते तदा चश्रादीनां निरोधे प्रयत्ञान्तरं नापेक्षणीयं यथा 
मपकरराज मधछमत्तिका अनुवत्तेन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तामेति। 
तदुक्त विष्णुपुराणे । 
शब्दादिष्पतुरकानि नियृद्माक्षाणि योगवित्‌ । 
कुय्याचित्तातकारीणि प्रत्याहरपरायण इति ॥ १०८ ॥ 
चय दिनझ्मा निराध किया जाता है. ठसीसमय चश्ष आदिके निरोधके लिये प्रयत्नान्तर 
वी अपेक्षा नहीं करनी पढ़ती भर्थाद वित्तके निरोध होनेपर सबही निरुद्ध होनाते एवं 
एकाग्रता होनानी ₹। इसका दृष्टान्त जेसे मधुमल्िक्रागण मधुकररान ( रानी मक्षिका ) 
पे. अनुदगी ऐती हैं. इन्ड्ियमी दसीपकार चित्का भनुकरण वा बनुदतेतेन करती हैं । 
“णाराणमें सो लिया है। नम, मोगवितद पुरुष प्रस्याहार परायण होकर, शब्दादि 
मिपयसपदर्म अनरफ एचडियादिकोत निगृरीन करके, सित्तड़ा अनमारी करे ॥ १०८ ॥ 
'यता प्रमा तन ज्ञायतेशतिचलात्मनः । 
एन्द्रियाणामदस्य॑स्तयोंगी योगस्य साघक इति च ॥ 
ना|सिकक्रश्द्यएण्ड्रीडनाड्यग्रादावाध्यात्मिके हिरण्यगर्भवा- 
सप्रजापातिप्रभृतिक दाल्ले वा देशे वित्तस्य विपयान्तरपरिहारेण 
र्प्रीकरण धारणा । तदाह देशवन्धश्षित्तर्य घारणेति । 
पता णिवाश- 
शणायामेन पवन प्रत्याहरेण चेन्द्रियम । 


सत्य इत्तस्थान शुनाश्रयमिति॥ १०९ ॥ 


लत 


[ पानणर- 


स्वेदशनसंमह: 


( २१९२ ) 
तस्मिन्‌ देश ध्येयावलूब्बनस्य प्रत्यवस्थ विसहशप्रत्ययग्रदा- 
णन प्रवाहों ध्यानय्‌ । तहुक्, तत् व्ृत्ययेकतानता ध्यानमिति । 

य् दल प्रप्यत्तन ट् 


तद्गपप्रत्ययका ग्र्या सन्‍्ततिश्वान्यनिस्पहा । 
तछान बथमर॥ः पद्ांथानप्पागत तथाते ॥ ११० ॥ 

पेत देशम ध्यानावठम्बंन मत्ययक्रा विसदशमत्यम प्रदाणडारा झसाहका नाम 
ध्यान है। सो कहा है, नेसे, वहां प्रत्ययक्े एकतानताओ़ों ध्यान कहते है। अन्यकोगभी 
कहते हैं, जो उसप्रकार प्रत्ययकाओ्य एवं निसमें विषसान्तरकी स्थ॒द्ा नहीं, शोषण सस्ग- 
तियाही ध्यान कहते हूँ । प्रथम 5 प्रकार अंग्गारा सो निणादित होता है ॥ १९० ॥ 


प्रसंगाच्चरममंग प्रागेव आत्यपीपदासः । 
तदनेन योगांगाउ छवि नादर नेरत्तस्थदी वेका छा से वितिन समानि 


संतिपशद्शयश्यज्भ्यासकास्यवशन्य व पत्ता दे साावलागा 


झ्ः 


ड़ 


टँ 


न्ग्ग्ग्नयू 


भव॑ति ॥ १११॥ 
प्रसद्््मस नाम जह् पत्रद्वाा। प्रावादत हुजा द सबका जाइगतान्दायत ग्रीवा 
सेदित योगानुठ्ानद्धांग समाविकाशतिपक्षकश समदक अक्षय दाता जन्‍्याग जारबगंसाग्त 
ममता भादे सम्वविद्ाम होती 6 ॥ ?** ॥ 
अथ किमेवमकमस्मादस्मानतिविकटा सिग्त्यन्ता प्रासद्रासिः के 
दस्त जी। 


णांटगाइलाटमापासिरक्यत शवान ने हि वर्ग बनरः 
यामहे किन्तु मधमत्यादियदाशब्यत्पादनन तायसाम्रः । तल: 
खाकतोमयेन भवता शयतामबबानन ॥ १२ ॥ 


 मसधुमती नामाम्यासेगस्यादिवशादयास्तसजस्तमीलेश 
नावनयानिवद्यवशास्य् ब्रीतनरू पक्रत मना - 


मसपदस्य 


दढनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( २९३ ) 


प्रश्नाख्यासमाधिसिद्धेः । तदुक़स ऋतस्थर[ तन प्रजेति । 
ऋनत सत्य विभतति कदांचिदषि ने विषय्ययणाच्छादतें तत्र 
स्थिवी दा उति द्वितीयस्य योगिनः सा प्रज्ञा सवतीत्यथः ३ १३ 
उनमें अभ्यास और वेराग्य बशतः रत तमेोडेश अपास्त और सुख प्रफाशमय संल्- 
भावनाका इंदय होनेस, अनवद्य वैशास्थ विद्येतनस्वरूप जो ऋतम्भरा नामकी मज्ञा समाधि 
सिद्ध रोती ह इसका नाम मधुमती है। ऋतगछसे सत्य, एवं उसके भरण करती है या 
नहीं मी विरस्यंयरमसे आच्टदन नहीं करती, इस अर्थमें ऋतम्भर हुआ है । कसमें 
र्थातितससे गठने समतत्न होनेपर द्वितीय योगीका डस मन्ञाका सथ्चार होता है। 
सका अब ६ ॥ २२ 
चत्वारः खल योगिनः प्रसिद्धाः प्रथमकलिपको सधुभ्रमिक 
प्रत्नाज्योतिरतिक्रान्तमावनीयश्रेति । तत्राभ्याली क्रवृत्तिमा- 
उज्योतिः प्रथम: । ने त्वनेन परचित्तादिगोचरज्ानहूपं वे 
विवंशीशतमित्युत गाते । ऋतम्भरप्रज्ञो द्वितीय: । भूते 
न्द्रियजदी ठृतीयः । परवेरास्यसम्पन्नअतुर्थ: ॥ ११४॥ 
योगी बारमकार3रे हैं, असे, प्रत्मकोरिक सदममिझ, क्रतास्योतिः, एप अतिकवान्त 
भादबीप । रममे भर बरी फुतिमात स्थोतिः प्रथ्म ह। ससमेेडरा। परशचिनादि मे 
( पा! सनकी बात चानना ) झानरूप ज्थेतिः दफ्ीक्षव नहीं होता | 
गया एं। कवर्मरा पताका बाम डिवीययोगी. भूनेम्द्रियलयी 
रंपए चतु पयोगी ६. ॥ ११४ ॥ 
पाजयाधयादुया मइुप्रतोकसिछयः । तदुछ मनोजविल विक्र- 
एाना+ः म्धादजपखेति । सनोजविल नाम कायस्य मनोव- 


हसप्फार कहा 
तीययोंगी एदं पर वैराग्य 


जे विलामः । विकरणाभावः कायरिसपेशणासिन्द्रिया- 
गाभाषमुशडािट पि 


था “व विषयापक्षञसेलान:ः। प्रयानजय भरकर 
पद ४5 ्छ5्ए वागत्वम ॥ ११०॥ 


( २९०९ ) स्वेदशोनसंग्रहः | [ पातखत्र- 


एताश सद्यः करणपश्चकस्वहूपजयात्‌ तृतीयस्य योगिन 
आदुभवान्त । यथा मधुन एकदेशो5पि स्वदते तथा प्रत्येक्रमेत्र 
ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुग्रतीका सवेभावागविष्ठावल्ादि 
रूपा विशोका पिद्धिः । तदाह; सत्त्वपुरुपान्यताख्या- 
तिमात्रप्रतिए् स्य सवभावाधिष्टठातृत्व॑ सर्वेज्ञत्वे चेंति ! सर्वेपां 
व्यवसायाच्यव॒सायात्मकानां ग्रुणपारेणामरूपार्णा भावानां 
स्वामिवदाकमर्ण स्ेभावाधिएष्ठातृत्व तेषाभव शान्तोदिताव्यप- 
दृश्यधामित्वेन स्थितानां विवेकज्ञानं सर्वज्ञातृलम्‌ । तहुफे 
विशोका वा ज्योतिष्मतीति !! ११६॥ 
ये सब सिद्ध करणपश्चषकस्वरूप जयवशतः: आस्वादन कियाजाता है, उधोप्रकार इसे 
सब सिद्धियोंमें प्रत्येक ही आस्तादित द्वोती हैं। यह मधुमती गतीकाई विशोका 
नामफ सिद्धि हे । बह सर्व्यभात बादिके अधिष्ठात्न आदि रूप आदिस्सरूप है। उसीक्कार 
कहा हूं, सल पुरपान्यतास्या।। मात्रम प्रानष्टि त हानपर, रागवभावापष्ठादत् और 4] ४! 
शत्व समतलतन्न होता है। उनमें व्यवसाय और अव्यवधाय ये उभयात्मक गृणका प्राएणाप्र 
सर्प सब भावका सनतत्य आकमणका स्रभावापष्टातृत्र कहते ६ ) मय उन्हां सााे। 
विवेकज्ञानकों सर्वशातल कहते हैं ॥ ११६ ॥ 
सर्वेवृत्तिप्रत्यस्तमये परं॑ वगग्यमाश्रितस्य जात्यादिवी जाना 
कझलेशानां निरोधममर्थों निवीजः समाविः अमम्गनज्ञाववर्त 
नीयः संस्कारशेपताव्यपदेश्यः चित्तस्यावस्थाविशपः । तक; 
विरामप्रत्ययाभ्यासप्रवः संस्कास्थपोइन्य इते॥ ३१७॥ 


एकच सवतो विगज्यमानम्य तस्य पुरेमवारवा्य क्शाजि हा 
च्‌ निर्दग्वशालिदीमकद्पानि प्रसवमामध्यावद्गाश मना 
साद्द प्रत्यस्त गच्छान्त । तदतप्र यलानय निरश्टवा 


डशैनम ] भाषाटीकासमेतः । ( २९५ ) 


ख्यातिप्रिपाकवशात कार्य्यकारणात्मकानां प्रधनि लयः 
वितिशक्तिस्वरूपप्तिष्टा एनर्बुद्धित्तामिसम्बन्धविधुरा कैव- 
स्यं लगते इति | सिंछिद्रयी व झ॒ुक्तिरक्ता पतञ्ञालिना । पुरु- 
पार्थशन्यानां प्रतिप्रसवस्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति॥३१८॥ 


इसप्रकार सब्पेतः विरागसम्पन्न हे ठसी पुरुषघोरेयक्ा क्ृशबीन समस्त निदंग्ध शा- 
छिदि नाल सुचदश, प्रसव सामथ्यहांन दवाकर मतके अस्तमित हांता ह। य सत्र ढांत होनेपर 
उलातरदित व्विऋ्यातिके परेपाकर्शातः काब्ये कारणात्मक भावसमुद प्रधानम छय मास 
ऐना है। तत्ताछ चितिशनिरवरूप प्रतिष्ठामी पुनः वुद्धिसत्तामि सम्बन्धशून्य होनेपर केवस्य 
छाम होता ह पत्लिने दोनों सिद्धियोंकों मुक्ति कहा है। जेसे पुरुषार्ष शून्य आदिके गति 
असबरदरप भतिणा अयबा चितिशक्ति इत्यादि ॥ ११८ ॥ 
नचारिमन सत्यपि कस्पान्न जायते जन्तुरिति.द्तिब्यं कारणा- 
भावात दार्य्यासाव इति प्रमाणसिद्धार्थे नियोगानयोगयोरयो- 
गात । अरसथा द्रणासावेषपि काय्येसम्भवे मणिवेधादयो$- 
न्धादिभ्यों संवेशः तथायानपपन्नार्णतायामाभाणकी लोलिक 
उपपज्ञार्थों सवित्‌ । तथाच छुतिः, अन्चोमणिमविन्तत्‌ अवि- 
ध्यत्‌ तमनंगुलिरावयत्‌ गृहीतवान अग्रीवः प्रत्यछुछत्‌ पिनद्धवान्‌ 
तमजिहो वा अछंस्तुत अभ्यपूजयत्‌ स्तुतवानिति यावत॥१ १९ 


रस सरप्भण पिसकाएण जन्तर्थोता जन्‍म नहीं ऐसा कथा नहीं जासकता।म्थोकि 


(रणभादन पाप्यभाद, रत्पारि शशाणरिदधदिष्यमें नियोग छोर बनपोग दोनोंका अयोग 
नर ब््न्जन- न इकक पक घशद अ के डक ५६ 
!्‌। हे ए . छः थाई भेभे। दे मद रस श्न्‍शा छादनों मॉपदेव करसकता ॥ 
न (8; कर पु: ह कक नन च्क्क 50 ० पक श ड़ 
है भकाए एस दए हू. अत्ध्द म.ष्देद किया मिसद्ी अंगडी नहीं, डसने उसको 
३ ए७४ ६ ४७ िच5> 4 रह 5. कु किक न ? 
(७ 4 7+। 'नझु१! श झा तर उसने उसे पएच्चा | मिसत्नी लिहा नहों उस 
जय ५ दा १०] [ज्हु सटे उसने उसका 
परए, ० हुणशरे। पर] 
गला कप 
एफ ) कर पा पु ख्त्त्चांग कण चतव्यहम ट ब्ड 
+ उदिस्ताशासखतदोगशारूं इतुव्येहम | यथा चिकित्सा 
पः्ण्ता ग्त््ग्ी ण्ज्ा्ीं 7 5२६ 
"० पारगरटगगस्य नपजमिति तथेदमपि संसार: संसारहे 
च्श ् के. १७ पटक जि भा दादा उसाग 
23 02020 0267 6 0- उसाग हयः प्रधानप रू- 


$ २९६ ) सर्वदर्शनसंग्रहः । [ प्तझ्इ- 


पयोः संयोगो हेयमोगहेतुः तस्यात्यन्तिकी निवृत्तिहानं तह 
पायः सम्यंग दशेनम्‌ । एवमन्यदपि शान यथासम्भवं चतु 
युहमहनीयमिति सर्वमवदातम्‌ ॥ ३२०॥ 

इति सर्वदशनसंग्रहे पातअलद॒शेनम्‌ ॥ १५॥ 


इसप्रकार चिकित्साबाखवत्‌ योगशासत्र चतुव्युह है| रोग, रोगदेत, भारेग्य भी 
मैपज्य, इन्हीं चारको लेदर जैसे चिकित्सा शासत, उसीमकार, संसार, रेत, मोक्ष और 
मोक्षोप|य इन चारोंको लेकर योगशाश्न कल्पित हुआ है । उनमें दुःरामम सेसार हेस पान 
पुरुषका संयोग वही हय भागका हेतु, उसकी अत्यन्तिकी लिवृत्ति होना एवं उसका ठप 
सम्यग दुशन है । इसमदगर अन्यान्य शास सबमभी यथासम्भव चार व्यूट्रुपसे तियार छेसा 
इसके आगे सब्र दशनोंमे शिरोमणिरवरूप शाह्लरदशन अन्यत छिया गया इसकारण सह 
उसकी उपेक्षा वी गयी ॥ १९० ॥ 

इति सर्व्बदशनसंग्रहे पातअछदर्शन समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 

इति सर्ब्यदर्शनसंग्रदगन्थ समाप्त 
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